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भ्रीमन्महरषिप्रणीत धमेशाख्समहमन्थः 
कपिखादिदशस्मृत्यारमकः 


पथमोभागः 


श्रीनाथादिगुरुत्रयं गणपति पीटत्रयम्भेरवम्‌ ; 
सिद्धौघं वटुकन्रयम्पदयुगं दृतीक्रम मण्डलम्‌ । 
वीरान्दरःयट चतुषकषषटिनिवकं वीरावटीपच्चकम्‌ ; 
श्रीमनम्भालिनिमंत्रराजसदहितं बन्दे गुरोमण्डखम्‌ ॥ 


५, क्व रो, 
कटक्रत्ता । 
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# श्रीक्कष्णः शरणम्‌ # 


सम्पादकीयं निवेदनम्‌ 


५, १०० ~ मनका 


अपि भो धर्मशाश्चप्रणयिनो विद्यावधूवहभा विद्रद्ुरन्धराः 
सटृदयाः । 

समुषस्थाप्यते भव्पुरस्तादिदं स्मृति-सन्दभंम्न्थस्य गुर- 
मण्डलग्रन्थमाङाप्रकाशितस्य नवमपुष्परूपेण पच्च खण्डं 
कपिरस्पृत्यादि भारद्राजस्मृत्यन्तं दशस्मृतीनां संप्रहात्मकम्‌ । 
पूरव भागचतुष्टयसङ्कलितचतु्वत्वारि शतिभ सङ्करनेन संख्यषा 
चतुःपच्चाशद्धवतीति अष्टोत्तरशतम्मरृतीनां ततोऽपि समधिक 
स्पृतिनामसं्रहप्राप्टया न्यूनमेव संख्यासङ्कलनमिति प्रमोदस्य 
परमात्मसन्तोषस्य च विषयोऽप्माकम्‌ । | 


अत्र विपये गवनेमेण्टमेन्युक्छिप्ट टाइत्रोरी टद्िप्ीकेन. 
मद्रासतः, थियोसोफिकर सोसाहटी तत्त्वावधानस्थितस्य 
अङ्यार पु्तकाटयतः, भाण्डारकर प्राच्यशोधसंस्थान पूनातः, 
एशियारिक सोसाद्रटी कर्कत्तातो वाराणसीश्थसंस्कृत 
महाविद्यालयाधिकृतसरस्तीभवनतश्च बहूनामादशंहस्तङिखित- 
पु्तकलिपीनां सङ्कुीकरणे तस्तः पुस्तकालयाध्यक्षरधिकारिभिश्च 
बहुसाहाय्यं समाचरितम्‌ ; तदथन्तेषामधिकाधिकमभिनन्दनं 
सहषमाभारशच्च वयं प्रकटीकुमा वितरामश्च तेभ्यःपरः सहस्रान्‌ 
न्यवादान्‌ । 


अस्मदमादाख्स्यादिभिः याः सम्भवन्त्यस््रटयो भाग- 
चतुष्टयवत्परिक्षयन्ते ता अत्राऽपि विदुषां दृष्टिपथिसमाया- 


( = ) 


स्यन्तीति तासां संशोधने पुनः पुनः सकरनिगमागमस्वाध्याय- 
निपुणाः धीधना अभ्यथ्यन्ते। अत्र प्रन्धेषु नूतना विषया 
प्रायश्चित्तनित्यनेमित्तिककर्मानुष्ठानसम्बन्धिनो दरीदृश्यन्ते मन्या- 
महे यद्भवन्तः ख्कल्याणवुद्धया साध्यायं कृत्वा जगदुद्धाराय 
शाक्षप्रचाराय च दुलभमन्थप्रकाशकस्य श्रोमनसुलठरायमोरभर्ठि 
वयस्य समुद्योगे सृष्ट सहयोगं विधास्यन्तीति । 


भ्रीकरुणावरुगाटयस्यासीमयाऽनुकम्पयाऽ्यावधि षष्ठमागे 
सम्मेलनाय द्वे स्मृती रोगाक्षिमाकण्डयाभिधे समधिगते । 
अनुदिनं प्रयन्नपापेक्षस्य कार्यस्यास्य समाप्त्ये कृतचेष्ठा अपि वयं 
निवरामसमर्था इति विशि्टानामप्रका शितस्मृतिग्रन्थानां सङ्कलने 
तत्तदुप्रन्थाधिक्रारिणो महानुभावाः सततं प्राध्यन्ते यदेकोऽपि 
शब्द्ःसृष्टिसरक्षणोपांयपरो यदि तेषु मिलिष्यति बहूपकारभाजो 
वयं सर्वेऽपि भविष्यामः। आशास्महे सर्वेऽपि विद्ांसो मोर 
पदबीभाजः श्रीमनसुखरायश्रेठिमहोदयस्य लेखे धन्यवादप्रकाशने 
्रतिपादितानां नामावशेषतां नीतानां स्मृतिग्रन्थानां पथक्‌ 
पथगथवा सभ्मिखितरूपेणास्मभ्यं वितरणं विधाय कृत्कत्या- 
न्विधास्यन्तीति विनिवेद्य विरमाम इति । 


विदुषामनुचराः 
लक्ष्मणदुगेवास्तञ्य ब्रह्दत्तत्रिवेदी ` 
नवल्दुर्गाभिजनौ कजोडीकालमिश्र- 

| रामनाथदाधीचौ 
मोरप्राच्यदोधसंस्थानम्‌--५ कद्व रो । 


काटीकेत्रम्‌ 
भाषाद्‌ शुक्रा गुपूणिमा 
२०१२ विक्रमान्दः 


॥ श्रीः ॥ 
कन्यक्रषद फष्ाक्लः 


क 
सतचित्‌ आनन्दकन्द व्रजविष्टारी श्रीङ्कष्णचन्द्र की असीम 
अनुकम्पा से स्मृति-सन्दभं के पश्चम भाग को कृपालु विद्रजन 
की सेवा मँ प्रस्तुत करते हए अत्यन्त आनन्द अनुभव हो 
रहा है। इस भाग मे निभ्रछिखित स्मृतियों के स्यि जो 
अपेक्षित प्रतिकिपीकरण के साथ सहायता प्राप्र हुई है उन 
सभी अधिकारी महानुभावो का हम हृदय से धन्यवाद करते 
हुए आभार प्रदशंन करते हैं 
कपिटबस्मृति-अस्यार पुस्तकालय, थियोसोफिकर सोसाइटी, ं 
मद्रास 


9१ 


वाधूरस्मृति- „+ 

विश्रामित्रष्मरति-एशियारिक सोसाइटी, करकतता 
एवं गवनमेण्ट ओरियण्टट मेन्युिष्ट छान री, मद्रास । 

लोहितस्मृति- + 

नारायणस्मृति- + + + 

शाण्डिल्यस्मृति--गवनमेण्ट ओ रियण्टल मेन्युक्िष्ट ऊह्य, 

मद्रास । 
कण्वस्मृति-अङ्यार पुस्तकालय, थियोसोफिकट सोसाषटी; 


। । मद्रास । 
एवं भण्डारकर प्राच्यशोधसंस्थान, पुना । 


दाल्भ्यस्मृति--अनूप संश्छृत पुस्तकालय, बीकानेर । 
आङ्गिरसस्मरति-अङ्यार पुस्तकालयः 

थियोसोफिकठ सोसाश्टी, अद्वार, अद्रास । 
भारहाजस्पृतिः-एशियाटिक सोसादटी, करुकत्ता । ` 


( ख ) 

इसके साथ-साथ हमारे पूव चार भागों मे ४४ स्पृतियां 
ओर ये १० स्छृतियाौ इस प्रकार ५४ स्यृतिया प्रकाशित हो चुकी 
है । महामहोपाध्याय डा, पी. व्ही. काणे एम. ए. डी. खिट्‌ . एल, 
ए, एम. सदस्य, (कौंसिल आव्‌ रटेट"' नई दिद्धी ने अपने ्रन्थ 
५हिद्टरी ओ ध्मशासख्च” मे नीचे छिखो हई अप्रकाशित स््रतियों 
का उत्टेख किया दै। 
, इनके अतिरिक्त विभिन्न स्थानों से सं्रह की गई सूची मे 
मुभे जिनं नामों का उल्लेख मिटा न्ह मे अविकल अपने 
सम्मान्य महानुभावो की सेवा मे उपस्थित करता ह्रं जिससे 
भविष्य मे इनकी गवेषणा की जाकर हमारा मागं प्रशस्त 


हो सके - 

अगस्त्य सहिता शान्तनुस्मृति 
आत्रेयधमंशाद्च छागल्यस्मृति 
आश्लायनधमशाख सप्रषिस्मृति 
इन्द्रदत्तष्यृति लोमशस्मृति 
उपकश्यपस्मृति हिरण्यकेशीस्मरति 
ऋ भयश्चङ्गध्मृति वेखानसस्मृति 
कंवसस्मृति पेटीनसिस्मृति 
क्तुस्मृति | सोमस्मृति 
गग॑स्सेति नारद्‌ संहिता 
गाग्यस्मृति काश्यपस्परति 
चन्द्रस्मृति व्याघ्रपादस्पति 
स्कन्दस्मृति-. छल्टस्यृति 


कौरिकस्मृति वैजवापष्मरृति 


( गं }) 


पुखहस्मृति वाराही संहिता 
पेडग्यस्मृति वामदेव संहिता 
प्रह्नाद्स्पति शौनकस्मृति 

बभर स्मृति वैश्वानर संहिता 
मरीचिस्मति गुनः पुच्छं संहिता 
विश्वेश्वरस्मरति शाद्यायन संहिता 
विश्वेश्वरीस्मरति शाकटस्मृति 
शाकटायनस्मृति षण्मुखस्यरति 
शाकटस्मृति सनत्कुमार संहिता 
शाह्य।यनिस्मृति सांख्यायनस्मृति 
सस्यत्रतस्मृति ईशान संहिता 
सुमन्तुस्मृति कात्यायन स्मृति 
च्यवनस्मृति काषणांजिनिस्मृति 
जमद्‌ प्रस्मरति गाटवस्मृति 
गवेयस्मृति छा गटेयस्मृति 
जतुकणस्मृति जाबारस्मृति 
कापिञ्ञरस्मृति कणादस्पृति 


षष्ठ भाग में केवर दो स्मृतियां ही उपरब्ध हह हैँ ५५०० 
श्नोकोवारी, सैगाक्षि ओर माक्ण्डेय । यदि समस्त धम- 
शाश्च प्रेमी इस ओर कुष विशेष अनुसन्धान दृष्टि से कृपा करें 
तो हमारे प्रकाशन कायं मे शीघता होकर भारतीय जनता 
हारा संसार को प्रकाशित स्मृति-सं्रह की अनुपम भट प्रस्तुत 
कीजा सकती दै। 

 स्पति-सन्दभं ओर निरुक्त भ्रन्थो की आरोचनात्मक्‌ प्राप्न 
खवीकृति प्रथक्‌ प्रथक्‌ व॒ सम्मिखित रूप से भाण्डारकर 


( घ ) 


ओरियण्टल रिसच इन्स्टीख्यट, पूना के मासिक पत्र अनास्स 
ग्रन्थ संख्या २३. सन १६५३ प्रष्ठ संख्या २६६ पर ओर थियो- 
सोफिकर सोसादटी की अङ्यार लायनत्ररी के बुटेटिन 
( ब्रह्म विद्या ) म्रन्थ संख्या १८ भाग १-२ जो ८ मई १६५४ में 
प्रकाशित की गई। इमी प्रकार संयुक्त कर्णाटक के राष्ट्रीय पत्र 
कर्मवीर साप्राहिक संख्या ५-१०-५३ मे, हिन्दुस्तान साप्राहिक 
मे २६ जाई १६५४ तथा कलकत्ता के प्रसिद्ध देनिक सन्मार्ग, 
लोकमान्य एवं विश्व बन्धु में विस्तृत आखोचनायं प्रकाशित हू 
है । इनके विद्वान सम्पादक महानुभावो का मं हृदय से कृतज्ञ ह। 
समय-समय पर देश के गण्यमान्य देव-भाषा संसछरत के हितैषी 
विद्वान तथा भारतीय संस्कृति के प्रेमी नेतषरन्द ने अपने 
सद्‌भावना पणे आशीर्वादात्मक पत्रों से उपकृत किया उनके 
ल्यि मं ओपचारिक आभार प्रदशन करू इसके पूव यदी 
करवद्ध निचैदन करना चाहता हं किं आप सभी सृष्िके 
कल्याण के ख्ये बद्ध परिकर हँ । भारतीय संकृति के मूरभूत 
सिद्धान्तो का आधार इन धमश्ों मे अविकल प्रतिपादित है 
अतः इनसे प्रेरणा ओर जीवन द्वारा प्राणिहित के छि अव 
तर्त जनमानस को सान्वना दीज्ि ओर सृष्टि की 
नियमावली इन धमेशाख्रो का बार-बार अविक पारायण कर 


ेसे-एेसे रन्न हम सबको देते रिय जो वास्तवमे सभी का 
मागं प्रशस्त एवं आलोकित करते रहे । 

सुप्रसिद्ध धमेशाख ममज्ञ दिट्र अव धर्मशाख ॐे अप्रतिम 
ठेखकं खनामधन्य श्री पाण्डुरङ्ग वामन काणे एम. ए. एक, एड, 


( ढं ) 

एम, सदस्य राज्य सभा (ष्टे कासि) नई दिष्टी ने हमें 
अपने प्रन्थ हारा बहुत उपञ्ृत किया तथा मद्रास विश्वविद्याख्य 
के 707. ए. एण महोदय ने अपने गवेषणापृण अनु- 
भव से अधिक उर्माहित किया । एतदथ उनके हम आभारी 
है| श्री परद्युराम कृष्ण गोड एम. ए. क्यूरेटर भाण्डारकर 
ओरियण्टल रिसं इन्स्टीशय,ट, पूना के ससयज्नौ से कई अन्य 
स्मृतिया प्रतिङिपीकरण के साथ अने की आशा दै। इसके 
साथ मुभे काशी के पण्डित समाज ने ब्ृहत्पाराशर की टीका 
कालमाधव आदि को प्रकाशित करने के लिये सत्परामश भेजे । 
परन्तु मूढ म्रन्थ मे आषप्रणीत मन्थं का समावेश न होने 
जेसी दशा मे इन म्रन्थोंके अलभ्य होनेपर भी पाने मे 
असमथं रहा तदर्थं क्षमाप्राथीं हं । मुम समय-समय पर 
कोई भी अप्रकाशित स्यति निबन्धो क अतिरिक्तं अन्य आष- 
प्रणीत स्मृतिग्रन्थों को जव भी कोई महानुभाव भेजंगे उन 
मे प्रकाशित होते ही सुरक्षित रूप मे साभार सधन्यवाद्‌ 
भिजवने की चेरा करूगा। आशा दै पण्डित महानुभाव 
मेरी अपूणताजन्य भूलों को वाल्क सममः क्षमा करेगे । 

मुभे धमेशाखों के स्यि अप्रतिम श्रद्धा है इसका कारण यह 
है किं ्नृषि-प्रणीत वाक्यों मे सृष्टि को जिरनेवाछा बह 
अमरतत्त्व निहित है जिससे मानव संछ्कारसम्पन्न बन राष्ट 
प्राणियों ओर सम्पूणं भूमण्डल का कल्याण माग खोजकर 
आत्मानुभव से सबेभूतदिते रताः उन महषियों का अनुकरण 
केर सकता है । 


( च ) 


जीवन का मूल्याङ्कन उसमें होनेवाखी द्योरी-छोटी भूरों को 
प्रतिदिन अन्तनिरीक्षण द्वारा ओर नित्य कृत्यो से ठीक बनाने 
से है । हमारे पूरवेजों ने आत्म-सुधार के छिये इन धर्मेशाख्प्रन्थों 
को सम्पूणं संसार की नियमावली के रूप मँ प्रकाशित किया । 
आज की भीषण परिस्थिति मे जिन महानुभावो ने शाख्लमय 
जीवन से अपने शरीर द्वारा प्राणिहित का प्रण लिया दैवे 
धन्य दहै । आशा करता हं किं शाख मर्यादित जीवन से हम 
समी अपना मागं प्रशस्त कर सभी का कल्याण सम्पादन 
करेगे । इस प्रकाशन की विशारूता ओौर अन्य महापुराणादि 
के प्रकाशन मे व्यापृत रहने के कारण हमारे कार्यकवु वृन्द्‌ के 
दवारा अपृणेता रह गई दहै उन्हें कृपालु पाठक महानुभाव 
शोधन कर छगे यह प्रार्थना है । 


“कामये दुःखतप्तानाम्प्राणिनामातिनाश्चनम्‌' 
विद्रन्मण्डटी का अनुग्राह्य - 
श्रावणी पूणिमा | # 
२०१२ | मनसुखराय मार 
| ५८, इइव रो, कर्कत्ता । 


श्रीगणशाय नमः| 
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कपिर एवं शौनक मे परस्पर वेद्‌ विषयकं चर्चा | 
यदीं वेद निन्दको का प्रकरण भी आया है ( १-२० )। 
बेदिककमंणामभावकथनम्‌ 
वेदिक कर्मा का अभाव कथन ( २१-४० ) । 
वेदमन्त्राणां व्यत्यासेनोचारणेदोषकथनम्‌ २५३४ 
वेदमन्त्रों के व्यत्यास से उच्चारण करने म दोष 
होना ( ४१-५० )। 
भ्राद्धप्रकरणवणेनम्‌ २५३५ 
श्राद्ध प्रकरण का वणन, नान्दीमुख श्राद्ध की प्रधा- 
नता, बिभिन्न श्राद्धो का सुन्दर वणेन ( ५१-२०० )। 


[ २] 
अध्याय प्रधान विष्य पष्ठाङ्‌ 
उपनयनसंस्कारवणेनम्‌ | २५५७ 
उपनयन संस्कार का वणन ( ३०१-३३३ )। 
जराह्मणादिवर्णानामेकपङक्तौभोजननिणेयवणेनम्‌ २५१९ 


ब्राह्मणादिवर्णा का एक पढक्ति मे भोजननिर्णय 
वणन ( ३३४--३५० ) , 


विप्रमहत्ववणेनम्‌ २५६१ 
विप्रो के महत्व का वणन ( ३५१-३५८ ) । 
नान्दीश्रादधपकरणवणेनम्‌ २५६३ 


नान्दी श्राद्ध करनेवारे की योग्यता ब अधिकार 
का वणन ( ३५६--३५४ ) | 


दत्तकपुत्रप्रकरणवणनम्‌ २५६१ 
दत्तकपुत्र का वर्णन ओौर उसकी योग्यता (२५५-४२६) । 
दानश्रकरणवणेनम्‌ २५६९ 


दशविधदानों का निशूपण ( ४२७-४७६ ) । दान के 
अधिकारी जनों का वणेन ( ४५७-४८७ ) | 


दौद्िप्राधान्यवणेनम्‌ २५७५ 
दौहित्र की सर्वत्र प्रधानता का निरूपण (४८८-५००) । 
भूमिदानप्रकरणवणनम्‌ २५७७ 


भूमिदान प्रकरण ( ५०१-५१८) । 


[ ३ ] | 
अध्याय प्रधान विषय प्राङ्क 
वजितस्लीणां श्राद्धपाककरणे दोषवणेनम्‌ २५७९ 

वर्जित खियों को श्राद्ध का पाक करनेमें दोष 
बतलाया है ( ५१६-- ४० ) | 


विधवाघ्लीणां कृत्यवणेनम्‌ २५८१ 
विधवा खियों के कार्यो का वणन ( ८४१-५६२ ) 
सधवाविधवास्रीणां मीमांसा २५८५ 

सधवा एवं विधवा ख्ियों का विवेचन (५६३-६३२) । 
विधवाल्रोणां प्रकरणम्‌ २५८९ 


अतिरण्डा, महारण्डा ओौर पुत्ररण्डा आदि का 
वणन ( ६३३-६५६ ) । 


पत्रमहत्ववणेनम्‌ २५६१ 
पुत्र के बिना एक क्षण मी न रहे । पुत्र के महत्व का 
विस्तार से निरूपण ( ६५६-६५८ ) । 
्येषटपुतरस्य पेव्ये योग्यता २५६३ 


ज्येष्ठ पुत्र की पिता के समी उत्तराधिकारियों से 
अधिक योग्यता ( £५६--६६८ ) । 
ओरसपुत्रेषु उयेष्त्वनिणेयः २५९५ 
ओरस पुत्रों मे ज्येष्ठ कोन हो इसका निणंय (६६६-७००) । 


[ ४ | 
अध्याय प्रधान विषय पषठाङ्क 
च ज कर्मणि 
पत्ये कमणि दौदित्रस्यौरसतवम्‌ २५६९७ 
पच्य कममें दौहित्र का पुत्र के अभाव में ओरम 
होना ( ७०१-७४४ ) । 


धमसेवनलाभः २५९९ 
ध्मसेवन का काभ ( ५४५--५£ ६ ) | 

सुतस्य करतारकतवम्‌ २६०१ 
पुत्र का कुरतारक होना ( ७६७--७८६ ) । 

निदृषटपुत्रयोम्यता २६०३ 


निरदुष्ट पुत्र की योग्यता ( ७६०--८०६ ) । 


दण्ड्यानामदण्ड्यानां यथायथधमग्यवहरणम्‌ २६०५ 
दण्डनीय ओर न दण्ड देने योग्य जनों का धम से 
व्यवहार करना ( ८१८-८३५ ) | 


दण्डविधानम्‌ २६०७ 
दण्डविधान वणेन ( ८२३१- ८५१ ) | 

विप्रमह्ववणनम्‌ २६११ 
वित्र का महत्त्व निरूपण ( ८५२-८६३ )। 

नानाविधदानप्रकरणम्‌ २६१३ 


विविध दानो का वणन ( ८९४-६८० ) | 


[ ५ 
अध्याय प्रधान विषय पषठाङक 
ष्कर्मणां प्रायथित्तवणनम्‌ २६२१ 


दुष्कर्मा का प्रायश्चित्त वणेन (६८१--६६५ ) । 
कपिस्मृति का माहात्म्य वणन ( ६६६ ) 


कपिस्मृति की विषय-सूची समाप्न । 





वाधृरस्मृति के प्रधान विषय 
नित्यकमंविधिवर्णनम्‌ २६२३ 


महषियोँ ने वाध मुनि से ब्राह्मणादि के आचार 
पूञे इस पर ॒नित्यकमं विधि का वणेन उन्होने किया 
( १-३ ) । ब्राह्ममुहूत्तं मे शय्या त्याग कर प्रसन्न मन से 
हाथ-पैर धोकर भगवसस्मरण करे ( ४ ) | ब्राह्यमुहूततं मे 
सोनेवाङा सभी कमा मे अनाधिकारी रहता है (५), 
प्रातः सन्ध्या तारागण के प्रकाश से ठेकर सूयोदय 
तक है । अतः तारागण के रहते प्रातः सन्ध्या करे (६)। 
सायंकार मे अधे सूयं के अस्त होने के समय सन्ध्या 
करे (७) । कानों पर यज्ञोपवीत रखकर दिन म ओर 
सब सन्ध्याओं मे उत्तर की तरफ ओौर रात में दक्षिण 
की ओर मेँह कर दद्र पेशाब करे (८)। सारे अङ्गां 


| & | 


अध्याय प्रधान विषय परष्ठाङ्क 
को सिकोड्‌ कर नाक ओर मंहको वस्नसे ठक कर 
मलमूत्र त्याग करे (६) जो व्यक्ति अपने शिर को 
बिना ठंके मलमूत्र का त्याग करता दै उसके शिर के 
सो दुक्डेहों एेसा वेद शापदेतेदैः (१८) वाद्‌ मं 
शोधन कम करे। गृहस्थ, व्रह्मचारी, वानप्रस्थ ओर 
सन्यासियां का विभिन्न शौच प्रकार ( ११-१७ )। बाह्य 
ओर आभ्यन्तर शोच आवश्यक दै क्योकि शौच व 
आचार से दीन की सव क्रिया निष्फटर हैँ ( १८-२० ) | 
आचमन प्रकार--त्राह्यण इतना आचमन टे जितना 
हृदय तक स्पशं हो, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र ओीर लिया 
कष्ठताद्ु तक स्पश करनेवाट जख से आचमन करे । 
हाथ मे कुश टेक जख पीवे ओर आचमन करे, 
( २२-२५ )। अपने करि प्रदेश तक जट मंस्नान कर 
वहीं भीगे कपड़ा से तपण, आचमन अगैर जप करे यदि 
सूखे कपड़्‌ पहनक्रर करना हो तो स्थलमे ये क्रियायं कर 
(२८-३०) उपवास के दिन दन्तधावनादि न करे । कृा 
कै समय तजनी से मुख फे शोधन से प्रायधित्त 
खगता है| 
स्लानविधिवणनम्‌ २६२५७ 
निषिद्ध तिथियों मे दन्तधावन नहीं करना चाहिये । 
पतित मनुष्य की दाया पड़ने से क्ञान करना चादिये 


[ ७ | 
अध्याय प्रधान विषय पृषठाङ् 


अस्प्रश्य के जाने से १३ वार जल म नहाने से शुद्धि 
हो । रजस्वला ीको यदि ज्वर चट्‌ जावे तो वह 
कसे शुद्ध हो इसके उत्तर मे वाधूल ने बताया कि चतुथ 
दिनि दृसरी खी उसे स्पशंकर दश या वारह बार 
आचमन कर अपने पहटेवाटे कपडो को दछधोडकर नये 
कपड़े पहन टे फिर पुण्याहवाचन के साथ यथाशक्ति 
दान करे (३९१-४८)। भूमि पर गिरा हुआ जट 
गंगा के समान पवित्र है। चन्द्र ओर सूयं प्रहण 
के समय कुआ, चापी, तडाग के जर शुद्ध दँ । अपनी 
शौच क्रियासे निवत्त होकर सान करे दोनों हाथों 
को मिला कर जट की अञ्खलि से जल मे तपण करे 
जिस तीथ से जट खिया जाय उसीसे जलाञ्जलि देवे 
( ४६-५६ )। पृव की ओर मुख करके देवतागण को, 
उत्तराभिमुख होकर श्रुषियों को ओर दक्िण की ओर 
मुद करके जख मे पितरों को तपण करे । सान के ल्य .. 
जाते हण मनुष्य के पीछे पितरों के साथ देवगण प्यास 
से व्याकुल जख के जिय ङाटायित होकर वायुरूप होकर 
जाते है अतः देवषिपिदृतपण कयि बिनावख कोन 
निचोडे यदि वख निचोड़ा जाता है तोवे निराश होकर 
चरे जाते दै । सम्पूणं कमा की सिद्धि के स्यि नदी, 
ताङाव, पहाड़ी करना में प्रतिदिन स्नान करे (५५-६३) । 
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दूसरे के बनाये हए सरोवर मँ ज्ञान करने से उस 
बनानेवारे के दुष्कृत ( पाप ) सखञानार्थीं को छगते हैँ 
अतः उसमे न नावे ( ६४ )। सोकर उठने से छार- 
पसीनों से भरा हृ मनुष्य अशुद्ध है उसे स्नानादि से 
शद्ध होनेपर ही नित्यकमं सन्ध्योपासन देवपिं पित 
तर्पण करना चादिये। सूर्योदय के पूवं प्रातःकाट का 
स्नान प्राजापत्य यज्ञ के समान है ओर आर्स्यादि को 
` नष्ट कर मनुष्य को उन्नत विचार ओर कायशीर बना 
देता है। स्नान के समय पने वक्लसे शरीर कोन 
म्ले न पोिही इससे शरीर कत्ते के द्वारा संघा हुआ 
हो जातादहै जो फिर स्नानकरनेसेद्ी शद्ध होता 
( ६५-६८ )। 


स्नान मूलाः क्रियाः सर्वाः सन्ध्योपासनमेव च । 
स्नानाचार विहीनस्य सर्वाः स्युः निष्फटाः क्रियाः ॥६५७॥ 


सम्पूणं क्रियाय स्नान के अन्तगत ही हैँ । रविवार 

को उपा काल मे स्नान करने से हजार माघ स्नान का 
फट ओर जन्म दिनिके नक्षत्र मे वेधृत पुण्यकार, 
“ व्यतीपात ओर संक्रान्ति पर्वा मे, अमावस्या को नदी 
म स्नान कोरि कुलो का उद्धारकर देतादहै। प्रातः 
स्नान करनेवाङे को नरक के दुःख कभी नहीं देखने 
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पडते । स्नान किये बिना भोजन करनेवाखा मल का 
भोजन करता है ( ६६-५६ ) ।. 

शिव सङ्कस्प सूक्त का पाठ, माजेनः अघमषण, देवर्षि 
पिद तपण ये स्नान के पाच अङ्ख है (५६-७५) । जर के 
अवगाहन, जट म अपने शरीर का अभिषेकः, जख को 
प्रणाम ओौर जर म तीर्थ गङ्गादि नदियों का आवाहन 
फिर मल्नन, अघमर्षण, देवि पितृतपंण का विधान बत- 
लाया गया दै ( ५८-८६ ) । प्रातः स्नान का महत्व । 
अपने शरीर को पोदधने पर सूखे कपडे पहनकर उत्तरीय 
धारण करे। बन्दन ओर तपण के समय इसे करि 
प्रदेशमे ही बाधे रक्चे। फिर तिरक करे । पर्वतकी 
चोटी से, नदी के किनारे से, विशेष शूप से विष्णु क्षत्र 
म मिखी सिन्धु के तट पर तुख्सी के मूल की मिद्रीसे 
तिलक प्रशस्त बताया गया है ( ६०-१०८ ) । 

श्यामतिरक शान्तिकर ठकार वश मे करनेवारा, 
पीरा लक्ष्मी देनेवारा ओौर सफेद मोक्षदाता बताया 
है ( १०६-११० )। भगवान्‌ पर चदाये गये हरिद्रा के 
चूण के तिरक का माहात्म्य ( ११९) सम्पूणं संसार मे 
जो कमहीन द्विजाति मात्र हैँ उनको शुद्ध करने के खयि 
सन्ध्या स्वयं ब्रह्मा ने बनाई । 

प्राततःकाट गायत्री का ध्यान, मध्याह्न मे सावित्री 
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ओर सायं काल सरस्वती का ध्यान करना चाहिये । 
प्रतिग्रह, अन्नदोष, पातक ओर उपपातकों से गायत्री 
मन्त्र के जपनेवदे की गायत्री रक्षा करती है इसलिये 
इसका नाम गायत्री है । 


प्रतिग्रहादन्नदोपात्पातकादुपपातकात। 
गायत्री प्रोच्यते यस्माद्‌ गायन्तं जायते यतः ॥११५॥ 


सविता को प्रकाशित करने से इसका नाम सावित्री 
ओर संसार की प्रसवित्री वाणी रूप से होने से इसका 
इसका नाम सगस्ती अन्वथं है (जेसा नाम वंसा गुण) 
( १९१२-११६ )। 

आपोद्िष्ठेत्यादि माजन मन्त्रौ म नौ ओङ्कार के 
माथ जो माजन किया जाता है उससे वाणी, मन ओर 
शरीर के नवो दोषों का क्षय हो जाता है (११५-१२०) । 
सायंकाल मे अध्य जल मे न देवे जहाँ सन्ध्या की जाय 
वहीं जप भी हो । वेदोदित नित्यकर्म का किसी कारण 
अतिक्रमण हो जाय तो एक दिन चिना अन्न खाये रहना 
चाहिये ओर १०८ गायत्री मन्त्र के जप दोनों सन्ध्या 
मे विशेष रूप करे ( ११-१२६ ) । 

सूतक ओर मृतक के आशौच मे भी सन्ध्या कमे न 
छोडे प्राणायाम को छोड कर सारे मन्तरोंको मनसे 
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उच्चारण करे (१३०-१२२) । देवार्चन, जप, होम, साध्याय, 
स्लान, दान तथा ध्यान मे तीन-तीन प्राणायाम करे 
( १३३-१३४ )। जप का विधान प्रातः कार हाथ ञंचे 
रखकर, सायंकाल नीचे हाथ कर एवं मध्याह्न मे हाथ 
ओर कन्थे के बीच मं रग्वकृर जप करे नीचे दाथ कर 
जप करना पशाच, दाथ वीचमे रखकर करनेसे 
राक्षस, हाथ वांधकर करने से गान्धवे ओर ऊपर हाथ 
करने से देवत जप टोता दै ( १३५-१३६ ) 

प्रदक्षिणा, प्रणाम, पूजा, हवन, जप ओौर गुर तथा 
देवता के दशन मे गले मे वस्र न रगावे ( १४५ ) । दर्भा 
क विना सन्ध्या, जट के विना दान ओर चिना संख्या 
किया हभ जप सव निष्फर होता है । जप मे तुरुसी 
काष्ठ की मारा ओर पद्माक्ष तथा मद्राश्च की माला प्रशस्त 
है ( १४१-१४३ ) । गृहस्थ णवं ब्रह्मचारी १८८ वार मन्त्र 
का जाप क्रे! वानरस्य तथा यति १८०८ वार करं । 
आहुति के लये सामम्री का विधान ( १४४-४६५ ) । 


गृहस्थधमेवणनम्‌ २६२७ 


गृहस्थ को सम्पणे कायं पन्नी सहित इष्ट है । जिस 
मनुष्य की श्ली दूर हो, पतित हो गई हो, रजखखा हो, 
अनिष्ट वा प्रतिकरर हो उसकी अनुपस्थिति मे कोई 
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ऋषि कुशमयी घमपल्नी, कोई क्रेषि काश की बनी पल्नी 
को प्रतिनिधि रूप मे रखकर नित्यकमं क्रिया करने की 
सद्गरहस्थ को आज्ञा देते है ( १४७-४८ )। होम के 
लिये गो धृत श्रेष्ठ वह न मिटे तो माहिष धृत उसके न 
मिलने पर वकरी का धृत ओर उन सब केन मिखने 
पर साक्षात्‌ तेर का व्यवहार करे ( १४६ ) । समय पर 
आहुति देने का माहात्म्य ( १५०-१५२ ) । वेदाक्षरो को 
स्वार्थ मे छानेवारे मनुष्य की निन्दा । छै प्रकार के वेदों 
को बेचनेवाे का गणन (१५८३-१५८) । रविवार, ञ्युक्रवारः 
मन्वादि चारों युगो मे ओर मध्याह्न के बाद तुरुसी न 
छावे । संक्रान्ति, दोनों पक्षों के अन्तमं दादशी मे ओर 
रात्रितथा दिनि की सन्ध्या में तुरुसी चयन का निषेध है 
( १६० )। तीथं मे मन, वाणी ओर कर्मसेकंसाभी 
पापनकरे ओर दानन ठेव क्योंकि बह सब दुजेर है 
अतः अक्षम्य है । श्रत ( व्यवहार ) अमृत सत्य कतव्य 
पाटन ऋत या प्रमृत से ओर सत्य-अनृत से जीविका 

कमावे ( १६१-६३ ) । 
किसी वस्तु को विना पचे लेने से पाप (१६४)। मनुजी 
ने वनस्पति, कन्द, मूख फर, अभ्भिहोत्र के लिये काठः 
तृण ओौर गौओं के सख्यि घास ये अस्तेय बताये है । 
किन-किन रोगों से किसी भी रूप म कोई वस्तु न खें 
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इसका वणन ( १६५-१६८ )। दूसरे के ल्यि तिर का 
हवन करनेवाे दूसरे के लिये मन्त्र जप करनेवाले ओर 
अपने माता पिता की सेवा न करनेवाटे को देखते ही 
आख बन्द कर रे (१६६) जो छोग निन्द्य कमं 
करग्ते दैः उनके सङ्ग से सत्पुरुप भी दीन दहो जातेहैं 
ओर उनकी शुद्धि आवश्यक है ( १५०-१७४ ) । जो 
आदेश, तीन या चार वेद्‌ के महाविद्धान्‌ दं वही धमं 
है ओर को हजारों व्यक्ति चाहे, कहे वह धम सम्मत 
नहीं । वेद पाठी सदा पच्चमहायज्ञ करनेवाखे ओौर अपनी 
इन्द्रियों को वश मे करनेवाटे मनुष्य तीन रोकों को 
तार देते हे ( १७५-१७६ ) | 

पतित रोगों से सम्पकं करने से मनुष्य एक वषं में 
पतित हो जाता है ( १८०) 1 कलियुग मे समी ब्रह्य 
का प्रतिपादन करगे परन्तु को भी वेद विदित कर्मो 
का अनुष्ठान नहीं करेगा ( १८१) । मैथुन मे त्याज्य 
दिनों की गणना--षष्ठी अष्टमी; एकादशी, दादशी) 
चतुदंशी, दोनों पर्वं अमावास्या, पूणिमा, संक्रान्ति कोई 
भी श्राद्ध दिन, जन्म नक्षत्र का दिन, श्रवण त्रत का 
समय ओर जो भी विशेष महत्त्वपूणं दिनि हैँ उनमें 
मैथन ( श्जी गमन ) निषिद्ध है (१८२-१८२) । शुम समय 
मे अर्थाथीं मनुष्य जिन कामों को अपने स्वाथ के खयि 
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करता दै उन्ही यदि धमेकेचलयि करे तो संसारमभें 
कोर दुःखी नहीं रह सकता । 


अर्थार्थी यानि कर्माणि करोति कृपणो जनः । 

तान्येव यदि धर्मार्थं कुवन्‌ को दुःखभाग्भवेत्‌ ॥१८६॥ 

भिन्न-भिन्न वस्तुओं एवं पतितो के छर जाने से स्नान 
का विधान किसी वस्तु को बेचने पर स्नान का विधान 
आवश्यक है ( १८४-१८८ ) । 

श्रुति स्मृति के आदेश प्रभुकी आज्ञाहै इनकोन 
माननेवाले को भगवद्भक्त बनने का अधिकार नहीं 
( १८६. )। सच्चे अन्धे का लक्षण-जो श्रुति स्मृति का 
अध्ययन, मनन ओौर अनुशीखन कर उनके मागे का 
अनुष्ठान नहीं करता वह अन्धा दै (१६०-१६१)। पापी 
को धमशाद्ल अच्छे नहीं गते ( १६२ ) । 

सच्चा ब्राह्मण वही है जो प्रण करने से फेसे डरता है 
जेसे सप को देखकर। सम्मान से पेसे दूर रहता है जेसे 
खोग मरने से ओर जियो के सम्पकं से जेसे मतक से 
धृणा होती है वेसे दूर रहता दै । ब्राह्मण वह है जो शान्त 
हो, दान्त हो, क्रोध को जीतनेवाला हो, आत्मा पर पुरा 
अधिकार करनेवाखा हो, इन्द्रियों का निग्रह कर चुका 
हो। ब्राह्मण का यह शरीर उपभोग के खियि नहीं 
बल्कि इस शरीर मे क्टेश के साथ तपस्या करते हुए 
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उद्धवं रोक मे अनन्त सुख की प्राप्निके यि है 
(१६२-१६४)। दशे मँ सूखे कपडे पहनकर तिटोदक जख 
के वाहर दे, गीटे वश्च से पितर निराश होकर जटे जाते 
है । द्ध्व पुण्ड का माहात्म्य ( १६५-२०१ ) । श्राद्ध के 
वाद्‌ ब्राह्मण भोजन का विधान (२०२ )। विवाह मे, 
श्राद्धादि म नान्दी श्राद्ध करने से, सूतक का दोष नहीं 
रहता ( २०३ ) | 

पिच श्राद्ध म वजित रोगों को देवता काय में बुखाने 
की दछरृट ( २०५-२०६ ) । पिदृ श्रद्धमे वख्रों के देने का 
माहात्म्य ( २०७ ) । अख्ग-अल्ग कमानेवाे पुत्रों हारा 
प्रथक्‌ -प्रथक्‌ पिु श्राद्ध का विधान (२०८-२१०)। सन्यासी 
बहुत खानेवाला, वेय, नामधारी साधु, गभवाटाः 
( जिसकी खी गभवती हो ) वेदों के आचरणसे हीन 
व्यक्ति को दान ओर श्राद्ध मे न बुरावे (२११) । 

गभ करनेवाले द्विज के ययि व्यं कमं (२११-२१७)। 
स्नान, सन्ध्या, जप, होम, स्वाध्याय, पित्‌ तर्पण, देव- 
ताराधन ओौर वैश्वदेव को न करनेवारा पतित होता 
है अतः इन्दं नियम से करना प्रत्येक द्विजाति का कतव्य 
है ( २१८-२२४ ) । 
1} बाधृरस्छृति की विषय-सूची समाप्र ॥ 


६ 


विश्वामित्रस्मृति के प्रधान विषय 


अध्याय प्रधान विषय परष्ठाङ 


१ नित्यनमित्तिककमंणां वणनम्‌ २६४५ 

मङ्गलाचरण ( १ ) ब्राह्ममृहूत, उषःकार, अरूणोदय 
ओर प्रातःकाल के मान का वणन (३) नित्य ओौर 
नैमित्तिक तथा काम्य कमं समय पर करने से सत्फछ 
देते हैँ ( £ ) ब्राह्मुदूत मे शौच से निघृत्त होकर अरु- 
णोदय के पहले आत्मा के लिये स्लान करे प्रातः जप 
करे ओर सूय को देखकर उपस्थान करे ( ६ ) । कार 
बीतने पर कों कमं करने से फर नहीं मिङता यदि 
किसी कारणसे काटकालोपहो गयातो तीन हजार 
जप करने से उसका प्रायश्ित्त विधान है । दुःसङ्गया 
निद्रा अथवा प्रमाद आल्स्यसे काका लोप करने 
से प्रायधित्त बतलाया गया है ( ८-१४)। जो व्यक्ति 
समय पर नित्यकर्मादि को करता है वह सम्पूणं 
छोगों पर जय पाकर अन्तम विष्णुपुर मे जातादै 
( १६ ) | 

प्रातः स्नान सन्ध्या ओर जप अवश्य कमदहै। जेसे 
समय पर वर्षा होते ही बीज बोने से अच्छी खेती होती 
दै वेसे ही नियुक्त कमो को नियुक्त समय पर करने से 
सद्यः सिद्धि मिखती है ( १७-२१ )। उत्तम, मध्यम ओौर 


| १७ 


अध्याय प्रधान विषय प्रादु 
अधम सन्ध्या क भेद । शुचि या अह्युचि टो, नित्यकमं 
को कभी न द्ोड (२२-२५) । तीनों सन्ध्या कामे यां 
तो पृवे की ओर या उत्तर की ओर मुँह कर नित्यकमं 
करे । दक्षिण या पिम की ओर मुंह करके नहीं (२६), 
सन्ध्या स्नान क्ये बिना विद्या पद्ना हानिकारक है, 
सन्ध्या कार अने पर उसे ह्ोड्नेवारे को पाप कगता 
है (३०) सोपायि एवं अनुपाधि भेद से आचार के 
दो भेद-सोपाधि गुणवान्‌ ओर अनुपाधि मुख्यहै 
( ३१-२६ )। गायत्री मन्त्र की विशेषता- प्रातः शय्या- 
त्याग के बाद पृथ्वी का वन्दन भैरव की स्तुति, दक्षिण 
दिशा मे जाकर मल-मूत्र आदि का त्याग करे (३२) । 
शौच का प्रकार ( ६३-५६ ) । दन्तधावन ओर दतुबन 
के लिये वनस्पतियाों का परिगणन ( ६३ )। आचमन 
कर स्नान करने का प्रकार ( ६८ )। सन्ध्यादि, तर्पण 


का विधान (७३ ) | । 
जल्ञान का विधान मन््रोश्चारण पूवक विशेष फल- 


दायक है । तीनों कालों मे स्नान का विरोष विधान (७८) । 
सान करनेवाङे पुरुष के रूप, तेज, बल, शौच, आयु, 
आरोग्य, अङोलुपता, एवं तप की बद्ध व दुःखप्न का 
नाश होता है। तपण की विरोषता ( ८७ ) । वल्ञ- 


धारण में बश्च के महत्व का वणेन; प्राणायाम का 


| १८ | 


अध्याय प्रधान विषय प्रष्ठाङ् 
प्रकार, पूरकः कुम्भक ओर रेचक से सम्पूणं प्रकार कै 
मलदोषों का नाश होकर शरीर की द्धि होती है ओर 
अध्यात्मवर बटृता है । तिख्क धारण को विधि, पुण्ड 
धारण इसके बिना सव कमं निष्फल ( १८४ ) | 


२ आचमनविधथिवणेनम्‌ २६१५७ 
मुख्य तीन प्रकार के आचमनों का वणन, पौराणः 

स्मातं ओर आगम, इनके साथ श्रौत एवं मानस आच- 

मनों का वर्णन--मन्त्र जपने एवं नित्यकर्म के आदि 

ओर अन्त मे आचमन करे। भगवान के २१ नामां 

के साथ न्यास विधान ( १-२०)। 


२ विधिवदाचमनस्येवफलवणेनम्‌ २६५९ 

गोकणं की आकृति बनाकर अंगृूहे ओर सबसे द्धोरी 
अङ्कखी को छोडकर अञ्जलि मे जलग्रहण कर आचमन 
का विधानदै इसीका फर है (२१-२३)। युकनेः 
सोने, ओदने, अश्रुपात आदि से विघ्न होने पर आच- 
मनकरे या दक्षिण कानको तीन बार स्पशं करे। 
भोजन के आदि मे ओर अन्त मे नित्य आचमन 
करे । मानसिक अगचमन मे मी केशवाय नम 
माधवाय नमः ओर गोविन्दाय नमः मन मे बोलकर 
चित्त शुद्धि करे ( २४-३२) | 


| [ १६ | 
अध्याय प्रधान विषय पष्ठाङ्कु 
२ माजेनम्‌ २६६० 


(“आपोहिष्ठा मयो भुवः” से माजन करे फिर न्यास 
करे, पेसा रने से द्विजमाच्र शुद्ध होकर ध्यान, जपः 
पुजा मे सव सिद्धियां प्राप्न करते हैँ ( ३३-२३६ )। 


२ पश्चाचमनविधिवणनम्‌ २६६१ 


ब्रह्मयज्ञ मे तीन वार आचमन का विधान दहै। 
श्रौत, स्मातं, आचमन को किन-किन खणो पर करना 
इसकी विधि ( ४०५७ ) | 


३ प्राणायामविधिव्णनम्‌ २६६३ 
पञ्चपूजाविधिवणनम्‌ २६६५ 
विलोमगायत्रीमन््रवणनम्‌ २६६७ 


नानामन्त्राणां जपे तत्तन्मन््रण प्राणायामः २६६8९ 


प्राण ओर अपान का समयुक्त दोना हयी प्राणायाम 
कहखाता दहै, इसे सन्ध्याकाल ओौर प्रत्येक कम के 
आरम्म म मन को एकाग्र करने के स्यि अवश्य करे । 
नौ बार उत्तम प्राणायाम, छ बार मध्यम ओौर तीन 
बार अधम कहा गहा गया है ( १-३ )। गायत्री मन्त 
ओर व्याहृतियों के साथ प्राणायाम करना चाद्ये 
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अध्याय प्रधान विषय परष्ठाङ््‌ 

( ४-५ ) । पहटे कुम्भक फिर पूरक ओर फिर रेचकः 
इस क्रम से प्राणायाम करना इट है । सन्ध्या होम काट 
ओर ब्रह्मयज्ञ मे कुम्भक से आरम्भ कर प्राणायाम 
करे । प्राणायाम मे करने योगाध्यान का वणन (६-१०)। 
दशा प्रणव णवं गायत्री मन्त्र के साथ इडा ओर 
पिङ्गा को दौड सुषुम्ना नाडी से कुम्भक करे साथमें 
मन्त्र का स्मरण बरावर होता रहे ( ११) । रेचक ओर 
पुरक विना प्रयास के होते हैँ । कुम्भक मे प्रयास करना 
होता दै यह अभ्यास से शक्य है । अनभ्यास से शाख 
विपका कामकरतेटै, अभ्याससे वही अमृत बन 
जते दै। प्राणायाम के समय सिद्धासन से वे 
प्राणायाम मे चारों अङ्गी ओर अगृढा काममेंदटेना 
चाहिये इस समय मच्त्रद्छे उच्चारणके साथ-साथ 
उस-उस देवता की मानसो पूजा करनी चाददिये इससे 
विशेष फट भिरता है । 

छ, यं, र, वं इन वीजो से प्रथिव्यात्मा को गन्ध, 
आकाशात्मा को पुष्प, वाय्वात्मा को धृपः अग्न्यात्मा 
को दीप ओर अमृतात्मा को नवे प्रदान करे। इस पच्च- 
भूतात्मक मानसी पृज्ासे ही प्राणायाम की सिद्धि 
मिरुती दहै (१२-२६) प्राणायाम का अभ्यास सिद्धासन, 
कुम्भक के साथ ओौर मन्द्‌ दृष्टिके रूपमे अखि बन्द 


[ २१९ | 
अध्याय प्रधान विषय प्राङ्क 

करने से शीघ्र सिद्धि प्राप्र होती दहै। प्राणायाम में 
मानसी पूजा का माहात्म्य ( ३०-३९६ ) । प्राणायाम के 
विना सब निष्फल है । विरोम गायच्नी मन्त्र का वणन 
( ३५-४६ )। इमसे सम्पूण पापः रोग; दरिद्रता दूर 
होते दँ ( ४७) । 

विलोम गायत्री मन्त्र के जापका फर सम्पूणं मन, 
वाणी ओर कमसे कयि गये पापोंका नाश होना 
वताया है ( ४८-४६ ) । प्राणायाम न करनेवारा अव- 
कीर्णीं होता है उसे प्रायश्चित्त खगता है ( ५०-५२ ) । 
विरोषं जिन-जिन मन्त्रोंका विधान आता हँ उनके 
साथ भी पूरकः कुम्भक ओर रेचक क्रम से प्राणायाम 
करने का विकल्प है । चार्वाक, शंव, गागेश, सौर, वेष्णव 
ओर शाक्त जो भी मन्त्र दै उन-उनसे प्राणायाम की 
विधि फर देनेवाखी हे । भिन्न-भिन्न विधियां मे प्राणा- 
याम की १५; १५) २०) २४, १३, १४ ओर १६ वार 
आवृत्ति करने की विधि हैँ । वैश्वदेव मे १० बार आदि 
मे १० बार अन्तमं प्राणायाम करने का विधान दहै, 
जहा सङ्कल्प है वहां २ बार ओर समी काम्य आदि 
कमा मे १०-१० वार आवृत्ति का विधान है। चविरो- 
माक्षरों से गायत्री का प्राणायाम अनन्त कोटि गुणित 
फल देता हे ( ५२-७६ )। 


[ २२ 1 
अध्याय प्रधान विषय प्राङ्क 


¢ माजनम्‌ २६७१ 
शिर से पैर तक “आपोटिष्ठादि” मन्त्र से माजन का 
फल । अथं मन्त्र ओर पूणं मन्त्र माजन दौ प्रकार का 
हे ( १-५)। ऋग्यजुः साम वेद्‌ की शाखावाछो का 
माजन क्रम। अआपोदहिष्ठादि के मन्च्रमे प्रणव का 
उच्चारण करते हए शिर पर माजन करे ओर “यस्यक्ष- 
याय जिन्वथ से नीच की ओर जर प्रक्षेप करे (६-१८)। 
शिर से भूमि तथा पादान्त माजन से अश्वमेध यज्ञ का 
फल मिखता है । माजन की फटश्रुति(१६-२७) | 


५ साघ्यदानगायत्रीमाहार्म्यवणेनम्‌ २६७४ 

सन्ध्यावन्दन के समय प्रातः ओर सायं तीन-तीन 

अध्य सूयं को दे, मध्याह्न काट की सन्ध्या में केवल एक 

ही । तीन अध्यंमे एक दत्यो के शसखाल्ल नाश के चियि 

दूसरा बाहन नाश के स्यिओौर तीसरा असुरो के 

नाश के स्यि ओर अन्तिम प्रायश्ित्ताध्यं देकर पृथ्वी 

की प्रदक्चिणा से सव पापांसेद्ुटक्रारा हो जाता है। 

गायत्री के पच्वाङ्ग का वणेन ( १-२४ ) | 


४५४ प्रायथित्ताध्यंविधिवणनम्‌ २६७७ 
नानामन्तरविनियोगध्यानवणनम्‌ २६७६ 


| २३ | 
अध्याय प्रधान विषय प्ष्ठाङ्क 
प्रायश्ित्ताघ्यं की विधि का वणन-नाना मन्त्रों के 
विनियोग एवं ध्यान का वणेन ( २५-४४ । 
६ द्विविधजपलक्षणम्‌ २६८१ 
नेमित्तिक एवं काम्य दो प्रकार के जपो के लक्षण 
यह सन्ध्याङ्ग के रूप मे नदीतीर, सरित्कोष्ठ आर 
पवेत की चोटी पर एकान्त वासम हयी अधिक फल 
देनेवाखा है ( १-२) । 
मूलमन्त्र से भूयुद्धि, फिर भूतशुद्धि, फिर रक्षके खयि 
दिगुबन्धन करना ओर गायनी के न्यास का वर्णन 
( ३४-३० )। 
६ कराङ्गन्यासवणनम्‌ २६८५ 
दश बार मन्त्रका जपकर हृद्य को हाथसे स्पर्श 
कर प्राणसूक्तं जपे फिर प्राणायाम करे ( ३१-३२ ) । 
अनुरोम एवं विलोम क्रम से करन्यास एवं हृदयादि- 
न्यास एवं दिशाओं का बन्धन करे । 


६ भुद्रापिधिवणेनम्‌ २६८७ 
आवाहन आदि के भेदं से १० प्रकार की मुद्राओंका 
वणन, गायत्री जप के आरम्भ की २४ मुद्रा (३३-७१) । 
नविधिवणनम्‌ 
७ उपया २६९० 
सन्ध्याकाल में सूर्योपस्थान का महस्व ( १-२०) । 


| २४ | 


अध्याग्र प्रधान विषय पष्ठाङ्क 
८ देवयज्ञादिविधानवणनम्‌ २६६९२ 
वैशदेवकालनिणयवणेनम्‌ २६६५ 
पशचद्ूनापनुत्यथं वेशवदववर्णनम्‌ २६६७ 
वेश्वदेवभाहात्म्यवणनम २६६९९ 


वैश्वदेव मे कोद्रव ( कोद ), मसूर, उड्द्‌, खवण ओर 
कड्वे द्रव्यो को काम मे न टेवे ( १-२ ) । नाना प्रकार 
की बलि करनेसे नाना प्रकारके कम्र कर्मौकी 
सिद्धियां होती दहै। द्विजोंके च्यि्पाचदहीक्रमसे 
बछि का विधान है। पटहे उपवीत, दृसरे निवीत, 
तीसरे पितृमेध के ल्यि वलि की जाती है ( ३-१२)। 

वैश्देव मे ताजा अङ हीकाम मे लिया जाय 
( १३-१६ )। वेश्रदेव मन्त्र के साथ हो या बिना मन्त 
के इसे किसी भी खूप मे करना चादिये ; क्ष्योकि इसको 
करनेवाला अन्नदोष से लिपायमान नहीं होता (१७-२४) | 
पच्चशूनाजनित पापों को जसे, चृर्हा, ष्की, जल 
भरने का स्थान, भाद आदि के दोषां को दूर करने कै 
लिये इसकी बड़ी आवश्यकता है (२६५-३६ ) | 

वैश्वदेव को करने से सकट दोषों का निवारण होता 
है। निस्य होम का बज्ञन सूतक एवं मृतक मे बताया 
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गया है । वश्देव के काट का वणन । वेश्वदेव माहात्म्य 
वणेन ( ४०-८३ ) । 
॥ विश्रामित्रस्पृति की विषय-सूची समाप्न ॥ 


रोहितस्मृति के प्रधान विषय 


अध्याय प्रधान विषय पष्ठाङ् 
विवाहाप्रौ स्मातंकमबिधानवर्णनम्‌ २७०१ 


विवादाभिमे स्माते कर्माका वर्णन । जिससखीकै 
साथ सवेप्रथम गाह॑स्थ्य सम्बन्ध ज्जुडता दै वह धर्मपन्नी 
है । उसके विवाह कै समय की अभ्रिकाद्टी सभी कार्यों 
मे उपयोग इष्ट दै ( १-१९१)। अन्य भार्याओं की अग्नि 
गोण है उनमें वेदोक्त एवं तन्त्रोक्तं प्रयोग नहीं होना 
चाद्टिये। यदि उन्हंकाममेमीटंतो अमन्त्रकही 
प्रयोग होना चाहिये ( १२-१६ ) । 

सभी स्मातं कम, स्ाीपाक, श्राद्धः याजोभी 
नेमित्तिक हो वह सारा प्रथम धमपन्नी की अभरिमेही 
हो । ( २०-२६ ) । 

अनेकाभ्रिसंसगः २७०४ 

पूसम्भं अप्रियो का एकत्र संसग का विधिपुवेक 
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अध्याय प्रधान विपय प्ष्ठाङ 
विधान ( ३०) । यदि मोह से दृसरी पन्नियों की अग्मि 
मे यागादिका विधान फिया जाय तो वह्‌ निष्फड 
होता है ( ३१-३६ )। इसके ल्य फिर से मुख्य अग्नि 
की स्थापना कर फिर विधान्‌.करना ट्खिा दहै ( ३७) । 
यदि ध्मपन्नी कीं वाहर- चद्धी जाय तो वह अभ्नि 
लौकिक हो जात्ती दै। अतः प्रातः साय॑काट के नित्य 
हवन मे धर्मपल्नी का उपस्ित रहना आवश्यक है ( ३८ 
४२ )। सीमान्तर जाने पर उस अभ्नि का फिर सन्धान 
( स्थापना ) करना चादिये। 
जयष्ठादिपलीनांतत्सुतानांजष्ठ्यका निष्टचविचारः २७०५ 

सभी कार्यौ मे धर्मपल्नी की ज्येष्ठता मानी गई है भे 
ही दृसरी पन्नियां अवस्था में कितनी हयी बड़ी क्यों न 
हो ( ४३-४५ )। इमी प्रकार धमपन्नी से उत्पन्न पुत्र ही 
कर्मादि करनेमे ज्येष्ठता प्राप्र करगे क्योकि दूसरी, 
तीसरी आदि से उतपन्न पुत्र तो कामज दै ( ४६-५२ ) । 

अपुत्राया दत्तकविधानवणनम्‌ २७०७ 

दत्तपुत्र की जातपुत्र के समान स्तेदभाजनता एवं 
सम्पत्ति का अधिकार ( ५३-५४ )। जिनके पुत्र न हां 
उन्हं अपने पुत्र के दिये प्रस्ताव करनेवाले कौ प्रशंसा 
( ५५-५६) जिसका पुत्र दत्तक लिया जाय उसे समाज 
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के प्रमुख व्यक्तियों के सामने इष्ट, मार-बन्धुओं को 
बुखाकर बिना पुत्र के माता को विधि-विधान से देना 
चाहिये । जो पुत्र समाज के गोत्र कुल में से दत्तकरूप 
म छया जाय वास्तव मे वह्‌ अपने पुत्र तुल्य है ओर 
अपुत्रक माता-पिता के ल्य सर्वथा देवपेत्र्य कायं के 
लिये ग्राह्य है । उस पुत्र का ओरस पुत्रके समानद्यी 
सारा अधिकार होता है ( ६८-७१ ) । 


यदि दत्तक पुत्र टेनेके वाद्‌ उन माता-पिता कै 
सन्तान हौ जाय तो वह्‌ चतुथं भाग का खामी होने 
का अधिकार रखता है (५२-७४ ) ¦! जब आदि 
धमपल्नी के न रहने व पुत्रन होने पर दृसरी पल्ली से 
जो पुत्र होगा बही अ्येष्ठत्व का अधिकारी होगा ओर 
अवशिष्ट खियों को सन्तान कामज रहेगी ( ५५-८५ ) 


आत्मज सन्तान की दी ओरसता कही गर्‌ है (८६- 
८७) । यदि कोई धमपन्नी के सन्तान न हुई उसने पति 
की इच्छा से दत्तक पुत्र लिया आर संयोगवश फिर 
सन्तान हो गर तो दत्तक पुत्रको ज्येष्ठपुत्रके रूपमे 
बराबर माग मिलेगा । यदि दत्तकपुत्र ओर ओरस 
पत्र उपस्थित हो तो ओरस पुत्रको दही पिता-मातां 
के ओध्वेदेहिक कमं करने का अधिकार है ( ८६-६८ )। 
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धमंपल्याः गृहया्निृत्ये प्राबल्यम्‌ २७१० 

ज्येष्ठ पन्नी का ही सम्पूण गृह्य अन्नि एवं पाक यज्ञादि 
मे अधिकार एवं नित्य, नैमित्तिक तथा काम्य सभी कर्मो 
मे उसी की प्रधानता है (६६-१८४) । मुख्य गृह्या 
के कार्यं ध्मपन्नी क अधीन है। अतः वह कार्यविशेष 
उपस्थित हए विना कोई भी रूप में सीमोहङ्कन न करे 
अन्यथा गृह्य अभि छौक्रिक अग्रिहो जायगी ओर अभ्मि 
की स्थापना फिर से करनी होगी ( १०५-१०६ ) । किसी 
छोटी नदीको भी यदि मोहसे पारकरलियातो 
फिर नई प्रतिष्ठा अच्नि सन्धान के ययि करनी होगी 
( ११८-११४ )। 

यदि ज्येष्ठ पनी कारण विरशेषस उपस्थितन दहो सके 
चाहर गह हृ हो तो द्वितीयादि अभ्रिसे श्राद्धादि विधि 
सम्पादित हां सकती है, परन्तु उसमें कों भी विधि 
समन्च्रक नीं हो सकती सभी अमन्त्रक करनी चाहिये 
( ११५-१२६) । पूव पनीके नरहनेसे ग्ृ्याप्निकी 
स्थापना के ख्य जव दृसरा विवाह किया जायतो 
पहले के घड़ से नूतन विवादित खी के घट मे अभ्निकी 
स्थापना की जाय ( १३०-१३५ )। अत्रि उसी समय 
ष्ट हो जाती है, जब पल्ली चरित्र से दूषित हो 
( १३६-१४० ) | 
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यदि द्ितीयाभ्रि से वेद प्रतिपादित कमे क्रिये जाय 
तो ये फठ्दायक नहीं होते ( १४१-१५२ )। अतः पू 
पन्नो की गृह्याप्रि को दृसरे विवाह के बतंन में स्थापित 
कर धमपन्नीवत्‌ सारे काम किये जांय ( १५३-१५५ ) | 
यदि किमी दुश्चरित्र माता के दृपित होने से पूव पति से 
सन्तान हई हो तो वह सारे वेदिक कार्या के करने का 
अधिकार रखती है, परन्तु दुश्चरित होने के बादवाी 
सन्तान किसी भी खूप में प्राह्य नहीं ( १५६-१५७ ) । 
कटियुग मेँ पच कमा का निपेध- 
अश्चाम्भः गवारम्भ, एक के रहते हूए दूसरी भार्यां 
का पाणिग्रहण, देवर से पुत्रोसत्ति एवं विधवा का गर्भ॑ 
धारण ( १५८-१६६ ) । 
दादक्ञविधपुत्राः २७१७ 
षतरज, गूढजः व्यभिचारज, बन्धुः अबन्ध॒ ओर 
कानीनज आदि १२प्रकार कै पुत्रों के मेद्‌ (१७०-१८६)। 
दत्तक पुत्रलेने ओर देने मे माता-पिता ही एक मात्र 
अधिकार रखते है दूसरे नहीं १८५-२०८ ) । 
पत्रसग्रहावह्यकता २७२१ 
पुत्र संम्रहण की आवश्यकता ( २२० )। 
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दौहित्रे सति पूत्रप्रतिग्रदाभाषः २७२२ 
दौहित्र होने पर पुत्रम्रतिग्रह नहीं करना, वयोंकि दौहित्र 
होने से अजात पुत्र भी पुत्र दी है ( २२१-२२४ ) । किसी 
कै सम्मिलित परिवार मे अविभक्त घन के भागीदार कौ 
मृत्यु हई यदि उसके पुत्री है ओर पुत्र नहीं है तो दौहित्र 
ही पुत्र कै समान सभी कार्यको करने व करानेका 
अधिकारी है (२२५-२२८) । जो कुं धन अपुत्रक का हे 
उसका सारा दायित्व उस मृतक की ख्ड्को के पुत्रका 
है ( २२६-२३० )। 
परधनापहारकाणां दण्डविधानवणंनम्‌ २७२३ 
जो व्यक्ति किसीभी प्रकारसे दृसरेके द्रग्यको 
अपहरण करने की अनयिकार चेषा करे उसे राजा 
सयं कड़ा दण्ड दे ओर उसे अपने देश से बाहर निका- 
लने का आदेश दे (२३१-२३५ ) 
जो व्यक्ति धमसङ्गत राज्य की प्रतिष्ठा मे पूणं सहयोग 
दं उन्हें रक्षापूवैक रखना चाहिये ( २३६-२४१ ) 


त्रतवस्याधिकारितावणेनम्‌ २७२५ 


दौद्ित्र को पुत्रम्रहण की योग्यता ( २४२ )। अपने 
इष्ट परितरार माता-पिता; श्रेष्ठ पुरुष आदि की आक्षा 
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अध्याय प्रधान विषय प्रा 

से अपुत्रा विधवा खी दत्तक टे ( २४६-२४४) । जो 
निकट सम्बन्धी दो यादो से अधिक सन्तानवाटादहो 
उसका को्ईू-सा भी पुत्र अपने दिये दत्तक खियाजा 
सकता है (२४९ )। यदि कोद्‌-मा भी लृटा, लङ्गड़ा 
गृगा, बहरा, अन्धा, काना, नपुंसक या कुष्ठ का दागी 
होतो उसे टेना न ठेना वरावर है (२४७ ) । यदि पेसे 
विकलाङ्गः दत्तक ल्ि ग्येतो मन्त्रक्रिया आदिका 
खोप हो जाता है (२४८-२५२ )। यदि समाज के 
सभी प्रतिष्ठित व्यक्ति एवं परिवार के भाई-बन्धु जिसके 
च्यि आज्ञा दं तो वह दत्तक सफर होता दे 
( २५३-२५७ ) । 

अपुत्रक का दत्तक लेना दौहित्र न उत्पन्न हो तव तक 
प्रामाणिक है बादमे यदि दौहित्र पेदाहोजायतो 
वह अप्रामाणिक दहै'। 

मनु ने दौहित्रो मे वडेद्टोटेमे किसी एककोखेनेका 
विधान बताया दहै ( २५८-२६३ ) । हा, ३ या& 
पत्रों मे सबसे ज्येष्ठ ओर लव से कनिष्ठ को होड किसी 
एक को लिया जा सकता दै ( २६४-२६६ ) । यदि मोद 
से ज्येष्ठ को दत्तक ठे छिया गया तो मौञ्जी विवाह 
विधिर्के बाद्‌ वह अपनेसगे पिताकाहीपुत्रहोनेका 
अधिकारी है दूसरे का नदीं (२६७) । पसा दत्तक 
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पुत्र रेनेवल के किसी काम का नहीं (२७० ) | करई 
सियो के णक पतिसे पृत्रहो तो ज्येष्ठ ओर कनिष्ठ 
को छोड अन्य लिये जा सकते हैँ ( २५७३ ) । 
एकपुत्रस्य स्वीकरणनिषेधः २७२७ 
एक पुत्र यदि विना खीवेकेदहो ओर विधवाश्ची 
उसे दत्तक ठे उसका निपेध ( २७४-२८५ ) | 
विधवास्वीकरतयपुत्रदण्डम्‌ २७२८ 
जो कोष सुता ओर दौहित्र को तिरस्कार कर अन्य 
को दत्तक ठे उसपर राजाविशेप विधान से दण्ड ङागू 
करे ( ( २६०-२६६ ) । 
दौहित्रप्रशंसा २७२९ 
दौहित्र की प्रशंसा ( २६५-३२३ ) । 
दोदितत्रेविष्यम्‌-- 
एक तन्मातामह गोत्री, दुसरा दौहित्र ओर 
तीसरा निर्दाप 
विवाह मे कन्याप्रद्‌ान के समय मातामह एवं पिता 
की प्रतिज्ञा के अनुसार दहोनेवाले सम्बन्ध से उत्पन्न 
सन्तान क्रमशः तन्मातामह गोत्री ओर दौहित्र रै 
तीसरा निर्दाष तातगोत्री है । 


 [ ३३] 
अध्याय प्रधान विषय पष्ठाङ् 
दोहिज् की श्राद्धादि कर्ममे श्रोत्रिय ब्राह्मण से 
ज्येष्ठता ( ३३२६-३४८ ) । 
प्रत्याब्दिकाकरणे प्रत्यवायः २७३४ 
प्रतिवषं के श्राद्धकोन करने से प्रत्यवाय होता है, 
अतः जक, तण्डुल, उडद, मृग, दो शाक; पत्र, दक्षिणा, 
पात्र ओौर ब्रह्मण ये दश श्रद्ध मे उपयोग करने 
की वस्तुं है, एक का रोप भी वाञ्छुनीय नहीं। 
यदि आपत्काल हो तो उसके सियि अनुकहप का 
विधान है ( ३४६-३६३ )। 


श्राद्धद्रव्याभावेऽनुकल्यः | २७२५ 

धृत क दुरेभ होने से तेर उसका प्रतिनिधि आज्य 
उसके अभाव में दूध ओर उसके न मिरने पर दही यदि 
ये भीन मितो पिष्टके जरसे मिटा कर होमकर्मा- 
दिक करे। यार प्राप्न मधुसे सव काम सिद्ध करे, 
किसी भी रूप मे फर, पत्र ओर सुद्रन्य आदि से श्राद्र ` 
का कार्य कियाजाय। 

इनके अभाव मे अपोशानादिक क्रियाय जल से 
ओर अन्न से सम्पादन कर पिण्ड प्रदान करे अर जल 
मे विसजित करे अविशिष्ट को कामम छे फिर दूसरे 
दिन तपण करे । 


[ ३४ 1 
अध्याय प्रधान विषय पष्ठाङ्क 


आपत्कल्प के इस विधान को शान्ति के समय काम 
मेन टे शद्ध अन्नका प्रयोग जो अपनी अच्छी 
कमाई से छाया गया ही विहित दै; सदृन्य केद्वारा ही 
श्राद्ध करने का विधान उसका पाक भी श्राद्धकर्ताकी 
खी हारा शुद्धता से किया हुआ होना चाहिये । भाव- 
शद्धः विधिश्ुद्ध ओर द्रव्य्यद्ध पाक ही श्राद्धमे प्रा्यदै 
(५ ३६४-४०६ )। 

श्राद्ध पाककर्तारः २७३९ 

धमपल्नी, कुखपत्नी जो वंश मे विवाहित हो; पुत्रवती 
हो, मातायं सम्बरन्धियों की सिया, भूञः बहिनः भार्या 
साघु, मामी, भाई की खियां, गुरुपत्नियां ओौर इनके न 
भमिटने पर स्वयं श्राद्धमे पाक करनेवाटे को प्रशस्त 
कहा दै ( ४०७-४२० ) । 
रण्डापाक शौर वन्ध्यापाक गर्हित बतलाया है (४२१) । 
हां कुर की कोई एेमी खियां करनेवाली न हो तो उप- 
यक्त सभी माताओं से पाकक्रिया सम्पन्न हो सकती है 
( ४२२-४२६ }। 

मृतकार्ये कतुरतुकलव्पनिषेधः २७४१ 

खयं के चयि ही मृतकार्य के ओदूभ्वदेदिक कायका 
विधान बणित दै ( ४२७-४३० )। 


[ ३५ । 
अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाङ्क 
कर्तावतस्याधिकारः २७४२ 
अतदूत ( अनधिकार } कमे अत कमं के समान है 
( ४३१-४४४ )। 
विधवानां निन्दा २७४३ 
विधवाओं को स्वतन्त्र रहने से निन्दित कहा दै 
अतः पतिग्रह या पितृग्रहमेदह्ी रहना आवश्यक 
( ४४५-४७२ ) । 
रण्डाया अस्वातन्त्रयम्‌ २७४६ 
रण्डा की सम्पत्ति का अधिकार, वह उसके बेचने 
आदि की अधिकारिणी नहीं (४८३-४८२ )। क 
रण्डाओं के भेद ( ४८३-४६३ )। 
विवाहात्यरतः स्रीणामस्वातन्त्यवणनम्‌ २७४९ 
विवाह कै वाद चख्ियों की अखतन्त्रता का बणेन 
( ४६६-५०६५ )। शाख्नदृष्टि से धमपाखन का महत्व 
( ५०६-५२६ )। पुत्र के अभाव मे दत्तक का विधान 
वणेन ( ५२७-५७६ )। समीचीन रण्डा का. वणेन 
( ८७७-६०८ ) । 
उत्तमदण्डत्यवस्थावणनम्‌ २७५९ 
उत्तमदण्डन्यवस्था का बणन ( ६०६-६४० ) । 


| ३६ 


अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाङ््‌ 
सुवासिनीनां रिरःलाननिषधः २७६१ 
हर्राल्लनविधिः | + 


सुवासिनी खियों को ग्रहण, रजोदशंन, मङ्गल कार्यः 
चण्डारस्पशं एवं यज्ञ के आदि व अन्त इत्यादि कायां 
मे शीषस्नान कहा दै तथा हरिद्राकेचृणे को जलम 
प्रेष कर स्नानविधि कदी है ( ६४१-६४७ ) । 
पतित्रताधर्माः २७६२ 
पति की सेवा बडे से बड़ा धमं ( ६५३-६७० )। 
दुराचाररतां रण्डां द्वा प्रायश्ित्तवणेनम्‌ २७६१ 
दुष्ट चरित्र युक्त रण्डाओं के देखने से प्रायधित्त का 
विधान कहा दै ( ६५१-६८६ ) 


नानादण्ड्यकमंसु दण्डविधानवणेनम्‌ २७६७ 
नानादण्ड्य कर्मा मे दण्डविधान का वर्णन (६८७-५०६)। 
नयग्राप्राञ्ये सर्वेषां सुखित्ववणेनम्‌ २७६८ 


नयप्राप्त राज्य भे सभी के सुखी रहने का वणन 
( ७१०-७२१ ) । 
॥ छोदहितस्मृति की विषय-सूची समाप्र ॥ 





नारायणस्मति के प्रधान विषय 


अध्याय प्रधान विषय पषठाङ्क 

१ नारायणदुर्बाससोः सम्बादः २७७० 
नारायण दुर्वासा का सम्बाद्‌ ( १-६ )। 
महापातकोपपातकवणनम्‌ २७७१ 
महापातक ओर उपपातकं का वर्णन ( ७--१५ ) । 
प्रतिग्रहपापप्रायर्चित्तवणनम्‌ २७७३ 


प्रतिग्रहजनित पाप के प्रायशधित्त का बणन (१६-४१) | 


२ बुद्धिकृताभ्यासङृतपापानां प्रायर्चित्तवणेनम्‌ २७७४ 


बुद्धिकृत ओर अभ्यासक्त पापों के प्रायश्ित्त का 
वणेन ( १-७ )। 


३ नानाविषदष्छृतिनिस्तारोपायवणनम्‌ २७७५ 
नाना प्रकार के पापों के निस्तार का उपाय (१-१६)। 

४ प्रायरिचत्तचणनम्‌ २७७७ 
प्रायश्चित्तो का वणन ( १-१९ ) । 

५ दुष्पतिग्रहादिप्रायश्चित्तवणनम्‌ २७७९ 


पाप समाचार की गति का वर्णन ( १-२६)। 
पापादिको दूर करने के स्यि सहस्र कटशख्थापन का 
विधान ( ३०५५) । 


[ ३८ | 


अध्याय प्रधान विषय प्रष्ठाङक 
६ सहस्रकटश्चामिषेकः २७८४ 
सहस कलशो से अभिषेक का वणन ( १-७ ) । 
¢ + 1 निष 
७ कलो नोयात्रादय्टकमणां निषधः २७८१ 


कलियुग मे विधवा का पुनः उद्वाह, नाव से यात्रा; 
मधुपकं मे पञ्यु का वध, शूद्रान्नभोजिता, सव वणो मे 
भिक्षा. मांगना, ब्राह्मणों के घरां में शूद्र की पाचनक्रिया, 
भ्रगबभरिपतन वजित है ( १-५)। वेन के पास ऋषियों 
का अनुरोधपणे आवेदन ( ६-३३ ) 
८ अष्टनिषिद्धक्मणां प्रायरिचत्तवणेनम्‌ २७८९ 
धनाह्य व्यक्तियों को आठ निषिद्ध कर्मो के करने से 
सहस्र कलशस्नान, पच्चवारुण होम, गायत्री पुरश्चरण, 
महादान ओर सहस ब्राह्मण भोजन इत्यादि प्राय- 
धित बताये है ( १-१४ ) । 


£ धनहीनाय प्रायर्चि्तवणेनम्‌ २७९१ 
धनद्यीन ॐ चिये प्रायश्चित्त का विधान--वह शिखा 
सहित मुण्डित हो पुण्यतीर्थं मे, या ताङाव मे, आकण्ठ 
जख मे मग्न हो अघमषण जाप करे ( १-१३ ) । 
॥ श्री नारायणस्मूति को संक्षिप्त विषय-सूची समाप्त ॥ 





दाण्डिल्यस्मरति के प्रधान विषय 


अध्याय प्रधान विषय पषठाङ्क 


१ आचारवबणनम्‌ २७९३ 

आचार के विषय में मुनियों का शाण्डिल्य से प्रभो- 
त्तर ( १-१२ )। 

दि बिधादेदश्चद्धिवणनम्‌ २७६५ 
दो प्रकार की देह शुद्धि का शणन । दृसरे की निन्दा 
पारुष्य विवाद, भूठ, निजपूजा का वणेन, अतिबन्ध 
प्रख्य, असह्य एवं मम वचन; आक्षेप वचन, असत्‌ 
शास्र एवं दुष्ट के साथ संभाषण इत्यादि दुगुणों को व्याग 
कर खाध्याय, जपम रत, मोक्ष एवं धमेके कार्यमें 
निरन्तर रगना प्रिय बोलना, सत्य एवं परहितकारी 
वचनो का उन्लारण करना देसी बहूत-सी शुद्धया का 
वणेन । शिर, कण्ठ आंख ओर नासिकाके मटको 
दूर करना यही सर्वाङ्गीणा शुद्धि बतखाई है (१८-३६) । 

्ञानकमभ्यां हरिरेवोपास्य इतिव्णनम्‌ २७९७ 
धमकी हानि नहीं करनी चाहिये, संग्रह ही करे। धर्म 
एवं अधमं सुख व दुःख के कारण है । यदी सना- 
तन धमे शाख है अन्य सब भ्रामक है तथा तामस व 
राजस है, यही सात्तिक दै । वेद्‌, पुराण एवं उपनिषदों 


[ ४० ] 
अध्याय प्रधान विषय परष्ठाङ्क 
म “इदं हेयमिदं हेयमुपादेयमिदं परम” यदी बताया 
है । साक्षातपरन्रह्य देवकी पुत्र श्री कृष्ण की आराधना 
सर्वोत्तम है । देव, मनुष्य ओर पशु आदि का विस्तार 
उन्ही से है । 
साक्षादुन्रह्म परं धाम सवकारणमन्ययम्‌ । 
देवकीपुत्र एवान्ये सवं तत्कायंकारिणः॥ 
देवा मनुष्याः पशवो मृगपक्षिसरीसपाः। 
सवेमेतजगद्धातुर्वा सुदेवस्य चिस्ठतिः॥। 
ज्ञान एवं कमं से भगवान्‌ की ही आराधना सर्वो- 
` त्तम है । वही ज्ञान है, बही सत्कमं दै एं वही सच्छाख् 
है। जो भगवान्‌ के चरणारविन्दों की सेवा नहीं 
करते हैँ वे शोचनीय है ( ४०-५६ ) । 
सािकराजसतामसगुणानां वणेनम्‌ २७९8 


प्रकृति त्रिगुणात्मिका हं एवं जगत्‌ की कारणभूता है । 
सम्पृण संसार देव, अघुर ओर मनुष्य इसी के विकार 
है । इस प्रकार सात्विक राजस ओर तामस गुणों का 
संक्षेप से वणन ( ६०-७० ) | 

देश शुद्धि का वणन-जदह म्लेच्छ पाषण्डी न होधार्मिक 
तथा भगवद्भक्तिपरायण मनुष्य रहते हों ओर हिंसक 
जन्तुभं से शून्य हो वह स्थान शुद्ध दै ( ५१-८२ ) 


[ ४१९ ] 
अध्याय प्रधान विषय पष्ठाङ्क 
भगवत्पूजनविधिवणेनम्‌ २८०१ 
सात प्रकार की शुद्धि कर भगवत्पूजापरायण होना 
चाहिये प्रथम शरीर को तपस्यादि से शुद्ध करे 
अशक्तहोतो दान करे ओर दोनों मेदी असमथदहो 
तो नामसंकीतन करना चाहिये ( ८३-६५ )। उपवासः, 
दान, भगवद्भक्तो के सेवन, संकीन्तंन, जप, तप ओौर 
श्रद्धा द्वारा शुद्धि होती है ( ६६-१०१)। 
पराविदयप्राप्त्यथमधिकारिगुरुरिप्यवणेनम्‌ २८०३ 
विद्याकी प्राप्निके स्यि आचायका वरण ओौर 
अधिकारी शिष्य का वणेन ( १८२-११२) | 
मनः बाणी ओर कम से भी शिष्य अपने गुरु क्रा 
अहित न विचारे कभी उनके सामने प्रमाद न करे 
किसी भी प्रकार की उद्विभ्रता उत्पन्न करनेवाटे भाव, 
विचारः इच्छा व कमम को न करे। शिष्य मूहु पाप- 
रतः करर, वेदशाखों के विरोधी रोगों की सङ्गति न करे 
इससे भक्ति मे विन्न होता है ( ११३-१२२ ) । 
२ प्रातःरस्यवणनम्‌ २८०५ 
 प्रृषियों का प्रातः कृत्य के विषय में प्रभ आर महर्षि 
शाण्डिल्य हारा ज्ञान सन्ध्या आदि को ठेकर विस्तार 
से प्रातः काठ के कतेज्यो का वणेन । शय्या को द्लोडने 
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के वाद स्व प्रथम भगवान गोविन्द के दिव्य नामोका 
सङ्कीत्तन करते हुए वह्न ओर दण्डादि कमण्डलुं लेकर 
अपने मस्तक पर कपड़ा बांध कर म-मूत्र त्याग करने 
के द्यि गांव के बाहर जवे। पेशाव, मैथुन, ज्ञान, 
भोजन, दन्तधावन, यज्ञ॒ ओर सामूहिक हवन मे मौन 
धारण करने को विधि है। यज्ञोपवीत को दाहिने 
कान पर टांग कर मल-मूत्र का स्याग करना चादिये 
 (१-६)। मलमूल करने मे जो स्थान वर्जित हँ उनका 
` परिगणन ( १०-१२ ) । 
मट-मूत्र त्याग के समयः देवता, शत्रु, शिष्य, 
अभ्नि, गुर षृद्ध पुरुष आओरख्ीकोनदेखे। अधिक 
सभय तक मल -मूत्र न करे केव आकाश, दिशा, तारा; 
गृह ओर अमेध्य वस्तुओं को देखे ( १३-१४)। भिद्री 
से गुदा ओौर लिङ्गिको जरसे धोवे। फिर हाथ 
धोकर दन्तधावन करे । ज्ञान के लिये तीथ, समुद्रादि, 
ताङाबः कूप ओर मरने का जर विशेष प्रयोजनीय दै 
( १५-२८)। जट को अङ्खों से अधिक न पीठेन 
जर में धा किया जाय ओर देह का मल भीजटमें 
न दछ्लोड़ा जाय फिर बाहर आकर सन्ध्या कमं के लिये 
स्यान को धोवे ओर कपडे बदङे ( २९-२८ )। स्ञानं 
प्रकरण के साथ नित्य तयं का वणेन ( २८-६१ )। 
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३ उपादानविधिवणनम्‌ २८१३ 
द्वितीयकाल मे करने योम्य भगवत्पूजन आदि का 
वर्णन | भक्तिका छाम जो श्रद्धालु एवं अपवगं क सुख 
को जाननेवटे द उन्हें हीं मिटता है ( १-४६ ) । 
बाह्य ओर आभ्यन्तर शुद्धियों का वणन । भोजन को 
अभ्निदेव के सम्पण करने का वर्णन (५८०-६०)। पाक मेँ 
निषद्ध वृक्षों का इन्धन जने के लिये परिगणन 
(६१-१०८ )। निषिद्ध ओर ग्रहण योग्य वस्तुओं का 
वणन ( १०६-१२० ) 
राह्म ओर निषिद्ध पय का वणन ( १२१-१३५) । 
भोजन बनाने में शर सती सजी एवं निषिद्ध लियो के 
छक्षण ( १३६-१५० ) | 
खी के साथ सदूव्यवहार का वणन ( १५१-१५८ ) । 
इस प्रकार भगवत्रीत्यथं उपादानों का उपयोग कर 
गृहस्थ सुखी होता दै ( १५८-१६३ ) 
४ इज्याचारवणेनम्‌ २८२९ 
एक देव की पूजा ही इष्ट है, भगदद्धक्ति विषयक 
नियमों का विस्तार से वणेन । भागवतो की सद्‌ा पूजा 
करनी चाहिये । विष्णुभक्त गृहस्थो के कर्मो का वर्णन 
भगवतपूजा प्रकार, सच्छा के श्रवण पठन का महत्त्व 
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वर्णन; योगविधि का वर्णन; उपवास की प्रशंसा 
( १-२४२ })। 

४५ रात्रावन्त्ययामे योगङृत्यवणनम्‌ २८५१ 

भगवत्पूजा करने का विधान । योगधमे का वर्णन । 
भगवद्भक्त के शीराचार का निरूपण सभी कर्मौको 
भगवदषण वुद्धि से करनेवाले मनुष्य का जन्म सफर 
होता है । शाष्ञ कौ प्रशंसा ( १-८१ ) । 
॥ शाण्डिल्यस्मृति कौ विषय-सूची समाप्न ॥ 





कृण्वस्मृति के प्रधान विषय 


धमेसारवर्णनम्‌ २८६० 
धर्मकर्तव्यवर्णनम्‌ २८६१ 
नित्यनंमित्तिककमणां फलनिर्णयः २८६३ 
नित्यदरत्यवणनम्‌ २८६१५ 
प्रातःस्मरण की्त्यानां वर्णनम्‌ २८६७ 


पाने भक्षणेच शब्देकृते प्रायरिचत्तवर्णनम्‌ २८६९ 
युगभेद से ब्रह्मवेत्ता आदि ्रृषियों ने कण्व ऋषि से 
सनातन धर्मो के विषय मे पृष्ठा ( १-५)। 
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कण्व द्वारा धमसार का निरूपण 

धर्मकत्तन्यवर्णन--जिस व्यक्ति की वुद्धिपेसी टै कि 
क्रिया, कर्ता, कारयिता, कारण ओर उसका फर सब 
कुह हरि दै वही स्थिर वुद्धि का है, उसका जीवन सफ 
है (६-१०}। परमेश्वरप्रीत्यथं किया हा कमही 
सफर है । सत्सङ्कल्प एवं उसका फट (११-६९)। नित्य- 
नैमित्तिक कर्मो का फ निणय ( ४-५० ) । नित्यक्घृत्य 
का वर्णन ( ५१-७४ ) । प्रातःकाल मे स्मरण करने योग्य 
कीत्य महानुभावो का वणन ( ७५-८० ) । 

प्रातः शौचस्ञानादि क्रियाओं का वर्णन ( ८१-६४ ) 
गण्डुष के समय शब्द का निषेध ओौर उसका प्रायधित्त 
का वणेन ( ६५-६७ )। भक्षण एवं खाने के समय भी 
शब्द करने का निषेध ( ६८-१०४ )। मूत्र पुरीषोत्सगं 
मे गण्डुष के वाद्‌ आचमन का विधान ( १०५-११६ )। 
गृहस्थो का शत्तिका शौच का विधान ( ११७-१२६ ) । 
शुभकमं में सर्वत्र आचमन का विधान ( १२७-१४० )। 
निस्यकमो' म उल्ट-फेर करने से फट नहीं होता है 
( १४१-१५० )। 

स्नान के समय आवश्यक कृत्य जेसे सन्ध्या, अर्घ्य, 
गायत्री मन्त्र का जप देव्षिपिदृत्पणः, स्ञानाङ्गतर्पण 
अवश्य करने चाहिये ( १५१-१५८ )। कण्ठद्ञान, 
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कटिस्ञानः पादसनान, कापिल स्नानः प्रोक्षणस्नान स्नात- 
स्नान एवं शुद्ध वख धारण करने का विधानः, जेसा 
शरीर माने वेसा करे ( १५६-१६०) । 

वायव्य स्नान का अन्य स्नानों से भरेष्ठत्व वर्णेन 
( १६१-१६७ )। सन्ध्याओं का विधान (१६८-१७०) । 
साथ दही गायत्री जप का माहात्म्य ( १७१-१६८ )। 
सन्ध्या ही सव का मूल दै ( १६६-२०६ )। गायत्री 
मन्त्र का वेशिष्ट्य वर्णन ( २८७-२२३ )। वेद पठन 
का अधिकार गायत्रीसे ही शक्य है (२२३-२२८ )। 


सम्यक्प्रकार गायत्री जप का फट वर्णन ( २२६. 
२४१ )। सन्ध्या; गायत्री ओर वेदाध्ययन का फट 
कब नहीं मिता ( २४२-२५६ ) । कलि में गायत्री मन्त्र 
का प्राधान्य ( २६०-२६६ )। मूक ब्राह्मण का वेदादि 
व वैदिक कर्मा के करने मे योग्यता का वर्णन ( २७०- 
२८० ) । वेदिक कृत्य की सव में प्रधानता (२८१-३००)। 
नह्यापेण बुद्धि से दी सव कर्मो का अनुघ्ठान इष्ट दै 
( ३०१-३२५ )। 

एक कायं के अनुष्ठान मे कार्यान्तर (दसरा काम) जित 
है ( ३२६-२२७ )। उपासना का मह्व ( ३२८-३३४)। 
गाहेपत्य अश्रि की स्थापना ओर उसके उपयोग का 
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वर्णन ( २४८-३४६ )। नित्य होम एवं अग्रि के उप- 
स्थान का विधान ( ३५८५-३५० ) । 

पञच्चपाक न करने की अवस्था मे विकल्प का विधान 
( ३६१-३७१ ) ¦! पशच्चमहायज्ञां का निरूपण ( ३७२ 
२८३ )। ब्रह्मवेदाध्ययन में अधिकारी होने का वर्णन 
( ३८४-३६४ )। ब्रह्मज्ञान की णक साधना का उपा- 
सनाक्रम प्रयोग ( ३६५-४१४ )। अभ्रिहोत्र, दर्शादि 
एवं आग्रयण, सोघ्रामणि ओर पिवृयज्ञों का निरूपण 
( ४१५-४२६ )। 

वेदों के अनभ्यास से मानव-चरित्र का सांस्कृतिक 
विकास सदाके ख्यि स्कं जनेसे राषटरकी अवनति 
होती है ( ४२५७-४३३ )। चित्तञ्यद्धि के स्यि वेदोक्त 
मागं ही श्रेयस्कर दै ( ४३४-४३७ )। चार पितृ कर्मो 
का वर्णन; उन्हं यथाशक्ति करने का अदेश ( ४३८ 
४४३ )। विविध ऋणो से छुटकारा पाने का प्रकार 
( ४४४-४६८ ) । 

वेदिक कमो' की तुखना में अन्य कार्यो का गौणत्व 
वर्णन एवं दिव्य भाषा की योग्यता ( ४६६-४५७७ ) । 
नित्यनेमित्तिक कर्मा मे विष्णु का आराधन वर्णन 
( ४७८ ४८१ )। दोर््राह्मण्य से मनुष्य सदा दूर रहे 
( ४८३-४८८ ) । अश्रष्टोम ओर अतिरात्रो का अनुष्ठान 
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श्रेयस्कर है, सप्रसोम संस्था के पाकयज्ञो का विधान 
( ४८६-४६४ )। इन अनुष्ठानं को न करने से प्रत्य- 
वायिक दोषों का निरूपण ( ४६५-४६५७ ) । 

ब्रह्मचारी के नित्यकरस्यों का वर्णन ( ४६८-५८०२ । 
जातकमे, चौल, प्राजापत्य, उपाकम आदि का विधान 
( ५०३-५१३ ) । भिन्न-भिन्न अनुवाकों का वर्णन 
(५१४-५२६ ) । नाना काण्डं का वर्णन ( ५२६-५३७ ) । 
बरह्मचारी वेदघ्नतों का सम्पादन कर विधिपूवंक स्नातक- 
धमं मे दीक्षित हो (५३८-५४६) । गृहस्थ में प्रवेशके स्यि 
लक्षणवती शरी से विवाह ओर उसके साथ वैदिक 
विधि से गृहप्रवेश व अग्निहोत्र का विधान (५४०-५४५)। 
गुनि होम का विधान ( ८४६-५४८ ) । ओौपासन ङ्यो 
का वर्णन ( ५४६-५४४ ) । गृहस्थ के लिये नित्य क्न्य 
विधि का वर्णन ( ५४५-५५३ )। फिर इष्ट कतेन्य एवं 
अनिष्ट कतेव्यों का परिगणन ( ५५४-५६२ ) । 

प्रातःकाङ से सायंकाल तक के कतव्यों का निर्दश 
( ५६३-५७३ )। गृहस्थ भगवान्‌ लक्ष्मीनारायण का 
ध्यान सदेव करे । गृहस्थ को आनेवारे सभी सम्मान्य 
गुरुजन अतिथि एवं विशिष्ट जनों की पूजा का विधान 
( ५७४-५६० )। उपयुक्त पाकों का विधान ओौर उनके 
करनेवाङे सी पुरुषों का वर्णन ( ५६९१-६०१ ) । पंक्ति 
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वज्यं भोजन में ` दोष वर्णन ( ६०२-६०५ ) । गृहस्थ के 
खयि पठनीय एवं करणीय विधान ( ६०६-६१३ )। 
कन्दमूल फट जो भक्ष्य हैँ उनका विधान (६१४-६१६)। 
यज्ञो का ब्रह्मज्ञान के समान फर वर्णन ( ६२० 
६३६ ) । शेषहोम के विधान का वर्णन ( ६३७-६५६ ; । 
ब्राह्मणादि का पूजन ( ६५७-६७७ ) । पुत्रविवाह से 
पुत्री विवाह की विशेषता । सुपात्र मे कन्यादान पुत्र से 
सौ गुणा अधिक बताया है ( ६५८-७०० } । गोत्नरपरि- 
वतन के सम्बन्ध मे नाना मत ( ७०१-७२२ ) । वंश के 
उद्धार क लिये दत्तक पुत्र का विधान (७२३-७४३ ) । 
दत्तक मे दौहिच्र की योग्यता (७४४-७५५) । श्राद्धङ्घत्य में 
निर्हि का अन्य क्रय नियोजन मे निषेध (७६-७८६)। 
एक कार मे बहुत से श्राद्ध अने पर छृत्यों का सम्पा- 
दन प्रकार (७८६-७८८) । ब्रह्मवेदी ब्राह्मण का माहात्म्य 
( ७८६-७६२ )। कण्वस्मुति का फर वर्णन । ` 


॥ कण्वस्मूति को विषय-सूची समाप्र ॥ 


नेतार (8 वतन, वरच्नपप्यककोक 


दाल्भ्यस्मति के प्रधान विषय 


अध्याय प्रधान विषय प्रष्ठा 
द(रम्यम्प्रति क्षीणां धममिषयकः प्रभः २९३३ 
पोडरश्राद्धवणेनम्‌ २९३५ 


दालभ्यसे ऋषियों का धर्माधमे विवेक; मृतञ्ुद्धि, 
मासञ्ुद्धिः) श्राद्धकालादि के सम्बन्ध में प्रश्, इष्टापूतं को 
ठेकर दाल्भ्य द्वारा विशेष प्रशंसा, पितो के तपंण का 
विधान ( १-१६ । १६ श्राद्धं का वर्णन (८ २०-४१ ), 
श्रद्ध मे निषिद्ध कर्माः का परिगणन ( ४२-५४ ) । 
श्रद्ध मे भोजन करनेवाले के ल्यि आट वस्तुओं का 
त्याग ( ५५-५६ )। भद्धकरण में पुत्र का अधिकार 
( ६०-६७ )। 
शज्खहतकानां भराद्धदिनवणेनम्‌ २९४१ 
नाना सम्बन्धियों के भिन्न-मिन्न दिनोंमें श्राद्धका 
विधान । शक हतक के श्राद्ध दिन का वर्णन (६८-७०) । 
मृतक का श्राद्ध दिन अविदितं होतो एकादशी को 
श्राद्ध किया जाय (७१-८० ) । 
आम श्राद्ध के करने का विधान (८१) पडे 
माताका श्राद्ध फिर पितरोका फिर मातामहं का 
( ८२-८५ )! ब्रह्मघातक का लक्षण, इनके स्पशं करने 
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से स्नान ओर भोजन करने से छृनच्छ्रसान्तपन का 
विधान। जो चाण्डादी मे अकाम से गमन करे 
उसके चये सान्तपन एवं दो प्राजापत्य का विधान । 
सकाम चाण्डाली गमन करनेवाे को चान्द्रायण ओर 
दो तप्ररच्छ का प्रायश्चित्त करने का विधान ( ८६- 
६६ )। गोहव्यावारे के लिये प्रायध्ित्त का विधान 
( ६७-१०२ )। रोधः, बन्धनः, अतिवाष् ओर अतिदोह 
का प्रायश्चित्त विधान ( १०३-१०८ ) | वृषभ की हत्या 
का प्रायधित्त ( १०६-११० ) । 

गोदोष्न का नियम- दो महिने बद्धड को पिलावे व 
दोमासदो स्तनोंका दोहन करे तथा दो मास एक 
वक्त शेष समय मे अपनी इच्छा हो वैसे करे । 


दवोमासौ पाययेद्रत्सं हौ मासौ द्ोस्तनो दुहेत्‌ । 

दौमासौ चेकवेरायां शेषं कालं यथेच्छया ॥१११॥ 

किन-किन स्थानों मे प्रायधित्त नीं गता इसका 
वणन (११२-११३) । किन-किंन को प्रायधित्त न करने 
का पाप गता है (१९१४) । आशौच का निर्णय वर्णन 
(११५-१२१) । किसी हीन से सम्पकं करने म दोष कहा 
है ( १२२-१२३)। सूतक ओौर मृतक के आशौच का 
विधान ( १२४-१२६ ) । 
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आक्चौचनिणंयवणेनम्‌ २९४३ 


बाः शिञ्चु एवं कुमार ` की परिभाषा ( १३० )। 
विवाह, चौ ओर उपनयन मे यदि माता रजश्वटा 
हो जाय तो शुद्धि के बाद मङ्गल कायं करे (१३१-१३२)। 
कोद काय प्रारम्भ हो ओर सूतक का आशौच हो जवेतो 
उस कार्य के सम्पादन का विधान ( १३४ ) । श्राद्धकमं 
उपस्थित होने पर निमन्त्रित ब्राह्मण अवं तो सूतक का 
आशौच नही गता व उस कायं के सम्पादन का विधान 
( १३५) । 


देशान्तरपरिमाषावणेनम्‌ २९४५ 


ब्राह्मणां के भोजन करते हए यदि सूतक हो जाय तो 
दसरे के घर से जट राकर आचमन करा देने से शुद्धि 
हो जाती दै ( १३७ )। देशान्तर मे यदि कोई सपिण्ड 
मर जाय तो सद्यः स्नान से द्धि कदी गई है (१३८)। 
देशान्तर की परिभाषा ६० योजन दूर या २४ योजन 
अथवा ३० योजन दूर को देशान्तर बतायाहै या 
बोरी का अन्तर या पवेत काः व्यवधान तथा महानदी 
बीच म पड़ जातीः हो- तो देशान्तर का जाता है 
( १३६-१४० ) । 
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ुदधाशुद्धिव्णनम्‌ २९४७ 
आगशौच का विशेष रूप से वर्णन-- सूतक एवं मृतक 
आशौच का प्रारम्भ कब से माना जाय इसका निणय। 
रजसा के मरने पर तीन रात के वाद्‌ शवधमं का कायं 
सम्पादन किया जाय । श्ुद्धाह्चुद्धि का वर्णन ( १४६. 
१६३ ) 1 स्प्प्रास्पषटटि कम नरी हती इसका वणन 
(१६३ )। दिनमेक्थकी ह्ायामें, रात्रिम ददी 
एवं शमी के वृक्षौ मे सप्तमी मे आवे के पेडमे अरक्ष्मी 
सदा रहती है अतः उनका सेवन न करे ( १६४ ) । शूषं 
(सूप) की हवा, नख से जखबिन्दु का प्रहण केश एवं व 
गिरे हुए घड़का जल ओौर कूड के साथ बुहारी इनसे पूवेङ्ृत 
पुण्य का नाश होता है (१६५) । जदा कीं भी शुद्धि की 
आवश्यकता दहो वहां -वह तिलो से होम एवं गायत्री 
मन्त्र के जप से शुद्धि की गई है (१६६) । दारभ्यस्मृति 

के सुनाने का फट ( १६७) । 


।। दाल्भ्यस्मृति की विषय-सूची समाप्र ॥ 


आिरसस्मृति के प्रधान विषय 


अध्याय प्रधान विषय प्रषठाङ्क 
पूवाद्धिरसम्‌ 
आङ्धिरसम्मरति कऋरषीणाम्बरन्नः- २९५९ 


आश्गिरस से क्रषियों का प्रञ्र(१)। धम का शवरूप 
वर्णन (२-४ )। वेदिक कमो को पुराणोक्त मन्त्रों से 
न करे ( ८-६ ) । मन्त्र के अभाव मे व्याहतियों को 
काम मे छिया जाय। व्याहतियों का महत्व वर्णन 
( ७-१४ )। जात कर्मादि संस्कारों का अतिक्रम होने 
पर प्रायश्चित्त ( १५-२१ ) । 


श्राद्धापाकानन्तरमाशौचे निणंयः २९५१ 
श्राद्धपाक के बाद यदि आशौच हो जाय तो विधान। 
उस क्रिया के करने मं ऋलिक्गण को वह वाधक नहीं 
हौ सकता ( २२-२४ )। पाकारम्भ के बाद यदि 
आस-पास मे कोद मत्यु हो तो श्राद्ध दूषित नहीं होता 
(२५)। पाकारम्भ से पूवं भी यदि कोई मुद्युहोतो 
वह न करे ( २६-२८ )। दशं पूर्णमास इटि पञ्ुबन्ध 
के अनन्तर श्राद्ध ( २६-३३ )। महादीक्षा में श्राद्ध 
( ३४-३६ )। खवदीक्षा मे श्राद्ध ( ३६-३७ ) । दीक्षा- 
षृद्धि मेँ श्राद्ध ( ३०-४० )। दीक्षा के बीच मे मृत्यु 
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होने से नहीं होता (४९-४३ )। वैदिक कमे का 
प्राबल्य (४४ )। सूतिकाशौच एवं मतकाशौच में 
वेदिक कमं न करे, अस्पृश्यता आवश्यक दै ( ४५-४८ ) । 
सतत आशौच होने पर श्राद्ध करने के खियि उस भाम 
को होड दृसरे प्राम मे जाकर श्राद्ध करे ( ४६-५५ ) | 


शिखानिणेयवणेनम्‌ २९५१५ 
म्‌ 


शघरु कै दवारा चिन्न शिखा हो जाने पर गौ के पुच्छ के 
समान बार रखकर प्राजापत्य व्रत कर संस्कार से शुद्धि 
कही गई है ( ५६-५७ )। मध्यच्छेद मे भी वही बात 
है ( ५८ ) । रोगादिसे नष्ट होने पर भी पूरवेवत्‌ विधान 
है ( ५८-६० )। 4० वषे की अवस्था मे शिखा न रहने 
पर आस-पासके वालों को शिखा के समान माने 
( ६१-६३ )। पांच बार शत्रु से शिखा छेद होने पर 
ब्राह्मण्य नष्ट हो जाता है ( ६४-६६ ) । सूतकादि से 
श्रद्ध मे विघ्न दहोनेसे खी संभोग होने पर गभ रहेतो 
ब्रह्महत्या त्रत का विधान ( ६६-६६)। च्रिप्रायक 
श्रद्ध का वर्णन ( ७१-७६ )। छाजहोम से पूवं यदि 
वधू रजस्वरखा हो तो “हविष्मती” इस मन्त्र से सौ 
कुम्भो के विधान से स्नान कर वल्ल बदर्ने से शुद्धि 
( ७७-८१ )। छाजहोम के बाद्‌ होने पर स्नान करा- 


[ ५६ 


अध्याय ्रधान विषय पष्ठाङ्क 

कर अवशिष्ट निमेन्त्रक विधि करे ओर शुद्ध होने पर 
समन्त्रकं विधि यथावत्‌ करे ( ८२-८४ ) । 

ओपासन अभी आरम्भ न हो ओर दूसरे दिनि 
रजस्वला हो तो उसी प्रकार अमन्त्रकं विधि एव शुद्ध 
होने पर मन्त्रोच्चारण के साथ क्रिया करे ( ८५-६३ ) । 
आशोौच मे नित्यनेमित्तिक कर्मा का वजन (६४-६५ ) । 
इनसे प्रेतक्रत्य का नाश होता है अतः वजित हैं ( ६५ 
६७ )। अत्यन्याय, अतिद्रोह्‌ ओर अतिक्रुरता कि 
मेभी वर्जितदै। अति अक्रम ओर अतिशा््र भी 
वजित है ( ६८-१०३ )। 

जीवसि ठक पिण्ड पितृ यज्ञ श्राद्ध का वर्णन (१०४-१०५)। 
पिता यदि सन्यासलेटेतो पातित्यादि दूषित होने 
पर उनके पितादि के श्राद्ध का विधान ( १०८-११७ ) | 
इसी प्रकार चाचा आदि की स्रियो का (११८-१२०) । 
गौणमाता के श्राद्ध का विधान ( १२१-१२५ ) । श्राद्धा- 
धिकार ओर श्राद्धकर्ता गोणपिता के लिये भाई का पुत्र 
सपन्नीक छृतक्रिय भी पुत्र सजञ्ज्ञा पाता है (१२६-१२६)। 
गोत्र नाम का अनुबन्ध व्यत्यास होने पर फिर कमं 
करे ( १३०-१३२ )। 
अनाथप्रतसस्कारेऽञ्वमेधफर्वणेनम्‌ २९६३ 
कर्ताके दूर होने पर प्रेष्यत करे ( १३३-१३४)। 
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अन्य से करने पर, बाङ्मात्रदान करने पर श्राद्धमात्र 
होता है (१३५-१३८) । भ्रष्ट एवं पतितो का घट स्फोटन 
का अधिकार ( १३६-१४० )। अनाथप्रेत के संस्कार 
करने से अश्वमेध यज्ञ के समान फट प्राप्रहोतादहैव 
प्रेत के संस्कार न करने में दोष (१४२-१४३) । विप्र की 
आज्ञा से यतिक्रत्य ( १४४-१४७ )। कर्ता के निकट 
होने पर अकत कृत को फिर करे (१४८) । असगोत्र के 
संस्कार मे आशौच ( १४६ )। माता-पिता के मताह 
का परित्याग होने पर प्रायधित्त (८ १५०-१५१ ) । नदी 
स्नान से निष्कृति या संहिता पाठ से ( १५२-१५६ ) । 
वेदमहिमा ( १५७-१५६ )। ब्रह्मण का वेदाधिकार 
( १६०-१६३ )। 

स्नान का सव विधियो मे प्राधान्य (१६४) । सम्पूणं 
कारयां मे स्नान ही मूर कारण बताया है (१६५-१६७) | 
अस्पृश्य स्पशनादि कर्माङ्गस्नान ( १६८-१७१ )।! वमन 
म स्नान ( १७२ ) । वमन में स्नान न कर सके तो वस्त्र 


बदरू ठे ( १७३-१७४ )। शाकमूरादि के वमन में 
स्नान ( १७८-१७६ ) । रात्रि मे वमन में स्नान (१७७) | 
अपने गोत्र के छोड़ने पर अन्य गोत्र के स्वीकार करने 
का दोष ( १७८-१७६ )। अर्धोदय, महोदय एवं योग 
का विधान ( १८०-१८३ )। सरी के पर्यन्य के साथ 
चितारोहण होनेपर पुत्र का त्य ( १८५-१६१ ) । 
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ह्रीणां पुनर्विवाहे प्रायधित्तवणंनम्‌ २९६९ 
जातिभेद से निष्कृति ( १६२ )। स्त्री के पुनविवाह 
मे दोष जेसे- 
पुनर्विवादहिता मूटेः पिहश्रात्मुखेः खलः । 
यदि सा तेऽखिलाः सवे स्युवें निरयगामिनः ।१६३॥ 
पुनर्विवाहिता सा तु महारोरवबभागिनी। 
तत्पतिः पितृभिः साधं कालसूत्रगगो भवेत्‌ । 
दाता चाङ्गारशयननामकं प्रतिपद्यते १६४ 
यदि मूख एवं दुष्ट पिता व भाई आदि केद्वारा फिर 
खी विवाहित की जायतोवे सब नरकगामी होतेह 
ओर वह शी महारौरव नरक मे जाती है, व उसका 
विवाहित पति अपने पितरं के साथ कालसूत्रं नामक 
नरक मे गिरता है एवं देनेवाटढा अङ्गारशयन नामवाले 
नरकमे जातादै। पुनर्विवाह के दोष निवारणार्थं 
प्रायश्चित्त का कथन ( १६३-२०४ )। 
भ्रान्ति से पुत्रिकादि विवाह होने पर चन्द्रायणादि 
करने से स्वमाच्र की श्चुद्धि ( २०५-२०७ ) । पुत्र होनेषर 
त्रत का विधान ( २०८-२११)1 एक, दो, तीन ओर 
चार-र्पाच बार विवाहिता होनेपर प्रायशित्त ( २१२- 
२१७ ) । उससे तो वेश्या की विशेषता ( २१८-२२४ ) | 
प्रविष्ट परपति कै काय द्वारा संयोग होनेपर प्रायरिचत्त 
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( २२५-२२७ )। अप्राह्य ओौर ब्राह्ममूतिं का वर्णन 
( २२८-२२६ ) । अग्राह्यमूति का निवेद्य (२३०-२३८) । 
भगवस्रसाद महण मे भक्षणविधि ( २३६ ) | निवेदन- 
विधि ( २४० ) । अत्युष्ण निवेदन करने पर नरकगामी 
होता दै (२४१-२४२) । निवेदन प्रकार ( २४२-२४५ ) । 


गृहस्थस्य रात्राबुष्णोदकल्नानवणेनम्‌ २९७५ 


निवेदित का स्वीकार प्रकार ( २४६-२४५७ )। निवेदित 
वस्तु बच्चों को दे (२४८) । गृहस्थ द्वारा रात्रि मे गमं 
जख से ञान (४४६-२५० )। अभ्यङ्ग का विधान 
( २५१-२५३ )। माध्याह्निक एवं क्षुर ॒स्ञान का वर्णन 
( २५४-२५७ ) । प्रातः साय पवादि में अभ्यञ्जन स्नान 
( २५८८-२६२ ) । सोदङ्कम्भ नान्दी श्राद्ध मे अभ्यञ्जन 
खान ( २६३-२६६ )। कोशस्थित नदी स्नान से श्राद्ध 
विधान (२६७) । सङ्कप ( २६८-२७१ )। पितु श्राद्ध 
के व्यत्यास मं फिर करने का विधान (२७२ )। 
शून्यतिथि मे करने से फिर करे (२७३-२७४ ) । पिवृ 
श्राद्ध के वाद्‌ कार्ण्य श्राद्ध (२७५-२७६ )। माता- 
पिताका श्राद्धएक दिनदहो तो अन्न से करे ( २५७. 
२७६. ) । चाक्रिक श्राद्ध ( २८०-२८१ )। ग्रहण म भोजन 
निषेध बद्ध बार ओर आतुरो को द्योड़कर (२८२-२६९), 
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अत्यन्त आतुरो को भी ष्ट ( २६२-२६७ ) । भ्स्तास्त 
शद्ध होने पर सकामी व निष्कामीजन के खयि भोजन 
का विधान ( २६८-३०० )। 


मातापितभ्यां पितुशदानं ग्रहणश्च २९८१ 


अनम्निहोत्र वणन ( ३०१ )। दत्तपुत्र वर्णन (३०२) । 
माता-पिता द्वारा देने ओर छने का विधान (३५३. 
३१३ ) । पुत्र संग्रह अवश्य करना चादिये (३१४-३१५)। 
अपुत्र की कहीं गति नही ( ३१६ ) । पुत्रवान्‌ को महत्ता 
का वर्णन ( ३१७५-३२३ )। पुत्र उत्पन्न होनेपर उसका 
मुख देखना धमं है ( ३२४-३२६ )। वृत्तिदत्तादि पुत्रो 
का वर्णन (३२५-३३५)। सगोत्रं मे न भिटेतो 
अन्य सजातियों मसे पुत्रको रे अथवा सवणमें 
टे ( ३३६-२३७ ) । असगोत्र स्वीकृति में निषेध ( ३३८ 
३४२ )। विवाहम दो गोत्रं को छोड़ने का विधान 
( ३४२-२३४४ )। अभिवन्दनादिमें दो गोत्र का वणेन 
( ३४५-२४६ ) । गोत्र ओर श्रूषियों का विचार (३४७- 
३५१ )। दत्तजादि का पूवं गोत्र ( ३५२-३५८ ) । 


आआतृपुत्रादिपरिग्रहवणेनम्‌ २९८७ 


श्राताः के पुत्रको रेने मे विवाह ओौर होमादि की 
किया नदीं केवछ बाणीमात्र से ह्वी पुत्र सं्नाकषटीदहै . 
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( ३८६ )। भ्राता के पुत्र का परिग्रह ( ३६०-३६३ ) 1 
किसी पुत्र कोलेने के खियि स्वीकृति होनैपर यदि 
ओरस पुत्रहो तो दोनों को रक्वे नहीं पाप रगता 
दै ( ३६४२६५७ ) ¦ पुत्रदान के समय में जो कहा गया 
उसे पूरा करना वाद्व (३६८-३७५) । भाई के पुत्र को 
लेने पर दिये हुए का समांश ओौरस गोत्र का चौथा 
हिस्सा ( ३५६-३८० ) । 

दत्तक से ओरस उपनीत न होनेपर प्रायश्चित्त (३८१- 
३८२ )। भायां पुरुष का पुत्र ग्रहण ( ३८३-३८८ ) । 
उस समय की प्रतिज्ञा पूरी न करने से दोष ( ३८६- 
३६६ )। सपन्नियों मे पुत्र के ्रहणके समय जो रहे 
तो वह माता दूसरी सपन्नी माता (२३६०-३६१)। अन्य 
मातामहादि का स्थान ( ३६१-२६५)। सपन्नी का 
पिता मातामह नहीं ( ३६६ )। सपनन माता का तपण 
( ३६६-३६८ )। 

ओपासनाग्नौ श्राद्धेऽग्रमादवणनम्‌ २९६१ 

सपनी माता का ओौपासन अच्निमेंश्राद्ध (३६६) । पन्नी 
क अन्नि (४००-४०९१) । माई के पुत्र के प्रहण की विधि 
( ४०२-४११ )। विभाग में माई बराषर है ( ४१२ 
४१३) । कामजं पुत्रौ का वर्णन ( ४१४-४३३ \। दृ्तादि 


६२ । 
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मे विशेष ( ४३४-४४५ )। पत्नी की वेशिष्ठ्यता 
( ४४६-४४६ ) पुत्रों का ञयेष् कानिष्छ्य (४५० ) । 
भोगिनी (४५१ )। भमेण, वा वातादि पतिनियों 
का वर्णन ( ४५६-४६४ )। धमपत्नी से उत्पन्न शि 
काही स्पशं मात्र कतृ त्व (४६५-४७१ )। सन्निधि 
भी स्पशंमात्र कतृ त्व ( ४७२-४५७४ ) । श्राद्धादि मे 
अत्यन्त ठृपिकर पदाथ ( ४५५-४८१ )। गोरी दान 
वृषोत्सगं व पितरों को अत्यन्त ठृप्नि कर कहे दै ४८२. 
४८३ ) । जकारपश्चक का वर्णन (४८४-४८५) । अ्हण 
श्राद्ध का लक्षण (४८६-४६५) । पनस स्थापित महान्‌ 
विशेष दै ( ४६६-५०३ ) । अटकं श्राद्ध (५०४-५०८) । 
श्रदधाहदिव्यशाकवर्णनम्‌ ३००३ 
श्राद्ध के योग दिव्य शाक ( ५०६-५३०)। 
पनस की महिमा ( ५२१-५७१ )। रोदन का फट 
( ५७२-५८५ )। उवार्‌ महिमा ( {८६-६०३ ) । 
उर्वारु को छोड़ने मे दोष ( ६०४-६०५ )। धियानवे 
श्राद्धं का वर्णन ( ६०६-६१६ )। १०८ श्राद्ध भ्रकृति 
श्रद्धः दशं श्राद्ध, दशं ओर आष्द्किं समान दै 
मन्वादि श्राद्धः संक्रान्ति श्राद्धः संक्रान्ति पुण्यवास 
( ६२०-&४८ )। अन्न श्राद्ध में कुतप ( ६४६-६५४ ) । 
दशं संक्रान्ति आदि श्राद्ध ( ६५५-६५७ ) \ मार्य 
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( ६५७-६५६ )। श्राद्ध देवता ( ६६०-६६४ ) । पिच्य 
कर्मा में प्रदक्षिणा न करे । शून्य र्कार रहे गृहालङ्कार 
भी न करे ( ६६५-६६७ )। मात्वगे में प्रदक्षिणादि 
व अलङ्कार ( ६६८-६७० ) । श्राद्धभेद से विश्वेदेव 
सापिण्ड वर्णन ( ६७१-६७५ ›)। आशौच दश, तीन 
ओर एक दिन रहता दै ( ६५६-८३ ) । अमादि श्राद्ध 
म कतव्य ( ६८४-६८७ )। एकोद्दिष्ट के अधिकारी 
^ ६८८-६६३ )। 

अपिण्डक ओर सपिण्डक श्राद्ध ( ६६०-६६३। 
ियानवे श्राद्धा की संख्या का विचार ( ६६४-७०० )। 
महालय सक्ृन्महालख्य में भरण्यादि की विशेषता महा- 
खय का कार, यतियो का महाख्य, दुम तों का महालय 
( १०१-७०६. )। सुमङ्गली का श्राद्ध (७१०-७१६) । 
महाय से दूसरे दिन तपंण ( ५१७-७१८ )। रवि के 
उदय से पूव तपण ( ७१६ ) । 

निमन्त्रणाहेविप्रणां वणनम्‌ ३०२५ 

जीवत्िवुक श्राद्ध ( ५२०-७२२ ) । श्राद्ध मे वेदिक 
अम्रि के अधिकारी (५२३-५२६ )। अष्टकामासिक 
श्राद्ध (७२५-७३२) । श्राद्ध प्रयोग मं निमन्त्रण के योग्य 
व्यक्तियों का वर्णन (७३३-७३६) । वेदहीन को निमन्त्रण 
देने पर निषेध एवं प्रायधित्त (७३७-9४० ) । अपने 


[ ई | 
अध्याय प्रधान विषय पृ्ठाङ्क 
शाखा के ब्राह्मण की ही श्टाध्यता ( ७४१--७४२ ) । 
श्राद्ध मेँ अभोज्य ( ५४३-७६८ ) । वरण (७६६-५५४) । 
प्रसाद्‌ के य्यि दभदान ( ५७७५-७७६ ) । मण्डल पूजा 
( ५७७--७७६ ) । गुल्फो ॐ नीचे धोना (७८०-७८१) । 
आचमन कर्तां के पहले भोक्ता का आचमन देवादि के 
भोजन की दिशा वरणच्रयका, विष्टर, अध्य, आवाहन 
गन्धाक्षतादि दान (७८२-८०१ )। अप्मौकरण फिर 
सङ्कल्प परिवेषण ( ८०२-८१७ ) । 
परिवेषणे पौर्वापयंवणंनम्‌ ३०३२ 

पौर्वापयं मे पटे सुप देना ( ८०८-८१४ ) । रत्न 
मन्त्र यदि असमथ हो तो दृसरे द्वारा बोखा जाय 
(८१५-८१८ )। गरम दी परोसना चाहिये ( ८१६- 
८२५ )। मचत बोरे जाय मन्त्रों की विकर्ता नाश 
के लिये वेद का घोष ( ८२६-८४८ )। शक्ल विरोधि- 
त्याज्य है (८४६-८६०) । तिलोदकं पिण्डदान नमस्कार 
अर्चनः पुत्रकटत्रादि के साथ पिठ आदि की प्रदक्षिणा 
ष नमस्कार ( ८६१-८६८ )। मध्यम पिण्ड का परि- 
माजन कर धर्मपन्नी को दे दे ( ८६६--८७२ )। श्राद्ध 
दिन मेँ शुद्र भोजन निषिद्ध ( ८७३ ) । षिता के भोजम 
के धात्र गाड विये. जायं ( र४.)। .. -:; .: 
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श्राद्धे निमन्तरितत्राह्मणपूजनवणंनम्‌ ३०४१ 


उद कुम्भ (८७५-८७७) । प्रथम वर्षं तिरु तर्पण न करे 
सपिण्डीकरण के वाद्‌ श्राद्धाङ्गतपंण (८५८-८८२) । श्राद्ध 
म निमन्त्रित ब्राह्मणों की पूजा का वणन (८८३-८६२) ! 
पितरों के निमित्त रजत आओौर देवता के निमित्त स्वर्णं मुद्रा 
दे । उपस्थान ओौर अनुत्रजनादि का कथन (८६३-८६५)। 
कर्म के मध्य मेँ ज्ञानाज्ञानकरृत दोष का प्रायधित्त (८६८- 
६०४ ) । उच्छिष्ठादि श्राद्ध मे सात पवित्र (६०५-६०६) । 
उच्छिष्ट, निर्माल्य, गङ्गामहिमा, महानदी; नदियों का 
रजष्वरात्वः पुण्यक्षित्र ( ६१०-६४२ )। वमन (६४३- 
६४५) । फिर श्राद्‌ ध प्रकरण ( ६४६-६५० ) । 


अनुमासिक मे उच्छिष्ट वमनमें व उच्छिष्ट के उच्छिष्ट 
स्पशं मे विचार ( ६५१-६५६ ) । एक दूसरे कै स्पश मे 
( ६६०-६६४ )। दशादि में छींक आने पर विचार 
(६६५-६७३) अपुत्र को असापिण्ड्यता (६५४-६५५) । 
पति के साथ अनुगमनमे पन्नीका एक साथी 
पिण्डदान (६५६-६७८) । खत के ग्यारहवे दिन या दृसरे 
दिनि सहृगमन मे श्राद्ध ( ६८३-६८८ )। यदि पन्न 
ऋतुकारमें हो पतिके मरण परतो पतिकोतैङकी 
कड़ाही मे लोड दे ओर शुद्ध होने पर ही ओर््वदेहिक 


[ 8 | 
अध्याय प्रधान विषय परष्ठाङ्क 
संस्कार करे ( ६८६-६६५ )। उसका पिण्ड संयोजन 
( ६६६ )। 
अन्यगोत्रदत्तकपुत्रकृत्यवणनम्‌ ३०५३ 

माता के सापिण्ड्य न होने का स्थर ( ६६५७-६६८) । 
दत्तपुत्र का पाठक पिता का सापिण्ड्य होता है (६६६)। 
दत्तपुत्र का ओरसपिता कै प्रति रत्य ( १०००-१००९)। 
अस्य गोत्रं दत्त का सपिण्डीकरण में विधान ( १००६- 
१००८ )। कथातृप्रि ( १०९१६-१०२१ ) । श्राद्ध दिनि 
म वज्यं ( १०२२ )। श्राद्धके दिनि दान जपन करे 
( १०२३-१०२७)। दशं मे मृताह के श्राद्ध को पडे 
करे ( १०२८ ) । मृताह के दिन मातामहादि का श्राद्ध 
हो तो मन्वादिक श्राद्ध करे ( १०२६-१०३१ )। 

मता मे नित्यनैमित्तिक अ जाय तो नेमित्तिक पे 
करे ( १०३२-१०२४)। दशं मे बहूभ्रादुध हों तो 
दुर्शादि को कर फिर कारुण्य श्राद्ध करे उखे मत- 
मतान्तर ( १०३५-१०४४)। किन्हीं का कठप प्रकार 
( १०४५-१०५६ )। अष्टक्रिया का विधानः, पतित की 
पश्चीस वषं के वाद्‌ क्रियाय हों ( १०६०-१०७२ ) | 
भ्राद्‌ धाङ्ग तपेण दूसरे दिनि ( १०७३-१०७५ )। उदेश्य ` 
त्याग कै समय सव्यविकरिर न करे ( १०७६-१०७८ ) | 
वमन में कर्ता के भोजन न करने पर अधं ठृप्नि, ति 
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अध्याय प्रधानं विषय प्रष्ठा 
द्रोण का विधान, दशंश्रादूध तर्पण रूपसे तिर ही मुख्य 
है । सभी कर्मो मे जर्‌ की प्रधानता (१०७६-१११३) । 
॥ आङ्गिरसस्मरति के पूर्वाङ्गिरसम्‌ की विषय-सूची समाप्र ॥ 





अद्भि ८२) 
उत्तराद्िरसम्‌ 
१ धर्मप्षत्परायशित्तानां वणनम्‌ ३०६६ 
बिधिः ( १-१०) । 
२ परिषद उपस्थानलक्षणम्‌ २०६७ 
परिषद्‌ के उपस्थान का रक्षण ओर उसके सामने 
निणेय पूषन की विधि ( १-१०)। 
३ प्रायधित्तविधानम्‌ ३०६८ 


सत्य की महिमा व किये गये कुक्त्यों के खये सत्य 
बोखुकर प्रायथिच पूषन का विधान ( १-११)। 
४ परिष्टक्षणवणेनम्‌ ३०६९ 
प्रायश्चित्त का ङक्षण ( १-२)। परिषत्‌ का रक्षण 
ओर उसके मेद्‌ ( १ १०) । 


| ६८ | 
अध्याय प्रधान विषय पुष्ठाङ्क 
४५ प्रायधित्तनियन्तृकथनम्‌ २०७१ 


दशावरापरिषद्‌ ( १) चतुर्ेद्य (२) विकल्पी 
(३) अङ्गवित्‌ ८४) धर्मपाठक (५) आश्रमी 
( ६ ) । ब्राह्मणों की परिषद्‌ अगे प्रायधित्त नियन्ताओं 
का वर्णन बताया है ( १-१४ ) | 


६ प्रायधित्ताचारकथनम्‌ ३०७२ ` 
प्रायधित्त के आचार का वणन ( १-१५ ) | 
७ पापपरिगणनम्‌ ३०७३ 


जानते हुए भी प्रायित्त का विधान पृष्धने पर ही 
करे ( १-२ )। पापपरिगणन ( ३-५ ) । पच्चमहापात- 
कियो का वर्णन (८ )। पतितों का वणेन ( ८-६ ) | 
८ श्द्रा्नस्य गरहितत्वबणेनम्‌ २०७१ 
प्रतिग्रह मे प्रायधित्त (१) शूद्रान्न के भोजनम 
प्रायश्चित्त (२) शूद्रको प्रशंसा कर स्वस्तिवाचन में 
प्रायशधित्त ( ३-५)। प्रतिग्रह लेक्रर दृसरोकोदेदे 
(६) शुद्रान्नरस से पुष्ट वेदाध्यायी का प्रायश्चित्त 
(५) । शूदरान्न छ मास तक खाने से शूद्र के समान हो 
जाता है.एवं.मरने पर कुत्ता होता है (८) । सारी उम्र 
खानेवारे को भी शूद्र ही होना पड़ता है ( ६) । भरति- 


[ ६६ | 
अध्याय प्रधान विषय पषा 


प्रहकेयोग्यधान्य ( १०-११ )। पात्रं से ठेना चाहिये 
प्रतिग्राह्य वस्तुथं ( १२-२० ) । 


९ अभक्ष्यमक्षणप्रायधित्तम्‌ | ३०७७ 
अभक््यभक्षण का प्रायधित्त ( १-८ )। भिष्ुका की 


गणना ( ६-१० )। कुत्ते से काटे हए का प्रायध्ित्त 
( ११-१६ ) । 


१० रिसाप्रायथित्तकथनम्‌ ३०७६ 


हिसा का प्रायधित्त वणन (१) दण्डका क्षण 
(२) गौओंके प्रहार करने से प्रायधित्त (३ )। 
गायों के रोधनादि से मरने पर प्रायशध्ित्त ( ४-५ )। 
गायों की हडधी आदि मारने से टूटने पर प्रायश्चित्त 
( ६-१० )। किन-किन अवश्याओं मे भ्रायरिचित्त नहीं 
ङगता उसका परिगणन ( ११-१४ ) । गजादि प्राणियों 
की हिसा मे प्रायरिवत्त.( १५-१६)। काम ओौर 
कामादिक्रत पापों के प्रायश्चित्त के लिये विशेष वर्णन 
( १६-१६ )। बाख्क वृद्ध ओर च्ियों के लिये भराय- 
रिचित्तविधि ( २०-२१ ) । 


११ गोवधप्रायित्तकथनम्‌ ३०८१ 
गोवध करनेवाठे का प्रायरिवत्त वणेन ( १-१९ ) । 


[ ५ । 
अध्याय प्रधान विषय प्रष्ठा 
१२ कृच्छ्रा दिस्वरूपकथनम्‌ ३०८३ 

प्रायरिचित्तविधि ( १-४)। इच्छादि का खूप 
कथन ( ६-८ ) । बराह्मण महिमा- 
समस्तसम्पत्समवाप्रिहेतवः समुत्थितापत्कुल्धुमकेतवः। 
अपारसंसारसमुद्रसेतवः पुनन्तु मां ब्राह्मणपाद्पांसवः ॥ 
( £६-१६)। 
आङ्गिरस (२) के उत्तराङ्गिरस प्रकरण की विषय-सूची 
समाप्त । 





भास्द।जस्मृति के प्रधान विषय 


१ भारदाजम्प्रति सन्ध्यादिग्र्ुखकष्मविषये 
भृग्बादि्युनीनां प्रश्रः २०८५ 

भारदाज सुनि से भगु, अत्रि, वशिष्ठ, शाण्डिल्य, 
रोहित आदि महर्षियों ने नित्यनेमित्तिक क्रियार्थो को 
ठेकर प्रभ किया ( १-७ )। उन्दने बतलाया कि नित्या- 
नुष्ठानों के न करनेवारों की सभी क्रियाय निषफड होती 
है। दिशा्भोके निणैय से केकर प्रायशरिचत्त तक 
२५ अध्यायो का संक्षेप से निरूपण (८-२०) । 


| ७१ । 
अध्याय प्रधान विषय परषठाङ्क 
२ दिग्भेदज्ञानवणंनम ३०८७ 


पूर्वपश्चिम; उत्तर एवं दक्षिण दिशाओं के ज्ञान की 
सरखूविधि ८ १-४ ) ¦ अन्य दिशाओं का परिज्ञान 
प्रकार ( ५-७७ ) | 


३ वि्पूत्रोत्सजेनषिधिवणेनम्‌ २०९४ 
मलमूत्र विसजन की विधि ( १-८) | 
४ आचमनतिधिवर्णनम्‌ ३०९७ 


आचमन के पूवे जङ्घा से जानु तक या दोनों चरणों 
को शौर हाथों को अच्छी प्रकार धोकर आचमन का 
विधान ( १-५) । जर मे खड़ा हआ जल में ही आच- 
मन करे, जर के बाहर हो तो बाहर (६-७)। अंग-ल्यास, 
देवताओं का स्मरणः आचमन कितना ठेना चाहिये, 
जिना आचमन कै कोई कमे फर नहीं देता अतः इसका 
बराबर ध्यान रक्खा जाय ( ८-४१ ) । 

५--दन्तधावनविधिव्णनम्‌ ४००१ 

मुख शुद्धि के खयि दन्तधावन का विस्तार से निरूपण, 
दृन्तधावन के ल्य वञ्य तिथियां एवं समय तथा कौन- 
कोन काष्ठ प्रह्म हँ तथा कौन-२ अपराह्य है इसका निरू- 
पणः मौन होकर दन्तधावन करे ( १-२५ )। स्ञानविधि 


[ ५२ | 

अध्याय प्रधान विषय प्रषठाङ्क 

का वणन ( २६-३८) । छुलाट मे तिक का विधान 

( ४०-४८ )। 

६ त्रिकारसंध्याविधानकथनम्‌ ४००६ 
पक ही सन्ध्या के काटमेद से तीन स्वरूप प्रथम 

कार की ब्राह्मी दूसरे की ( मन्याह की ) वैष्णवी तीसरे 

की रोद्री सन्ध्या कटी गई दै । यही ऋक्‌, यज्ञु ओर 

सामवेदं के तीन रूप है । इनके नित्य हयी हिजमात्र को 

कतव्य इष्ट है । सन्ध्या की मुख्य क्रियाओं का विस्तार 

से परिगणन ( १-६८ )। गायत्री के जपविधान का 

कथन ( ६६-१४० )। गायत्री का निवेचन ( १४१- 

१६३ )। जप यज्ञ की महिमा ( १६४-१८१ )। 

जपमालाया विधानकथनम्‌ ४०२४ 

जपमाडा का विधान ओर जपमाखा की प्रतिष्ठा 

विधि। जप विधानमे अथंका प्राधान्य ओौर साथ 

मे मनोयोग पूवक करनेसे ही इषटसिद्धि परिती है 

( १-१२३ )। 


जपे निपिद्धकमंवणनम्‌ ४०३६ 
जप मे निषिद्ध कर्मा का वर्णन ( १-१२ ) | 
गायन्याःसाधनक्रमवणेनम्‌ ४०३८ 


गायत्री के साधनक्रम को जानने से हयी सद्यः सिद्धि 
भिरृती है अतः उसको जानकर जप किया जाय (१-५०)। 


| ७३ | 


अध्याय प्रधान विषय पराङ्‌ 

१० गायत्र्या मन्त्राथकथनम्‌ ४०४३ 
गायत्री कै मन्त्र का अथं का विस्तार से निरूपण (१-६)। 

११ गायत्र्याः पूजाविधानकथनम्‌ ४०४४ 


गायत्री का पूजा विधान ( १-११८ )। गायत्री 
पुष्पाञ्जलि का प्रकार ( १११-१२१ ) । 


१२ गायत्रीध्यानवणनम्‌ ४०५६ 
गायच्नी का ध्यान वणन ( १-६१ ) । 
१३ गायत्रीमुध्यानबणेनम्‌ ४०६३ 


गायत्री का मूलध्यान ओर महाध्यान का वणेन (१-४४) । 


१४ पूजाफलसिद्धये द्रन्यगन्धलक्षणवणेनम्‌ ४०६६ 
पूजाफर की सिद्धि के लिये नाना द्रव्यः गन्धलक्षण 
का विस्तार से निरूपण ( १-६४ )। 
१५ यज्ञोवीतविधिवणेनम्‌ ४०७२ 
यज्ञोपवीत की विधि का वणंन-निवीत ओौर 
प्राचीनावीत का लक्षण । शुद्ध देश मे कपास का बीज 
बोया जावे, उसके तयार होनेपर ही ब्रह्मसूत्र को विधिवत्‌ 
वनाया जाय । नाभि के बराधर ६६ दवियानवे चार 
हस्ताङ्कुक प्रमाण से बनाकर शुद्ध मन से देवगण ऋषियों 
का ध्यान करते हुए इस ब्रह्मसूत्र को पष्ठने ( १-१५४ )। 


| ७४ | 
अध्याय प्रधान विषय परषठाङ् 


१६ यज्ञोपवीतधारणविधिवणेनम्‌ ४१८७ 
शुद्ध होकर आचमन कर आसन परं बैठे फिर 
आचार्य, गणनाथ, वाणीदेवता, देवता, क्रूषिगण आओौर 
पितरों का स्मरण करे। भगवान्‌, ब्रह्मा, अच्युत ओर 
सद्र को भक्ति से नमस्कार करे, नवो तन्तुओं मे आव।- 
हन कर यज्ञोपवीत का धारण करे ( १-६३ ) । 
१७ यज्ञोपवीतमन््रस्य ऋषिच्छन्द आदीनां वणेनम्‌ ४१९३ 
यज्ञोपवीत मन्त्रके ्रृषि न्द देवता आदिका 
विस्तार से वर्णन ( १-३१ ) । 
१८ सप्रयोजन$ुरलक्षणवणेनम्‌ ४१९६ 
कुशो ॐ विना कोई भी नित्यनैमित्तिक क्रियाका 
सम्पादन शक्य नही अतः कौन सी भ्राह्म है ओर कोन 
सी अग्राह्य दै इसका निरूपण ( १-१३१ ) । 
१९ व्याहूतिकल्पवणंनम्‌ ४२०९ 
व्याहृतियों का विस्तार से निरूपण ( १-४८ ) । 
व्याहृतियोँ से सम्पूणं कायंसिद्धि शक्य है ( ४६) 
॥ भारदराजस्म्रति को विषय-सूची समाप्र ॥ 


 नकटनियपरकषपतनिलवदकमरयमयदसटयये 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


(~ (~ 
€ कपरठछस्श्लतः # 
कपिर-शोनक-संवाद्‌ बणनम 
वेद्निन्दकानां दूषणम्‌ :-- 

पुरा तु शौनकः श्रीमान्भाविनं पतिमीक्ष्य वे । 
मीनोव्य॑तं कलौ भूम्यां तिष्ठेद्धिभ्रत्वमियसौ । १॥ 
अत्यन्तं चिन्तयाविष्टः कपिं विष्णुरूपिणम । 
अवशादागतं वीक्ष्य प्रहृष्टः सन्त्वरं तदा ॥ २॥ 
समुत्थायाऽभिवाद्येनं गामध्यंमुदकं शिवम्‌ । 
करपयित्वा नषटश्रमं पश्चास्माञ्जलिरनवीत्‌ ।। ३॥ 
कलो पापेकबहुटे धर्मानुष्ठानवजिते । 
कथं तिष्ठति विप्रतं भूतरे वद्‌ मे महन्‌॥ ४॥ 
संशयोऽतीव सुमहान्‌ वत्ते दविन्धि नु(मे)विभो। 
नितेन(शौनकेन)हन(कृतः)प्रभः कपिः स सनातनः ।॥५॥ 
स्मयं कृत्वा जगद्धत्तां सस्मितं वाक्यमनत्रवीत्‌ । 
त्व॑ महानसि सर्वज्ञः स्वैवेदविदाम्बरः॥ ६ ॥ 
अग्रगण्यश्च भक्तानां वरिष्ठो ब्रह्मवादिनाम्‌ । 
अष्टादशानां विद्यानां कोशभूतो महाद्युतिः ॥ ७॥ 
एेकायोगव्व(१) नानात्वं समवायविशारदः | 


क्रियाकल्पविशेषन्ञः स्वशाश्राथतत्ववित्‌।। ८ ॥ 
9९८६ 


२५३० कपिरस्मृतिः 


अथाऽपि मुख्यसाथे(ज्ञ)निश्वयेः श्रुतिसिद्धगेः । 
ब्राह्मण्यसाधकेः कमेविशेषेरेव तत्परम्‌ ॥ ६॥ 
ब्राह्मण्य तत्समीचीनमतितीक्ष्णतरं शिवम्‌ । 
सुखितं प्रभवो नो चेन्न तिष्ठति २(१भ्रितेति ॥१०॥ 
निष्कषम्सुमुखोऽयं (च) तस्मिन्नर्थ न संशयः। 
अथाऽपि सुक्ष्म वक्ष्यामि तन्ममेकमनाः श्रृणु ॥ ११॥ 
अत्राह्यणेषु सर्वेषु सवस्मिनत्राह्यणन्रवे(नर वे) । 
नामधारकमात्रेषु श्रोत्रियेषु महस्स्पि ॥ १२॥ 
सवेष्वपि च वेदेकपारगेषु महात्मसु । 
्रह्मत्वमेकसामान्यात्तिष्ठत्येव हयनश्वरम ॥ १३॥ 
तन्महन्तारतम्येन न्यूनं चाऽधिकमेव च। 
महच्च सुव .म)ह्चाऽपि दोषयुक्तं गुणोत्तरम्‌ ॥ १४॥ 
निद्‌षम(मि)ति भेदेन बहुधाभि(हि)मृतेति(स्मृत)तत्‌ । 
सवकर्मकशून्येऽस्मिन्कटौ पापेकसङ्कले ॥ १५॥ 
कर्मानुरूपं ब्रह्मत्वं प्रतिष्ठति हि भूतले । 

तन्न॒ दुष्यं दुराधषं युगधर्मानुरूपकम ॥ १६॥ 
परान्नेन मुखं दग्धं हस्तौ दग्धौ प्रतिग्रहात्‌ । 
परखीचिन्तया चित्तं कुतः (ज्र) शापः कलौ युगे ॥१५॥ 
तिरी (रो) हितस्तत्र वेदः स्वभावात्युनरि (र) प्यति । 
कुतरकर्वाधितोऽत्यन्तभाषाग्रद्ध(न्ये)॑राजते ॥ १८॥ 
भाषाग्रध(न्थ)कुतकाणामागमानां प्रचारणात्‌। 
वेष्णवानां शोभ(ना)नां पुरान्नेवार्ना पुरूषाणा)दुरात्मभिः१६ 


वैदिकक्मणामभावकथनम्‌ २५३१ 


प्रकद्पितानां शास्लाणामसतां सद्विरोधिनाम्‌ । 
प्रबाहुल्याद्धममूलं ॒वेदः शाक्त भवेत्‌ ।। २०॥ 
एवं वेदे धममूटे परं शांतमवस्थिते। 
तथागतमतं केचिदनुसरत्य ततस्ततः ।। २१॥ 
कमांपयुक्तमात्रेकपुत्राध्ययनमात्रतः। 

सम्पृण तच्च विग्रं प्राप्रमेवति वादिनः।॥ २२॥ 
देवो ध्येतव्यदृव्युक्तं तदुपयपि युक्तिभिः । 
यक्किच्ित्स तु यावद्वा यत्किच्चिच्त्तद्‌ा किल ।३॥ 
या(¶)च्रीमाच्रतःस्याद्धि याव्चेद्‌ ब्रह्मणे नमः। 
सततं प्रलगा()सेवं पुनस्तेषां दुरात्मनाम्‌ ॥ २४॥ 
अ दित्यत्यत्तत्तहाक्योज्नारणं हि भय च न (?)। 
वेदिकान्यपि कर्माणि दृपयन्ति सभादु च ॥ २५॥ 
तद्‌ ताक्यतः पुनसखकेऽप्यल्पज्ञानां हि निश्चयः । 
वहुज्ञानां संशयोऽपि कदाचिजजायते किर । २६ ॥ 
्ेदिकेपु शाम्वरेषु सदकमेसु(सत्कमनिरतेष्वपि) | 
विश्रासस्ताटृशानां च जायतेऽपि च कुत्रचित्‌ २५ 
बरह्मयोनिष जातानामपि केषां दुरात्मनाम्‌ । 
तानि प्रयुतकर्माणि दृपयन्त्यपि सन्ति च । २८ ॥) 
श्रुतिप्रोक्तानि दिव्यानि मूढाः पण्डितमानिनः 
मूढानां तादशानान्ते(च्वःगुरुतं समुपाश्रिताः ॥२६॥ 
स्वयं च वेदिकाश्वेति वदन्तः पुनरप्यति । 
कुचुद्धिर्बाधयन्तश्च तादृशाः दुष्टचेतनः(नाः) ॥ ३०॥ 
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वद्धेते भूतङ्ेऽतीव किधमस्तु तादृशः । 
अथाऽपि भृतटे भूयस्तत्र तन्न कचित्कचित्‌ | ३१॥ 
वेदिकान्यपि कर्माणि वेदिकाश्शतशोक्रचः। 
सामानि च यजष्येवं सम्यरग्बासं(१)मासपि । ३२॥ 
शाखामाच्राक्षरावाप्रि मात्रण(१) महद्धितत्‌। 
श्रो त्रियत्वं (च) प्रथितं दुखभं सवेदेहिनाम ॥ २३३॥ 
शतजन्मसु विप्रत्वं प्राप्रस्य कृतिनस्ततः। 
श्रोत्रियत्वं सिध्यति हि ना स्द्रः0)कमपाटकः।। ३४ ॥ 
वणक्रमविभागज्ञः स्वरमात्रादिटश्नणेः | 
सदाचार (रा) वरो धीरो ब्रह्मभूयाय कल्पते । ३५॥ 
न्मन्त्रविनियोगज्ञः तक्कियाकरणक्षमः। 
चतुमुखम्पुभूतो (समुद्‌ भृतो) ोकेऽथज्ञो जगद्‌ गुरः ।३६॥ 
साक्षान्नारायणः सोऽयं मेदक (ह्)(?;हायमामवेत्‌ । 
वेदो नारायणः साक्षात्तदथज्ञः स एव हि ॥ ३५ ॥ 
सोऽयमथः कल्पसूत्रः ब्राह्मणेन चतुर्दशः । 
वर्णान्यप्योजसास्पेन तद्रणं (१) वासिपृवेकम ॥३८॥ 
विणान (१) वा निद्य नाशार वामा त्रस्यात्र जडासकः। 
उयत्यस्त मुश्वरन्व्याक्(१) तदधे (द्‌) वत्ति केवलम ॥३६॥ 
शतजन्मसु तं विद्यात्साक्षादेवतमागतम्‌ । 
वेदनारायणद्रोहयी निभयेन श्रुति सताम्‌(१) ॥ ४०॥ 
वाचा संस्कृतया वत्ति(क्ति)दाससा(१)सुरतस्सतु। 
वणत्यस्यासतः प्रोक्त्या वेदेऽस्मिन्त्रह्महा भवेत्‌ ॥४१।। 


वेदमन्त्राणां व्यत्यासेनोच्ारणेदोषकथनम्‌ २५३३ 


विसमं विन्दुदीर्घाणां व्यत्यासोक्स्या वशादपि । 
श्र णहत्यामवाभ्रोति स्वरादीनां तु केवलम ॥ ४२ ॥ 


वीरहत्यां दुनिवार्यामुच्वरन्तं तु तादृशाम्‌ । 
अनधौत्येव तूष्णीकं वेदवाक्यं शिवात्मकम्‌ ।॥ ४३ ॥ 
दु(दाैर्वाधीनं कारपाठं अपि तृष्णीकपाटकम्‌ । 

सद्यो वं धार्मिको राजा स्वस्माद्राश्रासवासयेत्‌ ४४ 
वेदं समुचरन्तं॒तच्छरट्रं॑तरक्षण एव वे। 
जिह्वाच्छेदं तस्य कुर्यात्‌ (धार्मिको नृपसत्तमः) । 
अनधीत्य पुरा वेदं या वा(अन्य)शाम्त्र श्रम (मो)व्रथा।॥ ५४५ 
करोति ब्राह्मणो मदो नरो गदभ उच्यते । 
नरगादभसंसगं स्ञानं पच्वाङ्ग ( सं ) युतम ॥ ४६॥ 
कृत्वा सङ्कृरप्य तत्पश्चास्राणांयामशतं चरेत्‌ । 
पुवेस्मिञ्चन्मनि स तु नरगादभसन्ज्ञिकः।॥ ४७॥ 
सत्यं मृगवधाजीवः निधनिको नित्यककंशः। 
सत्वयं॑वेद॒ चत्व (१) निरूपणकहेतवो ॥ ४८ ॥ 


भूतले कठिना सष्टोः न कुर्यात्तेन भाषणम्‌ । 
अभ्रोचियत्र ह्यविद्याविष्ये करटं बथा ॥ ४६॥ 

न कुयदिव सोऽयं वे महाव्यामोहकारणम्‌ । 
कुखादिनः कुतक्षा्ये(तकाश्च)कुत्सिताः कलिरूपिणः ॥५० 
कुबुद्धयः कुबोद्धारः कुत्सिताचारकारकाः । 
नावरोक्ष्या न सम्भाष्या विप्रनामकथारकाः ।५९॥ 


२५३४ 


कपिस्मरतिः 


विशेषेण श्राद्धदिने यदि दृष्टा हठात्तथा 
इदं विष्णु व्याहृतीश्च जपित्वा प्रणवम्परम्‌ ।! ५२ ॥ 


समुार्याञ्य च श्रोत्रं दृश्िणं सस्पृशेदपि। 
सवंपामेव धर्माणां मुख्यधर्माऽयमेव वं ।¦ ५३ ॥ 
करौ पापेकवहुटे श्राद्धाख्यः श्रुतिचोदितः । 
सन्ध्या वं तद्वपनान्यन्‌ ब्राह्मणस्य मदाक्षयः(१) ॥५४।। 


जीवातुश्च ततःश्राद्धं मक्या क्रुर्यादतच्दितः । 

तच्च नानाविधं ज्ञेयं नित्यं नेमित्तिकन्तथा । ५५॥ 
काम्यं च॑तेषु सर्वेषु प्रत्यब्दान्तर मदमद्‌ा(मेवच) | 
पित्रो ८ दरं ) वततस्तस्याकरण मद्य ण्व हि ।¦ ५६॥ 


चण्डाटत्वमवाप्नोति तस्मात्तत्त्‌ दिवेव वं (१) | 
मृतयो द्विसे कुर्याच्छुद्धः सन भक्तिसंयुतः ।; ५७ ॥। 
एवमेतट्रत्सरस्य स्थटेऽस्मिन्‌ भक्त्या(१)भवेत्‌ | 
श्राद्धमग्रिमवषस्य कुत्रेति (¢ वा वदेत्‌ ५८ ॥ 


सवषां श्ण्वतां मध्ये तावन्मात्रेण ते तदा| 
अतितुषएरा हि पितरः तावत्‌ या श्रतादिला(१) । ५६ ॥ 
किमप्य(१।मदकाक्षत्तं तदाद्येन सन्ध्यके | 
सदाशिषः प्रयुज्ञन्त॒पएतत्पालनसम्मुखाः ॥ ६० ॥ 


म्द्वायेस्य सततं तिष्ठन्ति किल सानुगाः । 
माषेभ्यः पच्च षड्भिर्वांगन्वहं मिच्र मायषे0) ।॥ ६१॥ 


श्राद्धप्रकरणवणेनम्‌ २५३२५ 


प्रसक्ते सति तेरेतच्छराद्धका्यं कथशच्वन। 

कुत्र केन कथं कस्मासमभविष्यत्ि वं तदा | 

कि कुम्मश्चेति तचिन्तापर एव स्थितो भवेत्‌ । ६२॥ 
तावन्मात्रंण तेषान्तु नित्यमेव विधानतः। 
कृतमेव भवेच्छ्राद्धं कीत्तनादेव केवलम्‌ ।। ६३ ॥ 
समीचीनव्रीहिमापमुदरमुखदशने । 

एतत्तुख्तिवस्तूनि ख्पितृणां मृतेऽहनि ॥ ६४ ॥ 
यल्नात्संत्यादीप्या(१)न मयात्तेवदेन्मुदा । 

न वयस्याः समुदिश्य भावयेद्रा खचेतसा |! ६५॥, 
शक्त्या कालेन च ततः तदथं वस्तुसंग्रहम । 
कुयदिव स्वयं भक्त्या पितृणां प्री तिहेतवे | ६६ ॥ 
पश्चाच्छराद्धेऽप्य पृवेम्य()रात्रौ क्यस्य तद्धवेत । 
श्रःकत्तव्यस्य तन्नाऽ्यात्‌ स्वीकुर्यात्कामतःस्वयम्‌ ।\६५५। 
रात्रौ कृताशनान्विप्राच्छाद्धे चेव निमन्त्रयेत्‌ । 

ततः प्रातर्विधानेन ज्ञात्वा सन्ध्यामुपास्य च।। ६८ ॥ 
कृत्वाऽभिहोत्रं स्मान्तं च ब्राह्मणान्वे निवेदयेत्‌ । 
्राद्धऽत्राऽऽहवनीयस्य स्थाने वं मन्निमित्ततः ॥ ६६ ॥ 
प्रसादो भवता कायं इति वाक्येन केवखम्‌ । 
केवरं लोके नेव वृणुयादभं दत्वा भवापुनः(१) ।॥७०॥ 
तृष्णीं वा प्रति विप्राणामेवमेव विधिःस्पृतः। 
सर्वषां पुनरप्येषां प्रति पूष ( वं ) त्रयो मताः ॥ ७१॥ 


२५३६ 


कपिरस्मृतिः 


सप्र पच्च घवा प्रोक्ता शक्ता सत्या च चेत्पुनः । 
एकमेकं च सवत्र तत्राऽशक्ता च केवलम्‌ | ७२ ॥ 
पिनच्रादीनां त्रयाणां च विग्र एकोऽपि वा भवेत्‌ । 
विप्रदयं तथा देवे नाद्य(९)मि(मे,वं सदा भवेत्‌ ॥७३॥। 
शश्वन्नान्दिस्तदा कायां यदा पुत्रः प्रजायते । 
जातकमं तथा कुर्याच्छुर्यादभ्युदयं तथा ॥ «४ ॥ 
सतं(च)रुस्य पितुःखानं जातमात्रे विधीयते । 

अत्र देवे च पिच्ये च युगसंख्या द्विजाःस्रताः ।(७५॥ 
कन्यापुत्रविवाहषु प्रवेशे वेश्मनामपि। 
नानाकमणि(यु) चोानां चृडाकर्मादिके तथा ।(५६॥ 
सीमन्तोन्नयने ने(च)व पुत्रादि मुखदशने । 
नान्दीमुखं प्रकत्तव्यं तत्र वृद्धान्‌ पितृच्छुभान्‌ ॥५७॥। 
कुलजं सप्तमं पूवं षष्ठं चाऽपि ततः परम्‌ । 
पच्चमच्वाऽपि यत्नेन क्रमेणेव प्रपूजयेत्‌ ।॥ ५८ ॥ 
गोघ्रान्तव(तरः)प्रतिष्ठस्य नाद्यास्तेऽपि नरो खलाः । 
मातामहश्च नितरां दुरभाः राव सत्तरम्‌ (१) ॥७६॥ 
मातापितृभ्यां तदरोत्रस्यागेऽङ्कीकारपूवेकम्‌ । 
स्व(स्वी)कृतोऽयं पाटकेन तद्र्ग तेन चाऽऽसनम्‌ ॥८०॥ 
तन्मावपितभिः साकं न तत्त्यागः पुरा कृतः । 

तेन तन्मातामहानां व्यागस्त्वन्याय एव डि ।! ८१ 
तथेव क्रियते सर्वेः तेन दत्तोऽथ पापञ्त्‌ । 
त्यक्तमातामहः क्रूरः दत्तो वेदिकवत्मना ॥ ८२॥ 


श्राद्धभ्रकरणवर्णनम्‌ २५८२७ 


नान्दीमुख माठृवमः प्रपूयः ( य ) वेदशाखगः। 
पिठृवग ततः पश्चाद्र्गं मातामहस्य च ॥८३॥ 
सवकर्मसु चाप्येवं श्युभाख्येषु विधीयते । 
माठृपूजा प्रथमतः पितृपूजा ततः परम्‌ ॥ ८४॥ 
वस्लभूषणयोदाने समनुच्चारणे तथा । 

दम्पती पूजने चाऽपि खीपूवणेव चोपत्ता(त्तमा) ॥८५॥ 
कृतिस्सा श्रीमती पुण्या तादृशे पुण्यकमंणि । 
त्यक्ता दत्तेन तूष्णीकं मोहान्मातामहाःपर ।॥। ८६ ॥ 
सपन्नीका हि पितरखयस्ते देवताः पराः। 
त्यक्तः सविप्येष्देवो(ख-इष्टःयः सोऽयमत्यन्तपापक्त्‌।८५। 
छृतं ॒दत्तं॑वस्तुतस्तु सूतकान्ते विरक्षणम्‌ । 
एकोदिष्ाप्ररतस्त्यक्त ( ? ) खीकृतगोतरिणः । ८८ ॥ 
नरसिदाकृतेरस्य सयोगं वस्तुभिश्चरेत। 
सदरेरपमि तथाऽऽदिल्येः प्रीतत्वस्य($)दियुक्तयोः ।। ८६ ॥ 
तद्रोत्रश्मभिस्तातपितामहमुखेः सह । 

वश्वादिरूपेः क्रमतः इत्येवं न॒ कथच्चन ॥ ६० ॥ 
कृत एवमिति प्रोक्तं दत्तोऽयं मिश्रगोच्यपि । 
पाखकस्यततादानां तादृशस्यास्य(८१) केवलम्‌ । ६१॥ 
सांकयशून्यशुद्धेकगोत्रत्रा(णा)मन्र गोत्रिणः । 
पिण्डः संयोजनमनत्र विधिरोघेन न शक्ष्यते । ६२॥ 
रसत्वमपि शुद्धत्वं भीवत्वं ( १ ) च तन्वकम्‌ । 
तथा पितामहत्वश्च प्रपितामद्य(हत्व) मेव च । ६३॥ 


२५८३८ क पिलस्यतिः 


तद्गो त्रिवी्ये(य१.जेष्वेव स्युर्नान्यत्र कथञ्चन । 
कयोत्पत्ति निदान(्च)ज(य)द्वीजं रस इतिस्परृतः ॥६४॥ 
तस्याऽपि यज्निदानं तच्छरुष्मे शब्देन शबद्यते । 
तस्याऽपि यत्कारणं हि जीरशब्देन शबञ्यते(भण्यते) ॥६५॥ 
तथेति पुन)रन्येऽपि ततः शब्दादिकाः शिवः 
तत्तद्गोच्रजपिण्डेषु भवेयुमख्यधमेतः ॥ ६६ ॥ 
मध्यप्रविष्टगोत्रस्य तत्तवं तत्साम्यमेव च। 
सवथा दुभं प्राहस्तदसाधारणा गुणाः ॥ ६७॥ 
तस्मादेनत्तादृशेषु योजयेन्न तु धमतः। 
तातादयस्तु गुणिनः वसुत्वादिकमुच्यते ॥ ६८ ॥ 
गुणा इत्येव तेषां तद्विधानं मन्त्रवत्मना । 
सुखायाश्रयभूतानां तद्विधानां प्रशस्यते । 
गुण्यरण्य (१) भावे तस्य विधानं शाद्लवत्मना । 

गुणस्य ततव्कम (क्रथ) मत्रतस्त्वसमञ्जसम । ६६ ॥ 
सपिण्डीकरणाभावे प्रेतत्वं न निवत्तते। 
तस्मात्तदापो जपित्वा वस्वा दित्येन म॑त्रवे(्रेण वे)।१००५॥ 
तत पक्रं समुदिश्य चंकोदिष्टे विधानतः। 
प्रतिसम्बत्सरं श्राद्धं कुर्यादिति मनोमतम ॥१०१॥ 
अन्यगोत्रप्रविष्टस्य सूनुश्वेह्य(सर)कृतिगतः। 

मृतं स्वपितरं तस्य गोत्रेणेव क्रिया परा ॥१०२॥ 
कुय्यदिव च्रिराचे(्रोण मातुश्चापि तुरीयके । 

दिने सपिंडीकरणं सूच(त)कं च तथेव वे ॥१०३॥ 


श्राद्धप्रकरणवणेनम्‌ २५३६ 


समनुष्ठयेमेवेति सर्वंशाद्लविनिश्चयः। 
मातुलादिसमस्तातः भिन्नगोत्रः(सेतथा प्रसूः ॥१०४॥। 
आदिकेऽपि तयोरेकं पिंडं दद्यादिति श्रुतिः 
केचित्तत्र पुनः प्राहुःपितर्‌ं तादृशं मृतम्‌ ॥१०८५॥ 
तादृशस्तनयः पूर्वस्तत्तातादिभिरेव वें। 
तद्‌गोव्रर्योजयेन्म॑नरन्यथाऽस्य गतिभवेत्‌ ।। १०६ ॥ 
इति(शास््रं)समाचोल्य(लोच्य)प्रत्यब्दम्मयि केवलम्‌ । 
या वर्णन विधानेन कर्य्यादित्येव चाऽजवीत्‌ । १०७५ 
नमत्याश्च(?) तथा कुर्यात्‌ सूतकञ्चेत्‌ चिराच्रकम्‌ । 
यतो भिन्नं तस्य गोत्रं गोज्निणामेव केवलम्‌ ।१८८॥ 
दशराज्ं सपिण्डानां जातकं मनक स्मृतम्‌ । 
तद्धिज्नानां तु बन्धूनां प्रत्यासति प्रभेदतः ॥१५६॥ 
त्रिरान्नं दक्षिणि(¶)चाददिर्नस्च(?) विधिनोदितम्‌ । 
भिन्नगोतंस्य पुत्रस्य तमल्पास्तस्सुतस्य च ॥११०॥ 
जातके मरणे चापि सूतक्रं पृव्ववत्छ(स्मृतम्‌ । 
तसपित्रोरपि तस्येवं मर्य्यादा वे विरुक्षणा ॥१११॥ 
आाव्रिपुवं ततस्त्वेवं तक्कुरे दैन्यता परा । 
निखिखा समता भागान्यून्यताज्ञामिस्तथा() ॥११२॥ 
भवन्स्येवेति सवत्र निविवादो महानयम्‌ । 
जनप्रवादः परमः स्वेशाख्रविनिधितः ॥११३॥ 
ताततत्ताततातानां यावदेकं भवेत्तु तत्‌। 
गोत्रं पुराणं श्रुव्युक्तं ततस्तं निहितं जडम्‌ । ११४ 


२५४० 


कपिलस्मरतिः 


निकृष्टं नंच्यन्यं गाम्या(१तन्महन्त्व बहिष्कृतम्‌ । 
ज्ञातिमात्रप्रम्रहणं गोप्यं वेदिककर्मणाम्‌ ॥११५॥ 
वेदिकानामयोगःस्यादस्वीकायं विपश्चिताम्‌ । 
ताततत्ताततातानां क्रमोक्तिःस्याद्यद। तदा ॥१९१६॥ 
तत्टं सक्कुरेस्साम्यं ठकभते नाऽत्र संशयः । 
पदव्यत्या पुनरपि दत्तसूनोः मृतोपितु(१) ॥११५॥ 
भिन्नगोत्रस्य कथिता तातास्तु कुखजेखिभिः। 
योजयेदेव विधिना बाधकं तत्र नेव वै।॥११८॥ 
एको दिष्टं तस्य सूनोः(सस्यक्ता वा(तातं ततःपरं । 
पितामहादीनां सम्यग्योजयेदेव नान्यथा ॥११६॥ 
यतो पितामहव्यागः पतिप्निश्रततः(¶)पुनः। 

ते तत्तदरंशमात्रस्य निदानेच्येप्र (तु?) कीत्तिते ॥६२०॥ 
यावसरकृतिसंप्रा प्रिपयन्तं धम्मतःस्मृतम्‌ । 
एकस्मिन्नेव गोत्रे तु प्रवेशो यदि जायते ।१२९॥। 
तत्संततौ ततो घोरं सकटं सुमहत्लु । 
जायते तत्तादृशं तु(१) तुच्छकम न चाऽऽचरेत ॥१२२॥ 
एतद्धि तत्तुच्छकम प्रविष्टस्याऽस्य संततौ । 
सांकयें प्रथमस्याऽभूतत्तत्सुतस्य ततः परम ॥१२३॥ 
गतस्य प्रकृति चापि सपिडीकरणात्परम्‌। 

या गोत्रवति पित्रादेः तत्ुतप्रश्चतित्रिगोः॥१२४।। 
व्यत्यासाद्रातञ्चलो(१)यो जायते स्वयमेव वे । 
तद्धंशानां तेन नेष्यन्यं प्रहेननि सूरिभिः(१) ॥१२५॥ 


श्राद्धपरकरणवणेनम्‌ २५४१ 


उपन्यस्तानि तावत्तु यावत्स्यासकृतेःपुनः । 
संभवस्तन गोत्रेण कुर्याप्पत्रस्य संप्रहः ॥१२६॥ 
शस्येण॒निहतस्येवं चतुदंश्यां पितुः शतम । 

दक्षे महाटयाख्येऽस्मिन्‌ एकोषदिष्टाख्यवत्मना ॥१२७॥ 
स्वषामविशेषेण एको द्ष्टविधानतः । 

श्राद्धानि निखिरान्याहुः सपिण्डीकरण विधि?) ॥१२८॥ 
पर सपिण्डीकरणात्सोदक्ुम्भानि कत्छशः। 
पावणेन विधानेन मासिकानि चरेत्परम्‌ ॥१२६॥ 
सवस्सरविमोकाख्यं संततेच्छेति() तत्रमः । 
अपुत्रस्य पितृव्यस्य भरातुश्चेवाऽग्रजन्मनः ॥१२०॥ 
मातामहस्य तत्पलन्याःश्राद्धं पितृवद्‌ाचरेत्‌ | 
पिव्रवत्करणं ह्य ततमरति संवत्सरं ततः।॥१३१॥ 
अत्यंतावश्यकत्वेन कारणं श्य तदुच्यते । 
नौपासनाभ्रो तत्कुर्यादभ्रौकरणमञ्जसा ।१३२॥ 
ततपित्रोरेव पल््याश्चतन्मातामहयोरपि । 
अभ्नौकरणमित्याहुद्धेमज्ञास्तत्त्वद शिनः ॥१३३॥ 
नियामक किमत्रेति प्रक्नाकाक्षा भवेद्यदि । 
समाधानं वक्ष्यतेऽस्यास्तद्रहस्यं श्रुती रितम्‌ ॥१३४॥ 
नित्यनेमित्तिकेष्वेषु काम्येषु . सकरेष्वपि । 
एषां वा देवतां स्यात्तेषामौपासनोनव्वः(नेन च| १३५ 
अप्नौकरणकार्यात्तु भ(भवतीति)तीतनः(त) पुनः(१) । 
तदहि पलन्याः कथंचेति प्रभ्राकाक्षा पुनभवेत्‌ ॥१३६॥ 


२५८४२ 


कपिरस्थृतिः 


इदं तस्योत्तरं ज्ञेयं यतोमृखो (?) निर्स्यतु । 
तस्मात्तस्यास्सद श्राद्धे अन्दैशाया(१)सनेखिरः ॥१३५॥ 
ग्ाह्यतेति धम॑ज्ञः निभितो ब्रह्मसन्निधोौ। 
आत्मादाराः बवह्िमूख तस्यास्तु मरणे पुनः ॥१३८॥ 
तदहि पलन्याः कथञ्चेति(?) प्रभाकांक्षा भवेत्‌(पुनः?) । 
इदंवस्यात्तरा रन्नाददहोरात्रा नसनंवहिदानं च शाश्चते(१)१३६ 
भार्यायपूवेमाछिरायं दस्वाभिख्यधममवत्मना(१) । 

आवधीते पुनव॑हीन्‌ दारां श्रे(श्व}) वा विम्बयन्‌(१) । 
पुनर्विवाहशक्तौ तु नि्मध्ये नेवतो दहेत ॥१४०॥ 
तेप॒वहिषु?)तत्पश्चात्‌ङ्वन्नित्यं क्रियापरम्‌ । 
दरशादिकाः यश्रका ध्िदत्यन्तावस्यकाः पराः(१)। १४१ 
सवखल्यादिका श्रादि तथा ग्रहण पूवकाः(१) । 
परकुयदिव विधिना डुचिधंमे(१)यतोन्वहं ।१४२॥ 
यद्वा तस्यं प्रदद्यात्तु वहविमथं तथा ततः। 

भ्रात्रे भगिन्य पुत्राय स्वामिने मातुखाय च॥ 

मित्राय गुरवे श्राद्धमेकोदिष्टं न पर्वणम्‌। 
प्रतिसंवत्सरश्राद्धे प्राहर्दिव्या महषयः ॥१४३॥ 
श्राद्धानां ¢) वङकुतिदशीपदेवच्यत्र तत्तथा । 
पितरोऽस्य सपन्नीकाः तथा मातामहा अपि ।॥१४४। 
देवताः कथितास्सद्धिः प्रतिसंकर्परा(ना)ख्यकम्‌ । 
त्रिवेदतात्तं(त्रिदेवताच््वं)सततं विशेषोऽत्र पुनः स्मृतः।॥१४५॥ 
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भ्रात्रे भगिन्ये पुत्राय खामिने मातुखाय च। 
मित्राय गुरवे श्राद्धमेकोदिष्टं न पावेणम्‌ ।१४६॥ 
प्रतिसंवत्सरं श्राद्धेऽप्येषां नित्यं श्रुतीरितम्‌ । 
तानि च्रिदेवताकानि सपिण्डीकरणात्परम ।॥१४९७॥ 
सादङ्कम्मादिकाव्येवं प्रत्यब्दा(¶¢)न्तानि कानिचिन। 
शब्देवत्यानि विच्याणि दशान(?)दीदिस्तान्यपि ॥९४८॥। 
नवदेवतकान्येवं व्यष्टकादीनि केवलम्‌ । 
तथेव॒ नान्दी परमा नवदैवतकाः स्मृताः ॥१४६॥ 
एतेभ्योऽप्यधिकं प्रोक्तं जीवच््राद्धमतीव वं, 
विचिन्नरमेवं कथितं बहुदेवत्यमुच्यते ॥१५०॥ 
तन्तुरीय्याख्यमादेशकारे का्यं(लेः) विपस्विता । 
नान्यकाने प्रकत्तेन्यमित्युवाच इहस्पतिः ॥१५९॥ 
आगत्य न्यासकल्ये तु नैतदावश्यकं मतम्‌ । 
श्राद्धानि दशदीनि स्युः स्सदिद्धानिति सूरिसिः(१) ॥१५२॥ 
कथितानि महाभागेः कानिचित्त॒ तदेव वे। 
अपिण्डकामि श्राद्धानि संक्रमादौीनि केवलम्‌ ।१५३॥ 
अष्टोत्तरशतानि स्युः श्राद्धान्येतानि संततम्‌ ¦ 
कत्तव्यत्वेन खग्रातानि सर्वशास्त्रेषु वत्मनः ।।१५४।। 
तत्र द्वादशसंख्यानि मासि श्राद्धान्नसंततम्‌ । 
मासि मासि यथाकामं तत्तत्कारेषु तानि वे ॥१५५॥ 
कृष्णपक्षे विशेषेण विहितानि समासतः 
अमांमज्ञु लु?) युगक्रान्तव्यतीपातमहाख्याः ॥१५६॥ 
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तिस्रोष्टकागजच्छाया स्पंरावत्यः(¶प्रकी त्तिताः। 

एतेषु निव्यादर्शास्ते मनवश्च युगादयः। १५५७ 
महाट्या अषएटकाश्व तथा नेमित्तिकाः स्मृताः । 
संक्रांतिववेधृतयः निखिलाः पातसंज्ञि(ञज्ञः)काः ॥१५८॥ 
गमि(जप)च्छाया च कथिताः तत्कथं चेत्तदुच्यते । 
छ्िप्रिकाला गमाभावा निमित्तत्र (न्तद?) मुदाहृतम्‌ ॥१५६॥ 
मात्वांदीनांत्तु(१ , विज्ञया दुर्शादीनां तु नित्यदा | 
हिप्रकाला(१)गमेनंव सरण्यानान्यया मता ॥१६५॥ 
निर्शेपदेशलखोका दिवर्णाश्रमनमाच्रतः। 

आगमतो यस्थ सततं छिप्त्या नित्यत्वमुच्यते ।॥१६९॥ 
नास्तिताह शनित्यत्व(१)मन्यस्य हि न कस्यचित्‌ 
परत्यब्द्‌ा दिस्तु विज्ञा (ज्ञे१)या अतो नेमित्तिकं हि तत्‌॥१६२॥ 
अथाऽपि तस्याऽकरणसद्यः(?) चंडाखतां ब्रजेत्‌ । 
पित्रोखेन (१) चाप्यस्य तत्समस्तेन वे पुनः ।॥१६३॥ 
प्रोक्तं मातामहक्नाद्धे पिततव्यस्य तथव वे। 
श्रातुञ्य्ठस्य तत्पलस्याः गुरोरपि विशेषतः ॥१६४॥ 
येन केनाभ्प्युपायेन पल्ल्या अपि मृताहकम्‌ । 
अनेनेव विधानेन कुयदिव न चाञन्यथा ॥१६५॥ 
न हेन्मामेनवा मत्रे अप्नौ 0) करणमाच्रतः। 
पिण्डप्रदानतो वाऽपि कक्षदाहेन वा तथा ॥१६६॥ 
या वसेन कभा कटक () फटेन तिरोदकेः। 

न प्रत्यब्दं चरेत्क्ष्टा बयष्येहं न?) संशयः ॥ १६५ 
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दर्शादिकं तु यच््रादधवृद्धि तत्प्रतिवत्सर । 
येन केन विधानेन कुर्यादित्येव वे मनुः ॥१६८॥ 
शक्तोसत्यां विधानेन कयदिव न संशयम्‌ । | 
दशादि सवश्राद्धानि मुख्यान्नेन तु¢)संन्तत ॥१६६॥ 
आमादिनानुकरणममुख्यमिति वे मनुः। 
यदनुष्ठानं तत्सर्वा्ुष्डनं जायतेतराम्‌ ॥ १७०।। 
तादृशं परमं दिव्यं दश कुर्यादतंद्रितः। 
येनकेनाप्युपायेन प्रतिमासं विधानतः ।१७१॥ 
पितृणां तक्तयेऽतीव द्विजो धमपरोऽनिशम्‌ । 
दर्शानिष्ठानमत्रेण सर्वश्राद्धानि केवटम्‌ ॥१७२॥ 
कृतानि सम्भवं येन नात्र कार्यां विचारणा । 
दशानुष्ठानरदितः येनकेनाप्युपायतः ॥१७३॥ 
सर्वश्वाण्डारतां याति पितृश्राद्धनमस्तुतःद्वाननवर्जितः। 
आपद्यपि पितृश्राद्धमनेनेव समाचरेत्‌ . ॥१५४।) 
न स्वर्णेन न चमेन(,म॑त्रश्रद्धादिभिरविना(भि)स्तु वा | 
विभवे सति दर्शाख्यं श्राद्ध मंत्रेन(?)तश्चरेत्‌ ॥६५७५॥। 
न चेवामेन हेम्ना वा मान्त्रेयवतिरादिभिः (१) । 
रक्षोदाहाभिर्बानि कृत्ये; पिण्डाम्रोकरणादिभिः ।(७६।) 
उदकेनापि वा कुर्यादन्यथापतितोभवेत्‌। 
महाल्यकरोषिप्रः प्रतिसंवत्सरं तंथा ॥1१७अ} 
पित्रोःभत्याद्धि(हि)कश्राद्ध' पितणां तत्मसादतः। 
गंयाघ्राद्धश्षछं नित्यमवशाषह्भवेऽखिरम्‌ ` ॥१७८॥) 
१६० 
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अष्टकारदितो मृटुः पिवृद्रोदीति कथ्यते । 
मासश्राद्धपरित्यागीं सवंकमंवहिष्छरतः ।॥१७६॥ 
तदरृत्वा पितृश्राद्ध तद्विधानेन केवलम्‌ । 
न कर्यात्सवेथा श्राद्ध प्रयब्दाख्यं कर्थचन ॥१८०॥। 
पिद्यज्ञविधानेन श्राद्र पिश्रोः समाचरेत्‌ । 
एतद्धि न पिधानेन तस्मिन्‌ श्राद्धं तु?केवलम्‌ ॥१८१॥ 
कतिचिच्छ्राद्रदिवसा(ना) नातद्धविनेतुकगच्छति । 
मासश्राद्धविधानेन छृतं श्राद्धन्तु केवलम्‌ ।॥१८२॥ 
पुरुषाणां देवतानां कृतं कर्मत्रयं भवेत्‌ । 
स्री देवतानां न भवेत्‌ तस्मच्छ्राद्ध' तु तादृशम्‌ ।१८३॥ 
न म (कु) ्यात्तद्विधानेन बाधकं बहू तत्र हि । 
श्राद्धपाकं भिन्नगोत्रैः कारयेन्नतु सवथा ॥१८४॥। 
युता घ्व(्व)स्य पिरष्वस्य (स्वस) मुखादिभिः। 
गृदिण्या वा गतायान्तु कारयेदिति केचन ।।१८५॥ 
गुरुश्रोत्रियसद्विप्रबन्धुश्वश्रुजनादयः । 
स्युस्तास्वस्याप्यसामर्थ्ये पत्न्या इति महषयः ॥१८६॥। 
स्नुषायाकेकमधुराः(१) पितरस्संततं परम्‌ । 
सुतादिपरिवारोकमावसा्ञादि (‰) पाकतः ॥१८७॥ 
प्रप्लुवंस्यनिशं हषं यजमानपरिश्रमात्‌ । , 
सुकितादुःखिताश्राद्ध (१) भविष्यत्यपि केवलम्‌ ।॥ १८८ 
ऋत्विवार्भाडुशोत्रिये ज्योवाजकादिक लना) 

` सपन्नी तु प्रिता सवं खरं - पि ति रिये(१).1१८६॥ 


५ 
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पित्भ्रिये कर्मणि तु यजमान(सतराधिका । 
कममयत्येब(१)कथिता स्वस्नुषा तत्समा मता ॥१६०॥ 
पिवस्तुषा सा स्वस्तुषा वा श्राद्धपाके महात्मभिः । 
अभिषिक्ताध्यायधमम॑त्रतंत्रक्रियादिभिः ।१६१॥ 
सामर्थ्येन तु या नारी पिवश्राद्ध ह्य पासि(गते। 
पाकक्रियां न कुरते जा(या)माता मोहमास्थिता ।१६२॥ 
सा जन्मजन्मनि तरा(था)दुमगा पिठृघातिनी । 
वन्ध्या दरिद्रा विधवा भवेदेव न संशयः ॥१६३॥ 
मृतानां स्नुषया पाकं यवा(दि)खोके नराधमाः 
मोदान्नाकारयिष्यन्ति पितृघ्नाः किट वे सतः ॥१६४॥ 
सती श्वञ्युरयोःश्राद्धं कृततप्नाकजाभिका(१) । 

सद्यो दौर्भाम्यमापन्ना जायते सूकरि(री)श्रु(पु)नः ।१६५॥ 
यद्‌ावहसनेपन्नीस्थाटीपाकादिकमसु । 

कत्रीति श्रुतिसिद्धा वै पिच्ये पाके तदेव हि ॥१६६॥ 
भार्यायां विद्यमानायां तद्रजोदशनात्परं ॥१६५॥ 
तया न कुर्यात्पाकचेत्पी (प्री)त्यथ प्रतिवत्सरम्‌ ॥१६८॥ 
निराशाः पितरस्तस्य (अव)मान्यानिराश्रयाः । 
्ुत्तष्णासहिता निलयाः प्रेततुल्या दिवानिशम्‌ ॥ १६६॥ 
वाष्पाविरखाः प्राप्रदुःखा अक्षप्राप्रमनोरभाः । 
स्वपुत्रमपि तत्पन्रीं शपन्तश्च दिवानिशम्‌ ॥२००॥ . 
अटन्व्यत्रेव सततं नित्यं भोजनकाक्षिणः। | 
रजोवशंनतः पूष तादृशं ` `यदि ` समे--शियः ।२०१॥ 
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अपाकयोग्या अपि ताः तत्रत्यजनवाक्यतः। 
पितृणां तृप्रयेऽतीव तद्भधोजनरसातले (लये) ॥।२०२॥ 
तदूवृच्युयारणं पाककाष्टायाजादिरापनम्‌(१) । 
पयोदध्याज्यमधुरशकंराफलठभोजनम्‌ ॥२०३॥ 
अपक्रचुणेवणभाजनासनसंचयः । 

समा स चर्निकरणप्रवत्तन कताव पि(१) ॥२०४॥ 
अत्यतासक्तनातीव (?) कार्याभवति केवलम्‌ । 

न चेत्तं जन्मवेय्यथं प्राप्नोत्येव न संशयः ॥२०५॥ 
स्तुषानामपि पुत्राणां पित्कायसमन्वयात्‌ । 
तं तत्कथितं सद्धिः न चेत्तच्ं न सिध्यति ॥२०६॥ 
पुत्राणां पिव्रृक्ृत्येषु प्रथिवीते तु इति मंत्रतः । 
तल्छकरनद्रन्यतादिप्रहस्तस्पशन(१) कमणः २०५ 
कारमुपिव्रत्वतोतीव (¢) पुत्रत्वं सिध्यति सा। 
श्रुतिःप्राह शिवा पुण्या दिव्या शातपथाह्वया ॥२०८॥। 
तस्मात्पुत्राः श्राद्धदिने पिकणामतिवृप्नये । 

तुये च स्वयं पन्ना(तस्मात्‌)त्सवेवस्तु(सद्‌)नि भाजने ॥२०६ 
निक्िप्रानि स्वमर्यादाजनेन तु ततः परम्‌। 
सम्प्रगिरोकय संप्रोक्ष्य गायत्र्या कूचवारिणा ॥२१०॥ 
विप्रहस्तेन मत्रेण सपशेनं भाव्युद्धितः। 
कारयित्वाऽतियत्नेन पल्न्यर्पितजलेन च ॥२११॥ 
दानं ऊुर्यात्तदन्नस्य नो चेत्सवं तु निष्फलम्‌, 

न देवैखड्ग)पात्रेण(१) प्रेतपपंटकेन च ॥२१२॥ 
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नैपार्कं बछेनादि गन्यद्रव्येण वा पुनः। 

ते वै यवैः पुप्यकाठैः पुण्यदेैररोषितेः ।२१३॥ 
तीं पवित्रैः परमै वादद्री)णसुुखेरपि । 
उच्दषटन च दिव्येन शिवनिर्माल्यतोपि वा ।२१४॥ 
वमनेनातिसौरभ्यदृपरिकारकवस्तुतः । 

राजतेन च पात्रंण महाभिश्रावणेन च ।२१५॥ 
ठधिने जायते तेषां कितु तमूत्र(तत्पुत्र) हस्ततः । 
कृतेन तद्विग्रहस्तसंष्पष्टयं क्षणपूवतः ।।२१६॥। 
तरपल्न्यपि तकीत्पाला (तत्काटा) दानतोत्य॑ततुष्टिदा । 
ठपरिस्साकथिताऽतीव तस्मच्छ्ाद्ध तु तत्करः ।२१७॥। 
आद्यो वापि दरिद्रोवा वस्तु संपादितं तु यत्‌ । 
द(त)द्ार्यामुखतस्सव सयी(मी)चीनं विधानतः॥२१८॥ 
कारयित्वा स्वयच्चापि कृत्वा शुद्धमनाश्डाचिः। 

` नतत्र सहस्तवस्त्रादि(ौ)मुखतः प्रोक्ष्य वस्तु यत्‌ ॥२१६॥ 
प्रक्षाल्य प्रोक्षयित्वा च मंत्रामंत्रक्रियादिना) 
दद्यात्‌ पि्भ्यानितरान्पुमुखस्य प्रहृष्टधीः ।॥२२०। 
अतिपक्रमपवताक्षेम॑दग्धंसकीटकम्‌ । 
अहृष्टमस्पशयितं अप्रोक्षितमनादितम्‌ ॥२२१॥ 
पितृणां न भवेद्रस्तु॒तस्मात्तन्न तथाचरेत्‌ । ` 
यद्वस्तु यजमानेन न दष्ट प्रीस्थितं(न तु ॥२२२॥ 
तदृश्यशंपितुःयद्वातत्मास्यायत्तमोहतः(१)}` ` 
भोक्ता चोरो भवेत्सथः ततराशनमहांह (हैम) सः ।२२३॥ 


स 


. कपिटस्मृतिः 


तस्मिन्तातांदहिता ये वा पितरः खलु तत्क्षणात्‌ । 
यमेन चिन्नजिह्वाःस्युः तदोषस्य निवृत्तये ॥२२४ 


 श्राद्धान्ते वामदेवाय महामंत्रजपः परं । 


ज्ञानज्ञानेकतारक्तादुत्पन्नाद्स्य शान्तये ॥२२५॥। 
एपायःकट्पित.कापि वामदेवादिभिः पुरा) 
तस्मात्सम्यष्प्रवक्ष्यामि श्राद्ध कठ मतां पराम्‌ ।(२२६॥ 
ओपासनाप्रौपचनं प्रवर॑चोत्तमोत्तमम्‌ । 

न॒ चेत्पाकादधो यत्तत्तदन्नं होमकमणा ॥२२५। 
समये वाप्यपिध्रिय प्रोरक्षाद्रास्याभिधाय च । 
हुत्वाभिम्रश्य तत्सवमन्नशाकफलादिकम्‌ २२८ 
प्रोक्ष्य मत्रेण गायत्र्या व्याहतीभिस्सतारकम्‌ । 
स्वपन्नीकरनिम॒क्त' तत्पात्रे स्वकराम्प्रते ॥२२६।। 
कारयित्वाथस्पशयित्वाथ(सव) (१) मंत्र विधानतः 
तत्पात्रधारणं कुर्यास्राचीनावीतिनाखिखम्‌ ।॥२३०॥ 
तदाञ्यपात्रस्पशंश्च कारयित्वापि सैरधवं | 
वस्त्वन्तरेण संस्पृष्टः तद्विधाय च (१) ॥२३१॥ 
जलखपू प्रदद्यात्तु पितृतीर्थेन तत्परम्‌ । 
प्रथकप्रदानाभवेन द्यप्नोकरणलोपतः ॥२३२॥ 
पिडप्रदान णीति पुनः श्राद्धः परेऽहनि । 
वमनेस्थाविप्रस्यतष्टातेलदभयोः (१) ॥२३३।॥ 


 उपहन्यादे(दु)दककि)न (१?) पुनः श्राद्ध परेऽहनि । 


 अन्नादिस्पशंराहियात्कत् भोक्त्रो प्रसपरम्‌, ॥२३४) 
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परथिवीतेति मंत्रेण पुनः श्राद्धः परेऽहनि। 
यजमानःप्रोक्षणेन हविषामनवेक्षणात्‌ ॥२३५॥ 
पाकात्परं तदिनेऽस्मिन्पुनः श्राद्ध' परेऽहनि । 
पन्नीवचनसामथ्यौ सति तस्य तु पैतृके ॥२३६॥ 
तृष्टि(ष्णी)करणवा(रा)दियात्युनःश्राद्ध' परेऽहनि । 

दध्नः फलानां तद्भक्ता(१) पट्स्या अपरिवेषणात्‌ २३५ 
श्रमायनयनाकार्याद्िखा्णांतं पदे पदे । 

यजमानस्य भुक्तयते पूवं दद्य(ध्य)न्नभक्षणात्‌ ॥॥२३८॥ 
तत्कांक्षितयश्चश्रन्यात्‌ (†) तथातस्यासमपणात्‌ । 
आदिमध्यावसानेषु सवकीयजख्पात्रतः ॥२४०। 
स्वपल््यानीतसद्धीत (१) पानीय प्रभ्रकून्यतः । 
निरन्तरेक तदूदृष्टवा पुनः श्राद्ध' परेऽहनि ॥२४१॥ 
आदिमध्यावस नेषु सप्रवीक्षणप्रभयोः। 
एहीत्याद्यजमानस्य पुनः श्राद्ध परेऽहनि ॥२४२॥ 
तद्धोक्ता दीयनाशेन (१) प्रापानाविसजेनात्‌ । 
ततःपिण्डंददश्चापि(१) पुनः श्राद्ध' परेऽहनि ॥२४३॥ 
यस्म कस्म तद्दिवसे पृष्टानां तसदानतः | 
तच्छ्राद्धं सद्य एव स्यान्नष्टमेवं न संसयः ॥२४४।। 
तदिनेतिप्रयत्नेन दोमयेनानुकेवरम्‌ ८?) । 
छ्रवानेहस्यनप्तश्रात (१) न कुर्यात्तदटंक्ृति ।२४५॥ 
दम्पर्योस्तदिनेवा तत्रपाककृतामपि । 

मुखाषटकरणं नेव प्रशस्तमतितद्िदः ॥२४६॥ 
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विगप्रोद्ासनतः ` पश्चादहारंकारणंतरं (१) । 
कत्तंग्यत्वेन विहितं न चेच्छ्राद्ध' निरथंकम्‌ ।(२४५।। 
तस्त्र श्राद्धदिने यन्नाह वतान्तरपूजनम्‌ । 

न कुयदिवि नितरां यदि कुर्यासप्रमादतः ॥२४८॥ 
कुप्यति विर(पितर)स्रेन तस्मात्तं परिवजयेत्‌ । 
दानाध्ययनदेवाश्च जपदहोमव्रतादिकान्‌ ।२४६॥ 
न कुर्याच्छ्ाद्धदिवसे प्राणिप्राणां विसजनात्‌ । 
संनिधाने देवविप्रयोः श्राद्ध' विधिनाश्चुचिः ।२५०॥ 
अक्रोधश्चात्वरोतीव पुनः स्नात्वा समाचरेत्‌ । 
विश्वेदेवान्‌विधाश्राद्धं नान्यान्देवान्समश्च येत्‌ ॥२५१॥। 
सपिण्डीकरणे तस्मिन्‌ विष्णुमन्त्रेति केन च। 
शिवं शैवाः समभ्यच्यं केशवं वैष्णवा अपि ॥२५२॥ 
श्राद्ध कन्तव्यमेवेति कुवन्ति प्रददन्ति च। 

न तथा वेदिका कुय॒ः किन्तु श्राद्धायरि(¢)पुनः ॥२५३॥ 
भिन्नपाकादे वपूजवेश्वदेवादिकं चरेत्‌ । 
देवपूजादिक यत्तु प्रदक्षिणविधानतः ।॥२५४॥ 
यज्ञोपवीतिना कायं पुण्ड्धारणपवंकम्‌ । 

` तत्पेठकं कमे . यत्तदप्रदक्षिणपूवेकम्‌ ॥२५५॥। 
भ्राचीनावीतिनाकाय नापुण्ड्रहितेन वे । 
तदेतत्कमेयुगलं परस्परविरक्षणम्‌ ॥२५६॥ 
तेजस्तिमिररेर्मेततलछेबेणेव (१) केवखम्‌ । 
रतत्कर्मेककरणं : पिद्रोषेणतसरम्‌ .. ॥२५५॥। 
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वैश्वदेवेककरणं देवपूजाङृतिश्च सा । 
यमेतदतुष्ठानं न तु प्राणादिकं स्मृतम्‌ ॥२५८॥ 
अयमेव महामार्मः श्राद्धीयेऽहनि संस्थिते । 

` पितृपूजानन्तरंतन्निखिटं देवताञ्च नम्‌ ॥२५६॥ 
ज्रह्मयज्ञादिकं कुर्यादन्यथा तद्विनश्यति । 
देवताच्च ननिर्माल्यं तच््राद्धकरणे किर ॥२६०॥ 
बाधकानि बहून्येव सम्भवंवयपि केवलम्‌ । 
ग्रहदेवाश्च ने विष्णो नैवेद्यायान्नसुत्तमम्‌ ॥२६१॥ 
सुखोष्णं कारयित्वेव पाकपात्रात्तदन्यके । 
कुर्यान्निवेदनमि तितद्धिधानं श्च॒तीरितम्‌ ।२६२॥ 
पैठरके कमणि पुन; यावदुष्णसमन्वितं । 
चुल्युस्मस्थितपात्रस्यादन्नमुधृत्य () यन्नतः ।।२६३॥ 
दध्य्रादिना ततो भूयः तत्पिधायोष्णसंस्थिते । 
तदुद्धृतं विप्रपात्रे निक्षिप्यशनकेस्ततः ॥२६४॥ 
अत्युष्णं परमान्नं तद्धक्षाणप्रपितथेव () च । 
अद्युष्ण्रान्यपि शाकानि सूपादीनि च छृत्लशः.॥२६५॥ 
तेन मंत्रेण तत्परीत्ये परथिवीत्यादिना तदा, 
दद्यादिति विधानं तत्पेतृकं तस्य चास्य चः।।२६६॥ 
धममेदाद्िरुद्ध' दहि तच्छेषेण पुनः कथं । 
श्राद्धस्य. कारणं युक्त भवेदिति च पश्यतः २६५७] 
निवेदताप्ररद्ाध (‰) तत्सकल्पादिकस्य तु । 

: श्राद्धस्य `. दानपयेन्तकाठस्य घटिकाद्वयम्‌ ॥२६८॥। 


२५५४ 
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अवशादेव भवति तन्निवेदितमोदनम्‌ । 
उष्मादिरहितं पव सुखोष्णं तत्कथं पुनः ॥२६६॥ 
अटयन्तोस्थासमायुक्त (‰) श्राद्धयोग्यं भविष्यति । 

कमं यद्‌ वपूजा्थरव्यं एवं तद्धि()महात्मनि ॥२७०॥ 
देनन्दिनिं प्रकथितं श्राद्धः तत्परातिवत्सरम्‌। 
नैमित्तिकमिति परोक्त तेनतद्वाध्यते परम्‌ ।२७९॥ 
वोधोनमस्यत्तज्चाय(?) सम्यगेववदाम्यहम्‌ । 

एतस्य करणात्पश्चात्तत्काय॑मत एव॒ वे ॥२५७२॥ 
एतच्छ्राद्धः प्रकथितः नान्य इत्येव सूरिभिः। 
तस्माच्छ्राद्धं तहिनेव अकृत्वेव कदाचन ।॥२५३॥ 
कर्मान्यम्मोहतः कुर्यात्तद्धि सयः प्रणश्यति । 
यद्र दिकोक्त' तत्कमं कम्निदोत्रं तथेष्टिकम्‌ ॥२५४॥ 
द्शंश्च पौणमासश्च तथेवाग्रयणं पुनः। 
ओौपासनं च कृत्वेव तस्मिन्नम्नो ततः परम्‌ ॥(२७६॥) 
कुर्यात्रत्यादिकर्माद्ध (१) इत्येव मनुशासनम्‌ । 
वेदिका दुर्बलं कमं दशदिःश्राद्धकमं तत्‌ ॥२७६॥ 
अपि स्मात्तं यथा भूयः तेन बाध्यतरां भवेत्‌ । 


भ # ४१ ¢ £ .# 
` वंदिकानन्तरं काय.स्मात्तकमसुसन्ततं ।(२७७॥ 


सर्वेभ्यःस्मात्तंकमभ्यः ` श्राद्धमेकमदहस्स्यृतं । 


¦ न साद्या(सद्यः)स्मात्तकमं कितु वेदिक कमं हि ॥२७८॥ 


परत्यक्षश्रुतिमूरूत्वाद्ग्निहोत्रसमं च तत्‌. 


.. ओौपासनं ` च कथितं तदुद्रयंतेन ` कृत्वेव (१) ॥२५६॥) 
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विधिनायश्चात्तश्राद्ध' (१) तत्पर चरेत्‌ । 

नान्यक्किमपि तक्छुर्यात्कमकात्रं(म्य)न्तु तिने । 
कर्मान्तरावशिष्टेन द्रव्येण न कदाचन ।॥२८०॥ 
नेव कुर्यात्‌ तथा श्राद्ध' आपव्यापेतयेतरत्‌ (¶)। 
(न)येदूत्रतानि श्राद्धानि जातकादीनि कारतः ॥२८१॥। 
संप्राप्रान्येकदा वापि शिष्टदरव्येण तत्परम्‌ । 

न॒ कु्यदिव सहसा यदि छर्यादिनश्यत(ति) ।२८२॥ 
कत्तज्यत्वेन संप्राप्रान्यपि कर्माणि यानि वे। 
तानि सर्वाणि भिन्नानि प्राधान्येन पृथक्‌ पथक्‌ ।।२८३॥ 
ुर्वीतिव प्रयत्नेन पूरवरेेण वस्तुना । 
कुर्यात्तदुत्तरं कमं नेवं चेति हि निर्णयः ॥२८४॥ 
पुराचोला आज्यशेषेण नमकालेन(१) कमेणोः । 
संप्राप्नं संत्तिकत्योयं मोञ्यी छृत्वाथतत्परम्‌(१)।।२८५॥ 
परतन्तोस्तुवयसा कमेश्रष्टमभूत्परम्‌ । 

इति भूयश्चकाराधभक्त्योपनयनंकिर ।२८६॥ 
तस्मात्कर्मावशिष्टन .येन केन च वस्तुना। 
कर्म्मान्तरं न छ्याद्वि कुर्याद्यदिनतत्कृतम्‌ ॥२८७ 
भवत्येव न संदेह श्राद्ध त्रि भराय केतुब() । 

एक देबयस्तादक्षमणि (१) ॥२८८ =. ` 
 (्वितीयवारनिकिपन तात्तीयोकेन ` वे : सह्‌ । ... 
न, न॒पयक्रमपदायेव भाश्नीय्याद्वा($समुत्तमम्‌ ॥२८६॥ 


२५५६ ` कपिदस्प्रतिः 


यत्र॒यत्रेक देवव्यावृत्तिस्तत्र तथा भवेत | 
प्रायाणिय्येतथाचोदयदिनिष्येतथैव (१) बे ॥२६०॥ 
एकदेव सतो नूनमभवन्नान्यथा हि तत्‌ । 
कमेणः कस्यचित्तस्माच्छि्द्रव्येण कर्मणः ।॥२६९॥ 
अन्येषां करणंन्यायं न भवेदिति वे मनुः। 
कमभ्योनिखिहेभ्योवे सूर्यग्रह्हाधिकः ।(२६२॥ 
पेठ॒कं कमं परममधिकरचोत्तमोत्तमम्‌ । 
तादृशं तत्‌ पर ( कमं ) क्मरोपेकवस्तुना ॥२६२॥ 
न्यायेन शक्ष्यते कन्त॒कथंकाकेप्िनेतरत्‌(१) । 
कर्मास्ति त्रिषु छोकेषु महद्‌ ब्राह्मण्यमूटकम्‌ ।॥२६४॥ 
 तस्येवेवं महाघोरे संकटे समुपस्थिते । 
कथं तत्फुस्थिलोके (१) करौतिचरति केवलम्‌ ।॥२६५॥ 
विप्रत्वं श्राद्धसंभ्याभ्यां कलौ नान्येननिवृ तिः । 
तस्मात्तु तदूद्रयं सम्यक्‌ भक्स्यानुष्ठो यमेव बे ।२६६॥ 
अंध पंगुजददूश्राप्राः (डश्चार्ता) छीबोमृको चिकित्सकः । 
उन्मत्तो बधिरः काणः वेश्यः क्षत्रिय एव च (२६५ 
भिन्नमिन्नोपनयनाः वेश्य क्षत्रिय एव च। 
त एते निखिखा ज्ञेयाः विधर्माभिः(¢)नयेष्नयः ॥२६८॥ 
दशनादिष्वयोगत्वम॑ध।दीनां स्फुटन्तरम्‌। 
तेन तत्क वैकल्यं . जायतेः किल तेन ` व ॥२६६॥ 
` . सवंसाग्थं ` मवेन्गीवं .' तेषातस्मात्स्ात्मभिः' ` ॥३००॥ 


उपनयनसंसखकारषर्णनम्‌ `: ` २६५५५ 


अंधादयोविशेषेण भत्तन्यास्ते निरंशकाः । 
तेषामुपन्ये प्राप्रे वेरक्षण्यं महवेत्‌ ।३०१॥। 
तद्‌भ्युद्यकं सद्यः कन्तेव्यत्वे न की त्तितम्‌ । 

न॒ पूरय द्विरषेण ऋतवस्तूत्तरायणम्‌ ॥३०२॥ 
कत्सस्तु (कुतुपस्तु) कालोविज्ञेयः नक्षत्रं पुण्यदेवतम्‌ । 
सातं ॒त्वटकृतंकृत्वाचोपनेष्यति केवलम्‌ ।३०३॥ 
संकल्पच्च विधानेन वाचमय्य विधानतः ॥३०४॥ 
यज्ञोपवीतसूत्रेण कत्वातमुपवीतिनम्‌ । 
तथायोगप्रकुर्या्च सवतंत्रं विशेषवित्‌ ॥३०५॥ 
श्रातुस्तथापिमूकस्य स्वयं मंत्रक्रियाश्चरेत्‌ । 
याज्ञिकं समिधं तुष्णीमाधाययतितत्करां ८१) ॥३०६॥ 
तूष्णीमभा समास्थाप्य समत्राम॑त्रतो वा। 

सव कुर्याद्धिधाने (प्रौ) न तदशक्यं यदेव हि ॥३०५॥ 
तंत्रमन्त्रे प्रकुर्वीत कृरस्ने तद्वाचकादिके । 
सवे्मिन्नपि तस्कायं स्वयमेव क(य)दातदा ॥३०८॥ 
प्रभवेदिति तत्कर्ता मोँजीकृष्णाया(त)श्वरेत्‌ । 
याज्ञिकं सामधंतूष्णं आधापयति तत्कर.{) ।३०६॥ 


ज्वीक्ष्णाजिनं तथा देवताभ्यः(?)प्रदानंहस्तम्रहण मेष च 


शक्य सवं प्रकुर्वीत यद्यत्साध्यं यथाविधि । 
खसाध्यं निखिटं कुर्यात्‌ स्वतत्कायंमशंकितः ॥३१०॥ 
यदशक्यं लयजेदेव नात्रकार्यां विचारणा । 
सुप्रजादति मत्रं च कणं कर्याल्जपं तथा ॥२३११॥ 


२४५८ ` 


कपिटस्मृतिः 


ब्रह्मचयमित्यादीनान्तुखोप एव॒ परस्ततः। 
म्रतिप्रश्नप्रवचननिचरत्तिस्तदनतरम्‌ ३१२ 
म॑त्रेप्यसावितिस्थाननामनिरे'शवजेनं । 

म्रधानहोमं विधिना कुयदिवाखिटं क्रमात्‌ ॥३१३॥ 
उरेदे शत्यागमखिरं () स्वयमेव वदेदपि । 

अथ यश्चजपादीनामन्ते ब्रह्मणि संस्थिते ॥२३१४॥ 
तूष्णीं कूच ततो गृह्य स्वयं तस्मिन्‌ सुखेन ये । 
उप्रविश्य विधानेन गायत्रीं वेदमातरम्‌ ॥३१५॥ 
अभ्यचंति क्रमेणैव व्याहृतीभिर्विधानतः । 
सम्यगुञ्वारयेदुक्तवा प्रयत्नेनाधिकेन वे ॥३१६॥ 
तदधीन कारयीत चिरकाटेन वायतनू (१) । 
उन्चप्रम(व)दनेनारं बधिरस्य विशेषतः ३१५ 
पंम्वधथोजेडरभ्रात्तङ्कीवापाद्यकरोगिणां | 

यथा योग्यं यथाशक्ति वाचयित्वेवतांमनून्‌ ॥३१८॥। 
अपिसर्वान्मनूशस्रमस्छरसद्िजावदृन्‌ (१) । 
उपस्थानच्वाभिकायंमगन्युपस्थानमेव च ।॥३१६॥। 
तरतप्रबचन॑चापि सत्यां शक्तौ यथामति । 
यथायोगय॑तथंवस्यान्मावृभिक्षादिकं तथा ।॥३२०॥ 
यस्य॒ वे सनयर््ाथ (१) जल्प्रहणमाचरेत्‌ । 
यश्वादिनत्रयान्ते) तु पाटाशादिक माचरेत्‌ ।३२१॥ 
मूकमात्रास्यकोप्येको(¢)विशेषोवक््यतेऽधुना । ` 
परधानहोमगदेध.थ)चस्थारीपाकविधनतः ॥३०२॥। 


ब्राह्मणादिवर्णानामेकपंक्तौभोजननिर्णयवर्णनम्‌ २५५६. 


चरु' कत्वाऽथसाविच्या हृवेदेकाहुति तथा । 
स्वथकृत्वाखिरं कृत्यं यद्यद्योग्यं यथा तथा ॥३२३। 
पश्चात्तदत्तकोस्मिन्नुपरिष्टो (१) जनोऽथवा । 

दधिघृते बापिसावित्रितांशटाक्रया(१) ॥३२४ 
डेखयित्वा च संपूजथ ॒ध्यानावाहनकमे च । 
धूपदीपौ विधायेवं ` नव्य चप्रदक्षिणम्‌ ॥२२६॥ 
नमस्कारानूनीराजनोपचारानविख्पि(१) । 

स्वय्॑घत्वा तेन चापि कारयितव्या च तत्परम्‌ ।३२६॥ 
तसप्राशयेद्टिधानेन तेनासौ कृतकरयताम्‌ । 
प्रयातीति विधिप्राह ततौ नित्यसमौ पुनः।।२२७॥ 
संध्यात्रय्॑ाभिनयक्रियया सवंमाचरेत्‌ । 
ब्रह्मवीजसमुत्पन्ना माहात्म्यादष्पसं (१) परम्‌ ।३२८॥ 
अतर्मावद्विजेष्वेव प्राप्रोति किर नान्यथा । 

न मंत्रेकस्य संस्कारो विद्यते सवेथा यं ॥३२६॥ 
सवेसाम्यन्नैव भजे न योग्यो हव्यकव्ययोः । 
यद्ययं तनयः पित्रोरेकरावभवेद्यदि(१ ॥३३०। 
पेठके कमणि तथा प्रप्ता (†) संन्नस्तुवांधवः । 
तत्कत्‌ त्वे यतःकधितन्मत्रोश्चारकोभवेत्‌ । 
तन्म॑तरकृतमणत्वेवं॑ दंशा सूतकी भवेत्‌ । 
तेनैवं॒तक्किथाजारं निखिलं कारयेतथा ॥३३९॥ 
पुत्रान्तरस्मे ` . सद्भावे ` ` मृकपंग्वादयस्तदा । ` `` ` ` 
निर॑शाख्वकथिताः क) तखजाश्ापितादशम्‌.. ॥३३३॥ 


२६६० 


कपिलस्मृतिः 


वेदिके का(रो)किके कृत्ये न साम्यं स्यात्तु बंधुभिः 
निखिटब्राह्मणेरन्यैः कृपया ते विमत्सरः ।३३४॥) 
पालनीया गोपनीया रक्चणीयाश्चसन्ततम्‌ । 

स पंक्ति योग्य अस्पृश्याः द्विजानेतु" रूपस्समाः ।३३५॥ 
्षत्रियश्चेत्समा वेश्यादुदूर(त)शने(श्च)ञ्जञ घन्यजेः । 

न विप्र पंडमा(कनक्तौ)राजन्यः सुरथेयोभोजनादिषु ।३३६॥४ 
एवं राजन्य पंक्तथाञ्चेदृरुजोज्ञयउच्यते । 
उरत्यपंक्तौ शूद्रोपि नोपविश्यतमो भवेत्‌ ॥३३७।। 
राजन्यप्रहभुक्तौ तु ब्राह्मणस्य प्रथक्स्मरृता | 
प॑क्तौसदा तथा वेश्य(¶ीप्रहभुक्तौरृपस्य च ॥३३८॥ 
विप्रस्य वा प्रथक्‌ पंक्तिनं समान्यत्रह्कुत्रचित्‌(१) । 

पाश्च योरभिमुख्ये वा पश्चाद्वा पक्तिरुच्यते ॥३३६॥) 
सततं भिन्नजातीनां पञ्चच्छरट्रस्य नेकदा । 
समकाठमुजः प्रोक्ता द्विजानां पंक्तिभेदतः। 
त्रयाणामप्येकद्‌वभोजनं विधिचोदितं ।३४०॥ 
समानमु(भु)क्तिमर्यादात्तत्तज्जातिषु संततं । 
अंधपंगुजङोन्मत्तमूकादीनां तथैव वै २३४९ 
समा पंक्तिः कदाचिन्न कमेयूना यतस्तु ते । 
भिन्नपंक्तौ भोजनीयाः समकारेपि सन्ततं ॥३४२॥ 
समानपंक्तोयदि ते भोजिताः प्रत्यवायिनः।' 
भवत्येवात्र मेदा नवेति . ह्यवादिनः . ॥३४३।} 


विग्रमहत्ववर्णनम्‌ २५६१ 


अथ पगुजडोन्मत्तमृकादिसमभोजने । 
प्राजापत्यं प्रकथितं प्रायधित्तं दिजोत्तमैः ।२४४॥ 
अंधस्य मंत्रसामथ्य यद्यप्यस्ति तथाप्यति । 
समीक्षणादि कृत्येषु यतो बेकल्यमेव तत्‌ ॥३४५॥ 
स्पष्ट प्रत्यक्षमेतत्त न सर्वेष्सद्टिजेस्समः। 
पङ्ोगमनङ्ृत्येषु बेदिकेषु निरंतरम॒ ।॥२४६॥ 
वैकल्यं स्पष्टमेवेतत्‌ तद्द्वारा तस्य केवलम्‌ । 
ब्राह्मण्यपरिपूर्तिन जडोन्मत्तौ तथेव दहि ॥२३४५७॥ 
मृकस्य मत्रसामान्याभावादेव निरन्तरम । 
ब्राह्मण्यटेशोऽपि कथं तस्य स्यादिति पश्यत । 
नह्मवीयघ्ित्रमात्रसमुतपत्तिमहत्वतः । 
पुनस्तन्मंत्रकारयेश्च न॒ भवेदुभिन्नजातिकः ॥२४८॥ 
दिन्यसम्पूर्णविप्रत्वमपि नास्ति ततःकिल । 
त्त॒यपंक्ते योगेन क्षत्रवेश्यसमो ह्यतः ।३४६॥ 
्षत्रादीनां विप्रसाम्यं कुतो नास्तीति चेदथ । 
प्रोच्यते कारणं तश्च तज्लोपनयनं महत्‌ ।॥।३५०॥ 
ऋतुव्यत्यस्ततः पूव व्यत्यासाद्वयसः परम्‌ । 
दण्डभेद्‌ात्‌ क्रियाभेदादविवाहादिविभेदतः ॥३५१॥ 
वेदाध्ययनभेदाश्च तथा चिक्षाप्रभेदतः। ` 
तस्यास्य च महत्परोक्त तारतम्यं निररतरम्‌ ।॥३५२॥ 
तेन सर्वेऽपि विप्रस्य प्राप्नुवन्ति कथं महत्‌ । 
साम्यं॑तत्सवेवं्ं हि देवानामपिदुरुभम्‌ ।३५३॥ 
१६१ 


२९६२ 


` कप्रिमृतिः, ` 


हयाय प्राथनीयश्व बहुजन्मतपश्शतेः । 
संप्राप्रश्रुतिभिर्गातिं सवेवेदक्ृताश्रयाः .॥।२३५४॥ 

यद्व दङ्ृत्ययोग्यन्तत्‌ ` ब्राह्मण्यं ` .दिव्यमुच्यते । 
असावसाविति स्थाने प्रवरोक्ताः महषयः ।२५५॥ 
संबुध्य किर वक्तव्याः सर्वेष्वेवाविशेषतः | 
कृत्येषु वेदिकेष्वेषु दर्शादिष्वखिरेष्वपि ॥३५६॥। 

ते शुद्धगोत्निणः स्युवे तदा वक्तं समञ्जसम्‌ । 
अध्वर्युणा तेन होत्रा शक्यंतेऽन्यस्य नेव हि ॥२३५५। 
अन्यगोत्रप्रविष्टस्य सुतो यः पूवंगोत्यभूत्‌ । 
परप्रदानपूव वे ज्ञातीनामभ्युज्ञया  ।॥३५८॥ 
तत्पत्रपौत्रपयन्तं तस्य॒ तत्संततेरपि । 

पित्राद्य्‌ श्चारणे तस्मिन्पेटके समुपस्थिते ॥३५६॥ 
क्रमान्न शक्यते यस्मात्‌. त्यक्तपुत्रादिकं न्युः । 
दत्ततत्युत्रतत्युत्रतत्युत्राणामतोऽखिखाः ।३६०॥ 
वेद्रोक्ताःक्रियास्सवां स्थानकत्त॒ समञ्जसम्‌ । 
प्रबरोक्तयोग्यतायाः अभावान्न्यंगनैच्यके ॥२३६१॥ 
तत्संततौ चतस्णा(्रयाणा}स्यादपर्षाणां हैन्यमुत्तमम्‌ । 
तश्च सम्यक्‌ प्रवक्ष्यामि सुस्पष्ट शणुताघुना ॥३६२॥ 
तरिष्वेष्वाद्ाःत्यक्तपिता पश्चास्यक्तपितामहः । 
प्रपितामहानसंदयागी क्रमात्ते वणिताःकिङ ।३६३॥ 
तत्र॒ यद्यपि दत्तस्तु शुद्धवलमतिमाति हि. 


ˆ ` `पित्रादित्यागशून्येन सवेपिश्येषु प्रततम्‌ ॥३६४॥ 
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अथापि नान्यां तयापि ` बेकल्यं . जायते ; किङ । 

, भ्रपितामहीपूवं बे श्रद्धशब्देनसंयुतम्‌ ॥३६५॥ 
ससुजचार्यास्तत्रदेवाः सप्मस्त्वष्ट(षष्ट)पंचमौ । 
त्रयस्त एते तद्रगंयुगं षट्‌ किलामवन ॥३६६॥ 
मातामहाः सपल्लीकाः नान्दीयं नवदेवता । 
पिठृवगं मातृवगं स्यजतेऽनेनशास्त्रतः ।३६७॥ 
स्वमातामहवगस्य भिन्नगोत्रस्य सप्रतम । 
जन्ममात्रेकसंप्राप्तिमतस्त्यागः कथं भवेत्‌ ॥३६८॥ 
तश्च तचचद्रयग्राह्य' मातामहकुरं वरम्‌ । 

मोदात्तथा न छवेन्ति तेनैते त्वधभागिनः ॥३६६॥ 
भव॑त्येवावशात्तष्णीं त्यक्तमातामहो यतः । 

पितरौ सुतदानस्य काटेशक्तौ स्वसंततेः ।२३७०॥ 
कतु य्युतेः स्वभिन्नस्य तदूगोत्रस्य च केवलम्‌ । 
च्युतीकरणकार्याय कथं शक्तौ भविष्यतः ।२३७१॥ 
मत्युतागभसंभूतं शिष्युमेनं तथाविधम्‌ । 

अस्मद गोत्रेककतनव्यं निवृत्तीकरणाय वे ।॥२३७२॥ 
कौ युवामिति प्रच्छन्ति दानकले समागताः । 
तन्मातामहसदोाः पितृभ्यां किट यद्यपि ।३५३॥ 
दत्तोऽपि तेनेदत्तो हि तन्मातामहङन्दकेः । 

तदा मातामहाभ्याश्च त्यक्तोऽयभितिरमत्रतः ॥२७४ 
 सयुत्छष्ट इतिप्रोक्तं बाधकं न: तद्रा मवेत्‌ ॥२७५॥ 


२५६४ 


किकश्थतिः 
तस्माद्तसुतो रोके भिन्नगोत्रेष॒ कमसु । 
विवाहादिषु तदेव द्रोहिणःस्युन संशयः ३७६४ 
ये देवहेखनपराः संयक्तस्वीयदेवताः । 
स्वदेवतासकाशान्ते च्यवन्ते नात्र संशयः ॥३७७। 
तस्मात्परां गति दित्यां प्राप्नुवंति न चेव हि। 
पापीयसो भविष्यंति भवेयुनेरकाटयाः ॥२३७८॥ 
तदाने तु यथापित्रोः सम्मतिः परमा भवेत्‌ 
तन्मातामदयोस्तद्रत्‌ सम्मतिश्चतदायदि ।३५६।। 
भवेहोषो नेव भवेदितिवेदानुशासनम्‌ । 
यथा संव्यक्तपितच्रादिः रोके भवति निन्दितः ॥३८८॥ 
यक्तमातामहश्चापि तथैवेति न संशयः। 
( तथंवस्यान्न संशय इतिपाठान्तरम्‌ ) | 
दद्यातां दम्पती पुत्रं गरृह्णीयाताशच्च दम्पती ।॥३८१॥ 
तयोरेवाधिकारोऽयं तदाने तस्रतिग्रहे । 
संप्रदाने तु पत्रस्य तन्मतभहयोरपि ॥३८२॥ 
अभ्यनुज्ञां विशेषेण कक्षणीया तथा पुनः । 
पश्चातितामहादीनां बन्धूनामविशेषतः ॥३८३॥। 
सतां गुरूणां महतां ज्ञातीनाच्व सगोत्रिणाम्‌ । 
तदुभ्रामवासिनां चापि वणिजामधिपस्य च ।३८४॥। 


-श्ष्रलानामपि तथा तत्रत्यनाङ्कितात्मनाम्‌ । 


सर्वेषामपि वर्णानां सम्मत्या तत्समाचरेत्‌ ॥३८५॥ 
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परिग्रहं संप्रदानमन्यथानथ एव ॒वे। 
भवेदेव शनैःकाटात्तं गृह्नजनसन्निधो ।॥३८६॥ 
होमःसदयः प्रकत्तव्यः व्याहृतीमिघृ तेन वे। 
प्रभ्र शाय पितुर्गोत्रात्‌ श्वरवसंपादनाय च ।३८७॥। 
गोत्रप्रवेशसिद्धथथं प्रतिगृह्य च तं पुनः, 
करत्वा होमं व्याहृतीनामाज्येनाष्रोत्तरः शतम्‌ ।।२३८८॥ 
धर्मायत्वेति मन्त्रेण संतत्य कमणेति च। 
हरिद्राजख्पानच्व कुर्यादद्यं व ॒तन्त्रतः ॥३८६॥ 
णवं कृते त्वन्यसुतः कमणे शवस्थकारतः । 
योग्योऽयं प्रभवेत्पश्चात्तज्जातस्तु स्वकं सुतम्‌ ॥३६०॥ 
तज्ज्ञातिप्राथनापूव व्यूहयित्वाखिलानपि । 
नमो महद्भ्य मन्त्रेण नमस्कृत्वाखिटानस्वकान्‌ ॥३६१॥ 
दत्वा शतं सहस्न' वा परं प्राञ्जखिरास्थितः। 
वदेदेवं प्रपश्यन्तो पर संगृह्य मामकम्‌ ।।३६२॥ 
तनयं मम ते यूयं कृपया स्वीयगोत्रके । 
मोड्ीबन्धनकरयाय स्वीकयानतचेतसा ।।३६३॥ 
इति संप्राथ्यं तेषां वै संनिधावेव केवलम्‌ । 
प्रतिष्ठाप्य विधानेन कृत्वा कर्माणि शाखतः ॥२६४॥ 
अभ्यज्ञनमुखादीनि मगटखार्थानि यानि वा। 
तानि सर्वाणि तत्तपश्चात्तस्मिन्नप्नौ यथाविधि ।३६५॥ 
हृवेत्तदाहुतिस्स्वास्तद्गोत्रावेशकारकाः । 
कुलमन्यदाविशादस्मज्जमिमंकुमारंसहसे पिता- 


„९. 


छ १॥। । 


 कपिरस्मृतिः 


महस्यामुष्यायणस्यगोत्रं प्राकतं भ्रापयाग्नेस्वाहा ! ` 
कुरुमन्थदाविशादस्मज्जमिमकुमारमोजसे पिता- 
महस्यामुष्यायणस्य गोत्रं प्राकृतं प्रापयागनेस्वादा ॥ 
कुख्मन्यद्‌ाविशादस्मजमिमं कुमारं बलायपिता- 
महस्यामुष्यायणस्यगोत्रं प्राक़ृतंप्रापयागनेस्वाहा । 
कुखमन्यदाविशादस्मज्जमिमं कुमारं तेजसे पिता- 
महस्यामुष्यायणस्य गोत्रं प्राकृतं प्रापयाम्र स्वाहा । 
कुल्मन्यदाविशादस्मञ्जमिमं कुमारं वचसे पिता- 
महस्यामुष्याणस्य गोत्रं प्राकृतं प्रापयाग्नेष्वाहा । 
कुखमन्यदाविशादस्मज्जमिमं कुमारं हरसे पिता- 
महस्यामुष्यायणस्य गोत्रं प्राकृतं प्रापयाम्ने स्वाहा । 
कुरुमन्यदाविशादस्मज्जमिमं कुमारं भ्राजसेपिता- 
महस्याम्ुष्यायणस्य गोत्रं प्राकृतं प्रापयाम्ने स्वाहा । 
कुर्मन्यदाविशादस्मञ्जमिमं कुमारमिद्रियाय पिता- 
महस्यामुष्यायणस्य गोत्रं प्राद्खतं प्रापयाग्नेस्वाहा । 
कुरख्मन्येति मन्त्रेण हुत्वेकादशसंख्यया । 
कृत्वा जपादि होमश्च हरिद्रासलिरं ततः ॥३६६॥ 
पश्चात्तु मातृमिक्षांथ प्रायश्चित्ताद्धिधानतः। 
` एवं छते तस्य सूनोः मौड्जी कमणि तत्परम्‌: ॥३६५॥ 
पितामहस्य गोत्रेण संयुक्तो जातदयपि । ` 
सिद्ध'मवतिं शास्रेण तत्पपौत्र्य तत्परम्‌. ॥३६८॥ 
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यदि जातस्सुतः सोऽयं सम्यकडुद्धो न संशयः। 

` स ` योगकरणं " योम्यस्तदाद्यत्वे हि . तत्कुले ॥१३६६॥ 
तद्योग्यता जायते च तावत्‌ दत्तस्य संततिः \ 
अयोग्यता ` कबछिता न्यंगनेच्यप्रपीडितः. ॥४००॥। 
तदायाद्य शसाम्यादि कुण्ठिता श्रीवहिष्करतः. + 

` स्वजनंकप्रसादश्रीकाञुकास्तज्जनाभधिताः ।॥४०१॥ 
कुबेती चातकी वृत्ति प्रतिष्ठति हि भूते 
कमेटत्वसजातित्वतत्समत्वादिसिद्धये ।॥(४०२॥ 
पित्रादीनां तच्रयाणाच्च क्रमोक्तेःसिद्धिरुत्तम। 

यदा सञ्ञायते सम्यक्‌ श्रवरस्य च तत्कले \।४०३॥। 
तथेव साम्यसिद्धिःस्यात अंशभाक्त्वच्च जायते । 
ब्राह्यण्यजच्व समीचीनं तथा यागाधिकारिता ॥४०४। 
यथा पुत्रस्य तातस्य चोभयोर्सिन्नगोत्रता.। 
तदेव त्रिदिनाशौचं संस्पष्टः मातुरेव च ।॥४०६॥। 
गांधर्वादिविवाहैस्तेयदि माता विवाहिता । 

तदा पितुः स्याल्तिदिनं लन्शृतौ सूतक मतम्‌ ॥४०६॥। 
मातामहस्य गोत्रेण मातुः पिण्डोदकक्रियाः । 

कुर्वीत ` पुत्रिकापुत्र एवमाह प्रजापतिः ।॥४०७।। 
पितुश्चेतूसूतकं पृण . तथा. ` मातामहस्य च |. 
मातुरुस्य ` च ` तैस्पल्न्या यतस्तद्‌गोग्य्थ स्मरतः ॥४०८॥। 
यत्र मातुविवा्े तु दामं जातन्तु(तस्सपतः) शाक्तः । 

` तत्र सम्रपदार्यं चः . कमं संजायते. स्वतः ॥४०६।। 
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स्वगोत्राद्‌ भ्रश्यते नारी विवाहे सप्तमे पदे । 
लछाजाहोमप्रधानाभ्यां प्रवेशो भत्‌ गोत्रके ।४१०॥ 
खीजाते सवकारयेककतु त्वाभार ईरितः । 

नित्यं पराधीनता च न स्त्रीस्वातन्त्यमहंति ॥४११॥। 
बाल्ये पित्रोरधीना सा पत्युरेव तु यौबने। 
वाधके तनयानाश्च स्वातच्र्यं न कदाचन ।४१२॥। 
कन्यादाता ब्रह्मखोकं पुत्रदो निरयं व्रजेत्‌ । 
दराक्षिण्यमपि कारुण्यं कृपा यत्र प्रजायते ॥४१३॥ 
पिठ्बन्धुगुरूक्तिश्च तत्रापदि कुरस्य च । 

यदि स्यात्‌ बहुपुत्रत्वं तदेकस्येव केवलम्‌ ।४९४॥ 
स्वगोत्रिणे स्वान्यश्रात्रे स्वकुटीनाय वं सते । 
नेच्यन्यङ्ग करितो सखोभाशा परिवजितः॥४१५।। 
दीयमानस्य तस्यापि न्यंगनेच्ये यथातराम्‌(१) । 

न भवेतां तथाखोच्य तस्य वृत्ति तथादृढाम ।४१६॥ 
एवमेतादृशीं सम्यक्‌ दृढयित्वेति लोकतः । 
राजतोऽपि विनिधित्य दानं कुर्यादिति श्रुतिः ॥४१५७॥ 
एवं दत्तस्य पुत्रस्य काले बहुगते ततः । 
केषुचिच्छ्रुभकत्येषु मातामहविबादतः ॥४१८॥ 
शाखाणि भिन्नभिन्नानि कहूनि किर सन्ततम्‌ । 
व्यक्तानि मतभेदेन तस्य॒ मातामहद्रयम ।४१६॥ 
जनन्या जनकश्चेति जनको ग्राहकस्य च । 

त्रेधा विकल्पितो `` ` ` बभूव किर केवलम्‌ ।।४२०॥ 
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विवादोऽयं परं त्वत्र तन्मात्रस्यैव जायते । 

न तस्य संततिः प्रोक्ता भिन्नगोत्रप्रदस्य चेत्‌ ।४२१।। 
आत्रिपूष तत्सुतस्य तेन साकं तु पैृके। 

पर सपिण्डिमारभ्य कुमागः  संभवेत्खलु ।४२२॥ 
तेन॒ तावत्तस्य कुरे जातानामात्निपूषंतः । 
विप्रत्वहैन्यताज्ञाति भागसाम्येक शून्यता ॥४२३॥ 
न्यङ्गता नेच्यतातीव त्ननाश्रयता तथा । 
तदुबन्धुमित्रपुत्रादि जनचित्तानुवतिता ॥४२४। 

एता अवन्ति सततं तस्मात्पुत्रं पितादहता । 
स्वल्पागति समीक्ष्यादौ न दद्याद्धिन्नगोत्रिणे ॥४२५॥ 
पश्चात्तु तावता गाढ बाधकं प्रभविष्यति। 

येन॒ केनापि दुर्वारमाचवुष्टयपरुषम्‌ ।॥४२६॥ 
सवदानानि सर्वश्च कव्यानि मनीषिभिः। 
शक्तौ सयां विशेषेण पुण्यकालेषु तेषु वं ॥४२७ 
वेदशाक्लपुराणादि चोदितेषु युगादिषु । 
अर्धाद्ये महोदये चन्द्र॒ सूर्योपरागके ।४२८॥ 
धरादानं॒॑ प्रशंसन्ति सवेदानोत्तमोत्तमम्‌ । 
धेनुदानं बाहदानं गजदानं तदा न सः ॥४२६॥ 
रथदानं वस्त्रदानं वाषेभं दानमेव च । 
शय्यादानन्तुखादान कल्पद्रक्षाख्यकं परम्‌ ॥४२३०॥ 
गोदानं रन्नदानच्च पुष्पताम्बूखयोरपि । 

सुगंधं चन्दनमष्टो पवनोशीरसद्मनाम्‌ ।।४३१॥ 


२८.७० 


`" ` कपिेक्मेतिः ` 


चुणकुद्कमतकोर महौषधजलोकसाम्‌ । `` 
पद्मोत्पलरमांजाजिकल्वारहरिभूभुजाम्‌ ॥॥४३२॥ 
गुडाज्यलवणक्षीरदधिकदंमचूकिनाम । | 
हिरण्यरजतश्वेतकर्णिकाचरमालिनाम्‌ ।४३३॥ 
धनानामपि धान्यानां सप्रानां पचकात्मनाम्‌ । 
महाचन्दनकाष्ठानां कपूरेखामरीचिनाम्‌ ॥४२४॥ 
दिव्यानां देवपुष्पाणां क्रमुकाणां विशेषतः । 
फटानामपि. शाकानां भूषणानां ` विशेषतः ॥४२३५॥ 
कम्बलानां च दिव्यानां द्िपटानां सुपक्चषणाम्‌ । 
उष्णीषोत्तरधार्याणां साध्यानां मुखवासनाम्‌ ॥४३६॥ 
तिरस्करणिकानां च रज्जूनां दीघंसत्निणाम्‌ । 
शोभनोभयतो मुख्याः सवत्सायाः प्रथक्पुनः ४३५७ 
गोसहस्रस्य चित्रस्य तिख्पद्यस्य शूलिनः । 
शूलस्य दक्षिणामूत्तरयसच्छागमेषयोः ॥४३८॥ 
हिरण्यगभसंज्ञस्य छांगरक्य कपालिनः । 
साशिभ्राण( सखिगस्य )महामूत्तं भस्मरुद्रक्षयोः पृथक्‌।।४३६ 
महालिङ्गस्य लिङ्गस्य ` बाणलिङ्गस्य कमणः । 
ताच्रसीसादिपात्राणां दासीदासादि देहिनाम ॥४४०॥ 
पुनरन्यानि दानानि पात्रदृत्तानि शस््रतः। 


 कामनारहितानि स्युः ब्रह्मज्ञानाय केवलम्‌ ` ॥४४१॥। 


पारमेश्वरतुल्येकद्वारा नो चेत्तु - वै पुनः 
कृताभि काम्रतःखद्धिः,) तन्त्कार्यक्राण्यति 11४४२॥ 


दानप्रकैस्भवणेनम्‌ २५७१ 


यद्यत्कामनया कमं ` क्रियते ` तत्तु , तत्युनः ।. 
सद्गमाच्छिद्रसगुणमखोभाशाश्यसंयुतयप ` ।४४३२॥ 
मन्त्रतंत्रादिवेकल्यरहितं ` चेत्फल्यदः । 
यत्किचिदङ्गखोपेऽपि काम्यं कमं .न सिध्यति ॥४४४॥ 
अप्यनेकाङ्गविकलं क्रियते पारमेश्वरम्‌ । 
तत्कमं सफलं सद्यः भविष्यति न संशयः ।॥४४५॥ 
तस्मात्सद्भिः सदाकायं कममात्रं न संशयः(निरन्तरम्‌) । 
परमेन्धरतुष्टथथ चित्तुद्धथथंमाटतः(मात्मनः) ।४४६।। 
स्वीयस्य दानं कुर्यात्तु नान्यदीयस्य वस्तुनः । 
न्यायाजितस्य द्रव्यस्य प्रदाने योग्यता भवेत्‌ ।४४७। 
अन्यायेनार्जितंद्रन्यं. चौयव्यामोहनादिभिः। 
संप्राप्रमागतश्चापि दानयोग्यानि चाचरेत्‌ ॥४४८]। 
कृतेन दानेन यथा परपीडा न जायते, 
वृथा तथा प्रकुर्वीत दानं धर्माय तत्परः ॥४४६।। 
परपीडाकरं दानं दतुस्तम्राहकस्य . च 
उभयोनेरकायैव फरिष्यति न चान्यथा ॥४५०॥ 
दानेन यस्य कस्यापि यथा पीडा व्यथा तथा । 

` दुःखमादिश्च. संमोहस्तथा कुर्यान्नघेद्‌ वृथा ।॥४५१।। 
न . सामान्यं ध्म ॒.देयं अल्पं . वा, महदेव वा ,, 

 सामान्यवस्तुदानेन कि विंदति . तत्क्षणात्‌ ।४५२॥ 
यत्संदिग्धं पराखाद्य संशयं बस्तु केवलम्‌ ।. . 

.. अदेयमेव ~, सततं यततद्धमेकरिभीरुणा, ... ॥४५३॥ 


२८४७२ 


कपिरुस्परतिः ` 


शुद्ध सत्वेन सुस्पष्टमनाकक्ष्यं परेरपि । 

यद्स्तु दीयते तन्तु परलोकाय युज्यते ।॥४५४॥ 
यद्वस्तु स्यात्परभ्राप्यं काठेन शनकंस्तु तत्‌ । 
अदेयं सवथा प्रोक्तः चोरस्तदूप्राहकश्च यः ।४५५॥ 
क्रयश्चतादृशत्यैव वस्तुनः विधिचोदितः । 
कत्तव्यत्वेन तद्भिन्नं वस्तुनो न कदाचन ॥४५६॥ 
राजतत्तुल्यतदू श्रत्यतत्परष्यपितृबन्धुभिः । 
तत्समैबख्वद्धियंहत्तं सिद्धथति संततम . ॥४५५ 
तद्धिन्नेदु बेखेरन्येः दत्तं यच्छास्रवत्मना । 
विषुद्धागमनं प्राप्र चेस्सिद्धयति न चेतरत्‌ ॥४५८॥ 
यकष्य॒प्रदानकठृ त्वं शास््रागमसुनिधितम्‌ । 
तेनेव दन्तं सवत्र सिद्ध्यत्येव न चेतरत्‌ ॥४५६॥ 
प्रतिग्रहेण रन्धाय भूमित्रामोऽथ वणकः । 
माद्याख्यस्सीमनामा वा विद्यास्भावनादितः ॥४६८॥ 
तेषां प्रतिग्राहयता यजमानस्स एव दहि। 
कर्ता कारयिता चापि स्वामी गोप्ना प्रवन्तंतः ॥४६१॥ 
स॒ एव सव कथितः निग्रहानुप्रहादिकृत्‌ | 
यदि तेन॒ छतास्तेषु वृत्तयो वणंकादिषु ।४६२॥ 
कालेन दत्तासद्यो वा ताः पुनःसेच्छयाऽथवा । 
परप्रेरणया वापि स तासां पतिरेव हि ॥४६३॥ 
राज्ञा तथा कृताश्चेत्त॒ इृत्तयो द्विजहेतवे। 
सामान्यतस्तदा कन्तां तत्र॒ राजा प्रभुस्सदा'॥४६४।। 


दानप्रकरणवर्णनम्‌ २१८७३ 


विशेषेण प्रदत्ताश्चेततन्तन्नाम्ना प्रथक्‌ प्रथक्‌ । 
अंशभेदेन तत्रापि तदा सर्वे तथा मताः ।४६५॥ 
तावन्मात्रस्य कर्तारः मिरित्वा निखिला अपि । 
तस्मिन्‌ भ्रामे तु कर्तारो निग्रहानुग्रहादिष ॥४६६। 
तत्तस्स्ववृत्तिषु परं कतु त्वं प्रथरच्यते । 
स्ववृत्तिभिन्नवृत्तीनां न कर्तारस्तु ते स्मृताः ।४६५५॥ 
भूमेर््रामादिरूपाया दत्तया स्वेन बान्यतः । 
प्रभुनराजा कथितः कर्तारोग्राहकाः स्मृताः ॥४६८॥ 
तेह्यावश्यकस्यका्यस्यकन्तव्यत्वे ह्यवस्थिते । 

तदा राजेव तत्काय कर्ता सम्यग्भवेद्‌ध्र वम ४६६! 
यतो दहि जगतो राजा कत्तं दण्डयिता पिता । 
पाखकश्च गुरुभीृत्‌ निग्रहानुमरदैकभूः ।\४७०॥ 
एकद्वित्रिचतुद त्तिमत्रभेद जनाश्रयः । 

ग्रामो यदि तदा तत्र तत्तन्मा्राधिकरारिणः ॥४७१। 
 नाधिकस्य तु कर्तारः भवेयुरिति शास्त्रहत्‌ । 
सामास्यबलवत्कार्ये कन्तव्यत्वेन चागते ॥४५२॥ 
सवे मिखित्वा करुवन्ति(वींरन्‌) एकबुदूध्येव नान्यथा । 

स स्वामिकमाममध्ये ब्रहत्का्य निपातिते ॥४५३॥। 
स्वाम्युक्तवत्मना सवे तत्काय साध्यमित्ययम्‌ । 
पक्षस्तु सवशास्त्राणां तत्र चापि स एव दि ॥४७४॥ 
निर्वाहकः स्यादित्येव जाबारादिमतं परम्‌| 
अस्वामिकमाममध्ये क्ठप्रद्विजनिरन्तरे ॥४७५।। 


२५७४ 


` कपिस्शतिः 


न भिन्नम्रामिणः कायः. ऋी्वृत्ति परिअहः,। ` 
स्वीकाराल्छीतवृत्तस्तु इृत्तिमद्धिविशोषतः । 
तस्मिन्ग्रामे न चान्येस्तु कृता यदि न सिद्धति ।४७६॥। 


ये प्रतिम्रहिणः पूर्व॑ साक्षात्कृ मुखात्परम्‌ । 
अल्युत्तमाः कत्तु तुल्याः तत्सकाशम्रतिप्रदी ॥॥४५७।। 
[१ बटो न (. 
तत्तत्समो दुबलोऽयं यदि तेन समं कौ | 
विवदेत्कायकाटेषु सत्कार्येऽसौ महात्मभिः ४७८ 
समानमपि वादं यः श्रुतं श्रुत्वा तु शक्तिमान्‌ । 
तन्निग्रहमकुर्वाणो दुगति प्रतिपद्यते ॥(४७६॥। 
यदि स स्वामिको प्रामस्तदा तन्मतपृवंकम्‌ । 


दानमार्थि क्रयच्वापि कुर्वातिव न चान्यथा ।४८०॥ 
ग्रामःसस्वामिको यो वा तस्मिन्वें तदनुज्ञया । 


्रयादिदानकर्माणि कार्याणीति प्रचश्चते ॥४८१॥ 
पुत्रपौत्रज्ञातिवन्धुसामन्तायभ्यनुज्ञया । 

शुद्धवित्तेन यदत्तं तत्सिध्यति हि संततम्‌ ॥४८२॥ 
अन्वये सति भूदानं सहसा वनमाचरेत्‌ । 
सर्वेरालोच्य सर्वेषां पर्याप्रा भूष्थिता यदि ।४८३॥ 
स्वगोत्रिणां सपिण्डानां समारोच्येव केवलम्‌ । 
वेदशास्त्रस्मृतिन्यायाविरोधेन ततः परम्‌ ।॥४८४।॥ 
जनमत्या ज्ञातिमत्या बधुमत्या सहादिषु । 
सर्वेषां पश्यतामारात्‌ न्यायाप्रधरणीं त्यजेत्‌ ।४४५॥ 
समीपन्ञातिदुष्टिश्वेद्‌ भृदानाद्धिन्नगोत्रिणाम्‌ । ` 
शक्यते हि तदा कत्तु तहानं तु न चेशरेत्‌ ।४८६॥ 


दौहित्राध्रान्यवर्णनम्‌ २५८५५ 


दौहित्नरसाम्यमात्रा..येविभ्मक्ता ह्यनु . तस्य , कुम । ¦ 
नेच्छेयुरेव धर्मण ताभिच्छम्तः पतन्त्यधः॥४८। 
विभागा ज्ञातयस्स्वं भिन्नभिन्नाः स्मृताःपरम्‌ । 
तत्तदूधनानां ते ते स्युःकर्तारख्प्थगप्रहाः ॥४८८॥ 
अपुत्रस्य धन॑ ज्ञातेविभक्तस्याखिं ` भवेत्‌ । 
दोष्ित्रस्यव धर्म्मेण न ज्ञातस्तु कर्थचन ॥४८६॥ 
ज्ञाती खलु सगोत्रस्य धनाथं प्रेतकमं यत्‌ । 
तावन्मात्रं करोत्येव प्रत्यब्दच्च न चतरत ॥४६०॥। 
दौहित्रश्चेद्धनाभावेऽप्यस्य सवेष कमसु । 

पुत्रेण समतो नित्यं स्वविवाहानिरेऽद्रुते ।॥४६१॥ 
असाधारणके मुख्येऽप्यप्नौकरणपूर्वकम्‌ । 
स्ेश्राद्धानि नित्यानि करोत्येवाजुगुष्सितः ॥४६२॥ 
अमात्यो न तथा कापि किं करोति खगोत्रिणे । 
तस्माद्‌ भावे दौहित्रजनस्य किरु तत्परम्‌ ।४६३॥ 
असुतस्य धन तत्तु प्रयासन्नः सपिण्डकः | 

यो वा सतु गृह्णीयादिति वेदानुशासनम्‌ ॥४६४॥ 
दौदहित्राणामनेकेषां समवाये तदा किट । 

( श्राद्धानि नित्यानि करोत्ये वा जगुप्सितः ) । 

यो वाऽत्यन्तं निर्धनः स्यात्‌ सधर्मेण हरेद्धनम्‌ ॥४६५॥ 
समवाये निधनानां सवं एव यथांशतः । 
पुनश्च निधनेष्वेषु. धनिनस्तस्यतन्मनः ।४६६॥ 


२५७८ 


कपिरस्मरतिः | 


यथा भवति (वदन्ति) तद्रीतिमनुस्रत्य न चान्यथा । 
चरेयमिति सश्रीमान कपिदो व्याजहार ह ५६५७ 
दौहित्र ण्व सर्वेषां पुत्राणामुत्तमः स्म्रतः। 
तत्समस्त्वौरसस्तजः सुतश्चापि तथाविधः ॥४६८॥ 
अपुत्रो बहुवृत्तिश्वीः विभक्तो ज्ञातिगोत्रिभिः। 
वृत्तिदानं प्रकुर्वाणो यथेच्छं कतुंमहति ।४६६॥ 
स्वग्रामज्ञातिसामन्तादायादानुमतेन वै । 
मेघपुष्पसुवर्णाभ्यां कायं भूदानमेककम ॥९०५॥। 
सर्वाण्यन्यानि दानानि शास्त्र स्वीयानि दरतः । 
तुष्टये परमेशस्य कार्याण्येवान्वहं यथा ॥५८९। 
यथा वा कल्यकादान गोच्रभिन्नमनन्तकम्‌ । 
तथाच्युतपदप्राप्रिसाधनं कथितं तथा ॥५०२॥ 
स्वगोत्रम्मुख्यतो ज्ञेयं भूमिदानं पुरातनेः। 
कुतं कारयितच्वापि शास््ज्ञेरपि नंकथधा ॥५५२॥। 
उक्त प्रोक्त प्रगीतं च सामादि त्रितयेन च। 
अभावे पुत्रयोवरे भूमिदानं ततश्चरेत्‌ ॥५५४॥ 
सति वंशे वृत्तिदानं क्रयो वा तस्य नाचरेत्‌ ॥ 
जाता जनिष्यमाणाश्च गभस्थाश्चापि देहिनः ॥५८५॥ 
वृत्तिमेवाभिकाक्िन्ते तस्मादबृत्ति प्रपाल्येत्‌ | 
अन्वये सति पुत्रस्य पुत्रिकाया विशेषतः ॥५८६। 
वृत्तिरूहं भुवं मोहाहत्वा निरयभाग्भवेत्‌ । 
विचक्षणो भूमिदाने शक्तस्तनयवजितः ॥५०७। 


भूमिवानश्रकरणवर्णनम्‌ २५७७ 


सगोत्रभ्योः विशेषेण दद्यात्‌ भूमि सदक्षिणम्‌ ।:. 
भूमिदाने श्ातुपुत्राः '्रातरःपितरस्तथा , ॥५०८॥। 
पितामहाः पित्ग्याश्च प्रद ष्टारोऽपि पात्रताम्‌ । 
प्रयान्ति च कृपादान्जं प्रापकाः प्रभवन्त्यपि ॥५०६॥ 
तस्मात्संततिविच्छित्तौ भूमिदानं सगोत्रिष । 
कुवीत धर्मता गत्वा संप्रा््यनां दुरात्मनः ॥५१०॥ 
विशेषण तु विद्वांस. त्यक्तवेरो हरिं स्मरन्‌ । 
कुर्यादेव ततो याति तद्धिष्णोःपरम पदम्‌ ॥५११॥ 
निवारितो दानकाले नतदानं समाचरेत्‌ । 

, ज्ञातिपीडाकरं दानं महारौरवदायकम्‌ ॥५१२॥ 
यज्ज्ञातिहततुष्टिकरदानं शिवपदप्रदम्‌ । 
विदुषो ज्ञातिवन्धून्वा स्वयमज्ञो बलापि वा ॥५१३॥ 
निगृह्य भूवुत्तिवन्धुदानं सद्गतिवारकम्‌ । 

, विभक्तं ष्वपि विद्टत्यु भ्राठृतत्युत्रकेष्वति ॥५१४॥ 
महत्सु सत्सु तिष्ठत्सु नरो नारीसमोऽपिवा 
श्रोत्रियाश्रोत्रियौ मूढो बिद्धान्वा वेदपारगः ॥५१५॥ 
यः कोऽपि भूमिदानं तत्तेभ्य एव समाचरेत्‌ । 
स्वौ ज्ञातिजनो नित्यमसंततिधनाथ्यति ॥५१६॥। 
तस्माद्विक्यं भूमिरूपं ज्ञातये देयमेव हि । 
विभक्तरूपा विभवा मध्यप्राप्तस्ुवृत्तिका ॥५१५७।। ` 
बहक्ञातिमती साध्वी सृयमाणापि सुत्रता । 

` ^"वरद्‌ भूमि -जिनाक्षातीजन्येभ्यो न . निवेदयेत्‌ ॥५८१८।। 

 १६ब्‌ | 


कपिल्पृतिः 


परं तद्विषये तृष्णीं कलहं नेव कारयेत्‌ । ` 
किभक्ता विधवा साध्या दैवात्संप्राप्रसक्छुखाः ॥५१६॥ 
अव्रशादागतमहाव्र्तिमत्यश्चतन्मुखात्‌ । 
संप्राप्त्येकमहागर्वाः कुमत्यो धमेवुद्धितः ॥२०॥ 
अधमममेव कुर्वन्त्यः स्वजनद्रं षतत्पराः। 
दानविक्रयकार्यक्रयोग्यता रहिता अपि ॥५२१॥ 
तत्कायक््यो दुर्बोधमहिम्नायाः खराश्रयाः। 

ता विलोकय प्रयत्नेन धार्मिको नृपतिः स्वयम ॥५२२॥ 
देशासवासयेत्सथयः तस्मतिप्ाहकानपि । 
विधवानामनाथानामज्ञातानां च केवलम ॥५२३॥ 
पाकंकृतं तथा नाययत्‌ सतीनामपि संततम्‌ । 
र॑ंडापाकं सदात्याञ्यं प्रव्दतिमनीषिणः ॥५२४॥ 
रंडावहुविधाज्ञेयाः पाकायोग्याः सदा सताम्‌ । 
अनज्ञातानामका काचित्‌ काचित्प्रक्षातनामका।॥५२५॥ 
सपष्ठास्पष्टा नष्टसुता सत्पुत्रा चेति सूरिभिः 

ता एता निखिला ख्याताः मूतानामधिकारकाः ॥५२६॥ 
पाकक्रिया दूरगाश्च भत्तेव्यास्साधुवृत्तयः। 

या भर्तारं न जानाति साज्ञाता कथ्यते बुधैः ॥५२७॥ 
अर्त्यवबाल्यसंप्राप्रवेन्यात्यंतपापभूः । | 

या. विजानाति भर्तारं सान्य्रक्किमपि. केवलम्‌ ॥२८॥ 


सत  विङ्कतेति -बिद्रावरा विधा, ; सश्चरित्रका ! 


'रतिभंत्रेणः या `: शकः वेधभ्यं प्रतिपद्यते -\+८२६॥ 


वर्जितस्त्रीणा्राद्धपाककरणेदोषवर्णनम्‌ २५७६ 


सुखदोषनिमित्तेन खष्टायाविधसुच्यते। 

पश्चात्तु रजसो भत्तुः संगम्प्राप्य या वशात्‌ ॥५२०॥ 
वेधव्यं समवाप्नोति सा स्पृष्टा विधवा परा । 
नष्टप्रजा काचिदेवं बिधवान्या मनीषिभिः ।।५३१॥ 
नष्पुत्रेति सम्प्रोक्ता चायोग्या पाककमणि । 

णवं सपुत्रिणी चापि सख्वभत्तमरणात्परम्‌ ॥५३२॥ 
वेधव्यं समनुप्राप्रा सत्पुत्रविधवा स्मृता । 

सपुत्रा विधव। या तु तया पाकः कृतस्तु यः ।५२३॥ 
स स्वीकार्य हि निखिलः रण्डापाको न च स्मृतः। 
सर्वा रण्डाःपाकञ्त्ये दूःषिता स्युर्मनीषिभिः ॥५२४॥ 
ताभियंदि छृताःपाकाः कर्मिणां ब्रह्मवादिनाम्‌ । 
त्रैवर्णिकानां गृहिणां यतीनां ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥५३५॥ 
न भक्षणेकयोग्याः स्युन वेद्याय च नाकिनाम्‌ । 
बलीनामपि होमानां नाख्मेवेति वेदहत्‌ ॥५३६॥ 
रण्डापाकेन यो मोहाद्‌ वतानां निवेदनम्‌ । 

होम बकि तथा भिक्षां कव्यं हन्य न भोजनम्‌ ॥५३५ 
ब्राह्मणानां सखस्य चापि कुर्याद्राकारयेदपि । 
तत्सवं व्यर्थमेव स्याप्रतयुतप्रत्यवाय्यपि ॥५३८॥ ` 
भवस्येव विशेषेण तस्मात्तासां प्रमादतः । 
त्यजेदेव विशेषेण -पाकं छृत्स्नं . विशेषतः ॥।५३६॥ 
तत्कृतेन तु पाकेन . यो मोहाज्जञान्रबजजिंतः। 
आद . करोति पित्न्‌: त्क्षणान्तस्त्र .के्रखम्‌ ।५४०।। 


२५८० 


कपिरुस्घतिः ` 
प्रपतन्यतिधोरेषु नरकेषु न संशयः । 
रंडा वेंदिककर्मा(हणां सतां सुमहतामपि ॥५४१। 


स्वंथंव न॒ योभ्यास्तास्तेष॒ कमसु तन्मुखम्‌ । 
कर्मादौ कर्ममध्ये वा सवथा नावलोकयेत्‌ ॥५४२॥ 


अस्ातन्त्यं स्वतःख्ीणां सर्वशास्त्ैःप्रचोदितम्‌ । 


विधवानां विशेषेण रंडानामपि तत्र च ॥५४३॥ 


न॒ छकत्रचित्सद्धरमषु यदि ताः पिदृमातः | 
भ्राठृतो भत्त तो वापि भूमहद्धाम्यवत्तराः ॥५४४॥ 
तदा ताभिर्विरोषण धनैःस्वीयैः क्रमागतं: । 
सतीपथंव संप्राप्रौयस्य कस्य च देहिनः ॥५४५॥ 
अपीडाजनकैरेव धमः कत्तु हि शक्यते । 
भूमि वान्याखिखान्येव दानानि धनवाससाम्‌ ।।५४६।। 
भूषणानां च पात्राणां शय्याखट्वान्नसाधनाम्‌ । 
कुर्यादिवान्वहं भक्त्या दिव्यनामस्प्रति पराम्‌ ॥ ५४५ 
सानोषवासनियमगुरुटयुभ्रुषणादिकम्‌ । 
सद्गुरूक्तिवचः श्राव्यं पुराणश्रवणं तथा । 

शक्तौ सयां तटाकादिप्रतिष्ठा सुरसद्मनाम्‌ ॥५४८॥ 
वक्षोघस्थापनं मार्गे तीथंचयोां तदा तदा । 
कुयदे्च॒ स्वबन्धूक्तवचनान्महतामपि ।॥५४६॥। 
भूभिन्नेमसिलं दातु तयैव किल शक्ष्यते । 


.. --पितृतौ यदिभूः ्राप्ना मार्तो भ्राठ्तस्तथा ॥५६०॥ 


विधवास््रीणा्त्यवणंनम्‌ २६५८१ 


भहतो वा त्तदा तां कं स्वपश्चात्सा यथा: पुनः; । 
तत्तद्र्भगताः सम्यक्‌ तथा यल्नेन भीतितः ॥५५१॥ 
कुयदिव न चेत्सेयं भूमिह्यंपि जायते । 
तीथंकोटिसहखं स्तु त्रतकोटिशतेरपि ॥५५२॥ 
यज्ञकृच्छरसहस्रोधेः भूमिहन्त्री न शुद्धयति । 

न भूमिहरणात्पापमन्यक्किमपि न विद्यते ॥५५३॥ 
भूमिं स्वयं राजा यत्नेन प्रविचायं वे। 
सर्वस्वहरणं कृत्वा चोरदण्डेन दण्डयेत्‌ ॥५५४॥ 
अपराधसहस्राणि कृतानि वनिताजनेः । 
क्षन्तव्यान्यखिटान्येव धरित्रीहरणं विना ॥५५५॥ 
कदाविद्धिधवासाध्वी सपुत्रा मन्तु भाग्यका । 
सोमपीथिन्यभिचिच्च संजाता नष्टमत्तु का ॥५६५६॥ 
बहूुशिष्यधनाग्रामवती पतिमहत्वतः । 

तादृशी इल्विच्छित्तौ कृसज्ञात्योघर्वधुमिः ॥५५५५। 
संप्रार्थिता स्वशिष्यैः पुनरन्येमंहात्मभिः। 
वंशोद्धरणकार्याय महत्तत्सुङकृताय च ।५५८॥ 
सवज्ञातिमहाबन्धुजनमत्या सगोत्रिणम्‌ । 

प्रत्यासन्नं सुतं त्वा स्वङुरं स्थापयेदिति ॥५५६॥ 
अतिगुह्यमिदं शास्रं प्रसिद्ध वेदशाख्योः । 
कण्वकाश्यपकाणादकपिखेः समुदाहृतम्‌ ` ॥५६०॥ 
तादृश्येव तथा कुर्यात्‌ नान्यावारा तु रौकिका । 

या - काचित्पराकृतालयल्पा ताटकृतत्करणे बहु ।॥५६१।। 


५८२ 


कपिरूष्मतिः 


साधन. . प्रवकाम्यदय तदाद्य तु महत्कुखम्‌ । 
सुमहाधनसंपत्तिः सहंसराधिकगा परा ॥८६२] 
पश्चात्तु भ्रामरूपस्य भूमिभागस्य सस्थितिः। 
सुमहाशिष्यसंपत्तिः बन्धुसम्पत्तिरेव च ॥५६३॥ 
सवक्रतूनां सम्पत्ति; धमसम्पत्तिरीदशी । 
सर्वेषामप्येकदैव सवंमत्येकसंपदा । 
संयुक्ताश्वेत्तथा कतु ताद गग्निचितस्सतः ॥।५६४।; 
धम॑पल्याः संघटते न चेदेवान्यदेहिनः। 

अयं हि तनयोद्धारः मथनान्मिथिलो यथा ॥८६५॥ 
पुराभवत्तथा चोक्तं आषः सव॑पुराणगः। 
उपमारदितः कोऽपि ताहश्यंव हि शक्यते ॥५६६॥ 
कत्तु तथा तादृशेन चोपायेन च शक्ष्यते । 
महद्धिस्तारशेर्दिव्येः पूर्बोक्तैरखिरेगुणंः ५६५ 
न चेदेकेन लोपेन सतीनामतिदुघटः। 
पत्रोद्धार इति ज्ञेयः दरिद्राणां सुदूरतः ॥५६८॥ 
धन्राममहारिष्यबन्धुश्रीक्रतुशून्यतः । | 

न शक्यते हि रडायाः पुत्रा्यखिरसंपदः ॥५६६॥ 
रंडानां सततं धमः उदयात्परमेव बै। ` 
नित्यस्नानं बेदयवेधुसंनिधावेव संततम्‌ ॥५७०॥ 
निवासो .गुद्यसंमाषा . सच्छश्रषा सद्‌ाश्रयः । 


५५ 0५ 


` चतथकाल्मक्ि्ि दपिक्षीराज्यवज्नम्‌ ॥५७१॥। 


विधवासख्रीणङ्कित्यवर्णनम २५८३ 


सुगन्धवस्त्रारंकारगीतादीनां विसजंनम्‌ । 
ताम्बूलाञ्जनपुष्पाणां सन्ततं दूरवजंनम्‌ ।॥५७२॥ 
खटवतल्पादिशयनं शरीरोद्रतनं स्रजम्‌ । 

अथान्जनं चोष्णवारिस्नानमभ्यजन तथा ॥५७३।। 
पुनरन्यानि सर्वाणि वस्तूनि न च कामयेत्‌ । 
दुरारापं दुष्टचितां निग्रदानुग्रहा्थंताम्‌ ॥५७४।। 
पुण्याधिकारकल्याणयज्ञकार्यादि कतृ ता । 

कुबती ताडनीया सा तत्स्वीयगुरुसञ्ननेः ॥५७५॥ 
क्षारं च ख्वणं दिव्यं मधुरं सूपकद्रे। 
क्जयित्वा विशेषेण तिक्त कटुकमेव च ॥५७६)। 
प्राशयेद्धोजयेन्निव्यं भ्रासार्धेनेव जीवनम्‌ । 

` आषष्टिवषपयतमेवं कालं प्रयन्नतः ॥५५अ। 
( विशेषानयनंकार्या पश्चात्कार्यानुगुण्यतः ) । 
प्राणवृत्ति प्रकुर्वीत वयसश्चरमे ततः ॥५७८॥। 
यथारुच्यशनं कुर्याद्‌ गुरवृत्तौ रता भवेत्‌ । 

सा ज्ञातिगुरुबन्ध्वादिसिन्ता निपुणा भवेत्‌ ॥५५७६॥ 
यदि गु्वादिसश्चिन्ता - रहितातीव केवलम्‌ । 
याजमान्यं समाश्रित्य स्वीयान्श्रूत्यवराञ्जडान्‌।५८०॥ 
पिवृभ्रात्रादिदुष्टौषान्‌ परिवारान्विधाय च। 
व्याहादिकारिणीभूत्वा मदीयस्याखिट्स्य वे ॥५८१॥ 
द्रव्यस्य भूमिमुरूयादेरहमेवाधिकारिणी । 

इत्येवं प्रबदन्ती वं बाखरंडाधिका खला ॥६८२॥ 


“` कपिखम्प्रतिः ¦ 


दानादिव्यपदेशेन सखवशस्थितमेदिनीम्‌ +; 
खन्ननैर्माहयत्येषा कुलघ्न परिकीर्तिता ॥५८२॥ 
स्वभत॒ कुखसंजातविद्रज्ननविरोधिनी { ` 
तदीयवृत्तिभूभाग्य श्रीसंपद्धिनिवारिणी । 

स्वभद्‌ त्वैकसंबन्धमात्रेणेव पुरस्कृता ॥५८४॥ 
कुर्प्रतिष्ठानाशाय पापेषात्र समागता । 
तामेनांधामिकोराजा धर्मान्न्यक्करतय सत्वरः ॥५८५॥ 
प्रवासयेच्छिक्षयेद्ा तद्राक्ष्यान्यन्यथा चरेत्‌ । 
तदीयपरिवाराणां यथा शिक्षां समाचरेत ॥५८६॥ 
तामुद्दिश्य च ये मूर्खां जीवंति वरसंज्लिकाः । 
पुरुषःपशवस्तुच्छाः श्वाविदो वापि गदेभाः ॥५८७५। 
अज्ञाताख्यज्ञातिरडाकृताभिस्तां(स्सां) मनीषिणः । 
एकोदिष्टं प्रशंसंति नवश्राद्धं घ॒षटूस्वपि ॥५८८॥ 
प्रज्ञाता रण्डयाचोन्नं (१) छृतं यत्तु विशेषतः । 
नम्र(व)श्राद्ध प्रशंसन्ति जीवश्राद्ध च सन्ततम्‌ ॥५८६॥ 
श्मशानबल्ये चापि वेदिकाबय्येऽपि च! 
सृषटाखृष्टाख्यकाभ्यान्तु यद्भक्तं परिकल्पितम्‌ ॥५६०॥ 
तद्योम्यं षोडशाख्यानां श्राद्धानां तद्गुणस्य च । 
वसुरुद्रगणद्र'दयोरप्येवसुनिधितम्‌ ॥५६१॥ 
अवशिष्टवृषोत्सर्गशाख्रयोरपि तत्पुनः । 
एकोत्तराख्यश्राद्धस्य नष्टपुत्रा. कृतं वरम्‌ ।\५६२॥ 


सधवाविधवास्ीणामीमांसा २५८६ 


अआओवपुत्रा. तु या नारी विधवेति न चोच्यते। 
पतिपुत्रविहीना या विधवेत्युच्यते बुधैः ॥५६३॥ . 
पतेः सूनो्विनाशेऽपि या नारी सोमपीथिनी । 
भर््राभ्निचित्स्यात्पूवं वे तपसख्िन्यपि केवलम्‌ ॥५६४॥ 
महाकुखप्रविष्टा चेत्‌ तादृशस्य तु पुत्रिका । 
अयाचकान्नदातीव विद्रल्नमता सती ॥५६५॥ 
सा दंपती समा नित्यं सववंद्या रमेव सा, 
तस्यास्स्यात्सववेदोक्त' नित्यकर्मसु केवलम्‌ ॥५६६॥ 
अधिकारस्तथा तस्मात्पुत्रस्यापि परिग्रहम्‌ । 
प्रयासन्नं सपिण्डेषु विच्छिनत्तौ संततेस्तथा ॥५६५१] 
विद्धद्बहज्ञातिशिष्यवन्धूपकरणाय वें । 

, प्रकतु शक््यतेऽतीव तेषां प्राथंनया परम्‌ ॥५६८॥ 
याभिस्ताभिस्तद्धिन्नाभिः नारीभिः बह्मचारिभिः। 
व्रणिभिगर हिभिर्वापि दृरपन्नीजनेरपि ॥५६६॥ 
पतिभिनष्रपल्नीकेः विधवासेदङ्न्दकेः । 

परिग्रहं तं पुत्राणां न कार्य सर्वथेव तत्‌ ॥६००॥ 
कृतो यदि तथा सूनू र॑ंडागभसमुद्धवः । 
भवेदेव न सदेहः स इत्थं ब्ह्यवादिभिः ॥६०१। 
तत्परसूतिप्रजननयोग्यतापात्रयोरपि । 

पुतनग्राहस्तदानीं च भविष्यति न चान्यथा ॥६०२॥ 
तत्मसूतिग्रजननयोग्यता बऋहयचारिणः। 

यतेवा व्रतिनोवापि विधवबादेः कथं भवेत्‌ ॥६०३।। 


२५८६ 


कपिटस्मृतिः 


रंडाभिस्तादृशीभिस्तु कतं पाकं विगददितम्‌ । 
गृहीत्यजेद्धिरेषेण दैवे पित्रे च कर्मणि ।॥६०४ 
स्नुषा वा सोदरोवापि मातुलानी पिवृष्वसा । 
मातृष्वसा ज्येष्ठपल्नी सोदरा वाथवा पुनः ॥६०५॥ 
पित्व्यपन्नीभगिनी ताहश्यो यदि सकटे। 
देवपेतृककार्याय तासां पाकं न दुष्यति ॥६०६॥। 
निशाङ्रतो र्डपाकः न प्राश्यस्सवेदाभवेत्‌ । 
सर्वेषामपि वर्णानामाश्रमाणां विगर्हितः ॥६०। 
पन्नीसहोद्‌राश्वश्रुखसमातृप्रथग्भवाः । 

प्रजावती गुरुपन्नी पुरोहितसती यदि ॥६०८॥ 
श्याख्कस्यसती दौहिन्नस्यभार्या तथेव च । 
मातुखानी पिदव्यस्य पल्ली तस्यास्सहोदरी ॥६०६। 
मातुखस्यस्नुषा कन्या सपिण्डायाः समीपकाः । 
तादृश्यो यदि तासां च पाकं रात्रिकृतं तु यत्‌ ॥६१०॥। 
मुक्त्वा तु संकटे विद्यात्‌ सृत्युञ्जयमनुं शिवम । 
अष्टोत्तरशतं जप्त्वा पुनः श्रीमान्भवेदयम्‌ ॥६११॥। 
रंडा यदि स्नुषा तां वे श्वज्युरोऽन्वहमेव वे। 
दानमानादिसत्कायस्तन्मनः परितोषयन्‌ ॥६१२॥ 
प्रपाल्येत्तं यत्नेन स्वयं पन्नीप्रजायुतः | 
तत्पाटनाततत्प्रदानात्तन्मनस्तोषणादपि ।।६१३।। 
जन्मजन्मयुदीर्धायुः प्रजावान्‌ धनधान्यवान्‌ । 
निटयारोग्यो नियभन्यः नियश्रीमान्निराक्कलः । ६ ९४॥ 


सधवाविधवास्रीर्णामीमांसा २५८७ 


भवत्येव न संदेहस्त॒तस्तत्त॒ तथाचरेत्‌ । 

यः श्रीप्रजाधनपशा्दी्यु्मगवत्परः ॥६१६॥ . 

स रण्डानां स्वकीयानां प्रपाल्यानां विशेषतः । 
तन्मनस्तोषणं कुर्यात्तदयाचितवसुप्रदः ॥६१६॥ 
भवेदेवान्वहं भित्वा मुक्तोऽयं तावता श्रिया । 
संबद्धः प्रभवेदेव नात्रकार्याविचारणा ॥६१७॥ 
याः पाल्याःशाद्लतो रंडाः विहितत्वेन चोदिताः । 
जामयस्ताः प्रकथिताः तदुदुःखादूम्रहिणोऽनिशम्‌ । 
ज्याधिदु:खंदरिद्र च दौर्भाग्यमतिवधते ॥६१८॥। 
तादङ्मावृस्वसरश्रातृपन्नीपाकं कृतक्षपा । 
प्राश्यंगत्यंतराभावात्तस्मिन्सत्यां न चाचरेत्‌ ॥६१६॥ 
विश्वस्तया समासीनो वीतिहेतोमंहात्मभिः। 
श्मशानाभिसमोज्ञेयो गृहिणो वेदिके जगुः ॥६२०॥ 
विश्वस्तया समासीत जंभवनरेपने । 
पात्रपाद्क्षालनाय तण्ड्लक्षाख्नाय वा ॥६२१॥ 
शाकवस्ध्राटनाय भवेद्वागोमयाम्भसे । 

तदानीतं जलं जातबाखानां हायनान्तरे ॥६२२॥ 
यदय ष्णयित्वा स्नानाय कल्पयेयुस्तदान्यतु । 
बुद्धिरल्पा महार्मदा तथायुश्च दिने दिने ॥६२३॥ 
भवेरक्षीणंततस्तस्मात्तत्कमं विनिवत्तयेत्‌ । 

` तदानीं तेन -पयसा .. श्ुभकमसु . मोहतः . ॥६२४॥ 


कपिस्मृतिः 


नीराजनं प्रकुवेन्तिये वा ते दुःखभागिनः। 

कर्तां कारयिता तौ ते सवं स्युर्नात्र संशयः ॥६२५॥ 
तेषां तु सततं कमं नियस्नानात्परं सदा । 
नामस्मृतिर्नित्यकम॑बद्धनाद्यणसेवनम्‌ ॥६२६॥ 
देवग्रहेरंगवष्ठी करणं व्रतकभेणाम्‌ । 

अनुष्ठान सतीवाक्डश्रवणं तत्समागमः ॥६२५। 
सत्यांशक्तत्रीहि यवमाषमुद्‌गादिगोपनम ॥६२८॥ 
( समीकरणमेतेषां पयोदध्िदयादिरक्षणम्‌ ) 
समीकरणमेतेषां वस्त्रकंचकयानिनाम्‌ । 
चूतसारंगचारुण्डशलादूनां च खंडनम्‌ ॥६२६॥ 
खंडितानां पुनस्तेषां क्वणादिमुखैःपरेः । 
वस्तुभिर्याजनद्वारा तत्रक्षणमुखादिक्म ॥६३०॥ 
निखिलानामपक्रानां पेष्ठा वहननादिकम्‌ । 

चूर्णानामपि कल्कानां करणं कमेकारकम ।६३९॥। 
पुनस्तेषु सदा श्रोक्त चोष्यखाद्यादिवस्तुषु । 
मक्ष्यभोज्यादिषु तथा सवंवस्तुषु संततम्‌ ॥६३२॥ 
प्रावीण्यं प्रापणं नित्यं प्राकट्व'धमे उच्यते । 
अतिरडा महारंडा श्षुद्ररडास्तिधापुनः ॥६३३॥ 
चोदिता यास्तु तासाश्च स्वरूपं वण्यतेऽधुना । 
अन्यगोत्रप्रदत्तस्य कखत्रं विधवा यदि ।॥६३४॥ 
भवेत्त॒शशवेऽत्यंते सातिरंडा प्रकीर्तिता । 
दीघंकाटं ताटशेन मर््रास्थित्वा सुतं ततः ॥६३५॥ 


विधवाद्मीणप्रकरणम्‌ २५८६ 


विश्वस्ता प्राप्य भवति महारडेति साखिलेः | 

` महद्धिः कथिता पापा निरीक्षया भद्रदूषिणी ॥६३६॥ 
सगोत्रदत्ततनयकटत्र॑॑नष्टभठ कम्‌ । 

असतं पतिसंयोगरदितं स्यात्तदाख्यकम ।६३५। 
तिञ्रणामपि चंतासामन्वहं मनुरन्रवीत्‌ । 

भक्षणे कवलानां वा स्वातच्यं नेति सवेदा ॥६३८॥ 
नित्यास्वतंत्रं नारीणां विश्वस्तानां विशेषतः । 
तत्रापिवाखरंडानामेवं सत्यत्र कि पुनः ॥६३६॥ 
स्थावरे क्रयद्‌ानादिकृत्येष्वासां तु दूरतः । 
अधिकारस्य(स्स)विज्ञेयः चोदितो निलिखागमः ॥६४०॥ 
तस्मात्तु तत्कृतं राजा दानमादि क्रयं तु वा। 

सवं मिथ्यापयित्वेव स्वस्थाने विनिवेशयेत्‌ ॥६४१॥ 
रंडाकृतं भूमिदानं यत्तद्यज्ञोपवीतकम्‌ । 

नीराजनं वेदमन्त्राशिषस्सिध्यन्ति भूतरे ॥६४२॥ 
राजा प्रभुभूमिदाने तत्समस्सचिवादिकः। 
राजस्वीकृतभूभागो विप्रादिश्च भवेदपि ।॥६४३॥ 
विद्युद्धागमसंप्रा्र धरणीं सवंजातयः। 

` दानंकन्तु शक्लुवन्ति विवादे रदिते यदि ॥६४४।। 
विवादशून्यदत्ता या धरणीग्राहकस्य सा । 

सिद्ध यत्यत्र पुननोचित्‌ स्वीक्ृतापि न जीयते ॥६४५॥ 
दानादियोग्यताख्न्धभूमिः पृंसो न च स्तियः। 
सर्वकृत्यस्य शंत्रस्य ˆ तस्येव सततं भवेत्‌ ।॥६४६॥ 


२९८६० 


कपिस्यतिः 


भृस्त्री तस्याः प्रदनेऽस्याधिकारः पुंस उच्यते । 


न सरी स्रियं स्वयं दातु कथं शक्तोति धमतः ।६४५७॥ 


पु सश्चेद्वनितादानेऽधिक्ररो नित्य उच्यते, 
सर्वेषां सम्मतिश्चान्र मुख्यत्वेन निरूपितः ॥६४८॥ 
मतु: पुत्रस्यपौत्रष्य नप्तुः पित्रोमतेन चेत्‌ । 
भूप्रदानेऽधिकारःस्यात. वनितायाश्च संततम्‌ ॥६४६॥ 
इत्येवं धमतःप्रोचः निर्विवादेन चेन्न तु। 
पुरुषस्यापि तहाने निविवादेऽधिकारिता ॥६५०॥ 
विवादेत्वधिकारित्वं न सिद्धयति कदाचन ॥६५१॥ 
( पित्रापुत्रेणयन्मुखेराप्र : बरह्यचर्यास्परं परम्‌ ) । 

( ब्रह्मचयणधियानित्यं कृतान्यपिविवादेत्वधिका ) 
पित्रापुत्रेणभर्त्रा वा नघ्त्रापौत्रण वा सदा ॥६५२॥ 
स्त्रियस्सनाथाः कथिताः रंडाःस्युश्चेत्तुरोदिताः। 
अनाथा हि कथं तासां भुवोदानेऽधिकारिता ।।६५३॥ 
याजनेनाध्यापनेन प्रतिम्रहमुखेन च। 
विशचुद्धागमसंप्राप्रमूढृत्तौ च सदा दविजः ॥६५४॥ 
निवसन्नित्यकर्माणि कवन्धर्मेण देवताः । 
संप्रीणयन्मुखेराप्तः बह्यचर्यात्परं परम्‌ ॥६५५॥ 
नरह्मापेणधिया नित्यं कृतान्यपि विभावयन्‌ । 


` पितृणां तनयद्रारा तदृणं चतुसंगतः ।॥६५६॥ 


अपाकुवेन्‌ शास्रमार्गात्‌ ` कृताथेः प्रभवेदपि । 


` अश्रोत्रियो न भ्रियत नाहिताभ्निरसोमपाः ।६९५५। 


पुत्रमहस्ववणंनम्‌ २५६१ 
अमत्रदग्धो न भ्वेदमत्रो न श्ण भवेत्‌। 
अनाश्रमी क्षणं तिष्ठ त्युत्र्वांश्चेदनाश्रमी ॥६५८॥ 
न भवत्येव यदि सः श्रोत्रियोऽयं विचक्षणः । 
तथा““तस्य सततं ब्रह्मवादित्वमेव वे ॥६५६॥ 
भवेननित्याहिताग्नित्वं विधुरत्वं च नेव हि। 
श्रोत्रियत्वास्पुत्रगतात्कृतकृत्यः पिता भवेत. ॥६६०। 
दशभाययोऽप्यपल्लीकस्त्वसो तनयवजितः। 
तथाविधो दशसुतःस्वयमश्रोत्नियो यदि ।६६१॥ 
भवेदजखःपन्नीकः श्रोत्रियश्वेदसौ ततः । 
नष्टभायोऽपि न भवेदपन्लीकः कदाचन ॥६६२॥ 
तत्र चेत्‌ ब्रह्ममेधाद्या याप्ययं तु विशेषतः 
सपत्नीको ब्रह्मनिष्ठः सोमयाञ्यपि चोदितः ॥६६३॥ 
पुत्रिणःश्रोत्रियस्यात्र नापत्नीकत्वमुच्यते । 
पत्नीवत्वं तु यज्ञ्य नेनेन्द्रस्यानुवाकतः ॥६६४॥ 
चोदितं श्रुतिवाकष्येन तादृक्पत्नीत्वमस्य च । 
श्रोत्रियस्य सद्‌स्तेव(१)विशेषेण पुनः किर ॥६६५॥ 
तद्‌ ब्रह्ममेधाध्यायी चेदुपमारदितः परः । 
(संशयोवत्तते वृतं श्रोत्रियो तो मनीषिभिः) ।६६६॥ 
(सपत्नीक इतिप्रोक्तः पुत्रवान्‌ चेद्विशेषतः) । 

न पुत्रेण ` खमोधमेःन ` पुत्रेण समःक्रतुः । 


` ष्दशांदिर्नापरि्त्रं च -ज्योतिष्टोमादयः समा-।।६६७॥ 


२८६२ 


कथिरस्धरतिः 


मवं सयुत्रतुङिताः जिताः ` पुत्रवतालिखाः। 
मूुवःस्वादयोलोकाः तपःकृच्छ्रा तादयः ॥६६८।। 
योगी व्रती पुत्रवान्‌ स्यादतोनित्यमतंद्रितः। 
तत्पुत्रोत्पत्तये यत्न॒ मनोवाक्षायकमेभिः ॥६६६॥ 
(स्वकीयदेवताध्यानं पूजाततमाथनादिभिः । 
अदृष्टयतनशतकैरन्वहं काय एव वे ॥६७०]। 
तदुत्पत्या क्षणान्मर्त्या मुच्यते पेकारणात्‌ । 
यद्यजाते तु तनये सवंयत्नसहस्रतः ॥६७१॥ 
स्वभ्राठृजादिपुत्रेषु पुत्रमेकं परिग्रहेत्‌ । 
ज्येष्ठमन्त्यं बजेयित्वा मध्यमेष्वेककं॑सुतम्‌ ॥६५२॥ 
परिगृह्यविधानेन होमपूर्वादिना ततः । 
जातकर्मादि कुर्वीत तेनेवास्य सुतो भवेत्‌ ॥६५७३॥ 
न वेत्तुगोणयपुत्रः स्यात्‌ गौणःस्यात्तनयो यदि । 
तस्यैतत्कमंकरणेकतृ त्वं शासतो मतम ॥६५४॥ 
प्रयन्दकरणे चापि न तु दर्शादिकम॑सु। 

ये भ्राद्सूनवो रोके कृतमोौन्ज्यादिका अपि ॥६५५॥ 
कृतदारा संगृहीताः पुत्रत्वेन विपत्सुते । 
तल्येतकृयमात्रस्य तत्मत्यब्दश्य शास्त्रतः ॥६७६॥ 
कर्तारः प्रभवेयुर्वे न चान्येषां तु क्मणाम्‌ । 
दशंपातमुखादीनामतो भ्रातृुतानपि ॥६७७।। 
तदन्याद्धिश्नगोत्राद्वा यं कवन गृणन्नरः। 


- तन्मतः पुरणं - कृत्वा तत्पुत्रस्य चज संकिदम्‌ ॥६७८। 
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णि 
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एवमेवं वृत्तिगेहकषत्ेष्वन्यसुनिश्ितं । 

येप॒तेपु च सर्वेषु मयदियं मया कृता ॥६७६॥ 
जच्यं वेति द्रुं नूनं दृद्वित्वा ततः परम्‌ । 
म्वीकरर्याद्िधिनोक्ते न स्यक्त्वान्त्यं ज्येषछठमेव च ६८०५ 
मध्यमेकेन दमेन देवत्राह्मणसंनिधो । 

राज्ञि बन्धुषु चावेद्य पितरौ तस्य केवलम ॥६८१॥ 
भूपध्रयित्वाप्रीणयिस्वारत्नवस्त्रगृहादिभिः। 

तदारिद्रय' वारयित्वा स्वीक्कर्यात्तनयन्ततः ॥६८२।। 
यद्यन्यगोच्रस्तनयः संम्राह्योद्यवशााद्रवेत । 
कदाचिदहंवयोगेन पश्चाञ्जातस्तदौरसः ॥६८३॥ 
वयसा यं कनिष्ठोऽपि पिठ्कमसु केवलम्‌ | 

ज्येष्ठत्वं समवाप्नोति न कानिष्ठ-च' कदाचन ।६८४।॥ 
सवथा दत्ततनयः वयोज्येष्ठः कृतक्रियः । 
सोमपास्त्वभ्निचिन्चापि जातपुत्रोऽपि केवलम्‌ ।£८५॥ 
सवेवेदनिधिःशास्त्रनिपुणोऽध्यात्मवित्तमः। 

तद्रौरसेन पुत्रेणानुपनीतेन केवख्म्‌ ॥६८६॥ 
अनभ्यस्ताक्षरेणापि न समःस्यादिति श्रुतिः । 

स एव पिकरकायषु ज्यंछठ-यमाप्रोत्यय॑तराम्‌ (संशयम्‌) ।।६८७।। 
मन्त्रोच्वारणसामर्ध्याद्यभावेऽप्यस्य वे तदा । 
तत्कतर कंपुरस्करत्य स्वयं दन्तः कनिष्ठवत्‌ ।॥६८८॥। 
कुवीत सवंकृत्यानि धमऽय तादृशःस्मृतः । 
यानि प्रधानिप्रधानानिौकर्माणि तत्रस्युस्तानि दत्तकः ।।६८६ 


। १६३ 


२९८६४ 
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तद्धस्तेनेव विधिना स्वर्मत्रोक्त्या प्रचाख्येत । 
मयदियं समाख्याता तत्रमे शास््रजालकेः ॥६६०॥ 
परंत्वत्रविशेपोऽस्ति यदि दत्तोऽन्यगोत्रजः। 
स्वीकृतस्तु तदापश्चाद्विभागे तुयंमाग्भवेत ॥६६१॥ 
सगोत्रश्चेदयत्वत्रतनयः श्रीमतःसतः | 
तसप्रदानासदहिष्णरुभ्यामतिप्राथनयावशात्‌ ॥६६२॥ 
दत्तस्तत्स्वीक्ृतस्चेत्त पुनश्वशपथादिमिः। 
पिच्रादिक्रतमर्यादः यथा वा स्यात्तथा मवेत्‌ ॥६६३॥ 
तेनायं समभागेव न तुरीयांशभागभवेत्‌ । 

पुनः कोऽपि विशपोऽत्र स्पष्टमेव निरूप्यते ।६६४॥ 
विभक्तं भ्रातरं दीनं दरिद्रं बन्धुमेव वा। 
अत्यतकृपणं निस्वं पुत्री) दष्ट्वा कृपापरः ॥६६५॥ 
तद्रक्षणाय तनयं स्वीयं दत्वा श्रियं पुनः। 
दत्ते समुद्धरेतश्रीमान ततस्तस्य च देवतः ॥६६६॥ 
संजातस्तनयस्सोऽयमीरसो दुबेखो भवेत्‌ । 
दन्तपुत्रादि विज्ञय: ज्येष्ठपन्नीसुतोऽप्ययम्‌ ॥६६५॥ 
ज्येष्ठपलीसुतस्येव चौरसत्वं प्रकीर्तितम्‌ । 
विभागोऽपि तथा ज्ञेयः समल्वेनेव सवतः ।६६८॥ 
ओरसस्य च दन्तस्य न्यनत्वाधिक्ययोस्तद्‌ा । 
यथागामस्तथैव स्यात्‌ निर्णयो धर्मतो मतः ॥६६६॥ 
पुतरप्राहक्कसोौ माग्यसंपच्छीः प्राप्रये यदि। 

पुत्रत्वं प्रापितस्ताभ्यां दुबेटः प्रभवेत्सुतः ।॥७००॥ 


ओरसपुत्रेषुज्येष्ठता २५६५ 


अपुत्रः प्राथनापूव दत्तोऽयं यदि तस्ुतः। 
श्रीमानेव तदा सोऽयं समभागी मवेदूधर वम्‌ ।॥७०१॥ 
श्रात्पुत्रं ज्ञातिपुत्रः वन्धुपुत्रोऽथ वा धनी । 
निरपेक्षोऽस्य सौभाग्ये अराहकप्राथनादिभिः ।५०२। 
पुत्रं समनुप्राप्रः निधनस्य विशेपतः। 
दत्त॒ कृपया तृष्णीमौरसादधिकोऽप्यति ॥७०३॥ 
पुनस्सत्कुखजो न्युनकुखाय यदि केवलम्‌ । 
दत्तः स्यात्तु तदासोऽयं विभागे समुपस्थिते ॥७०छ। 
तस्यो मवेदौरसेन न पिच्येषु तु सवदा । 
ओरसो ज्येष्ठचमाप्रोति पिठृकमणि दत्ततः ।।५०९॥ 
वयसा चयया विदाज्ञानाभ्यामधिकोऽपि वा । 

दत्तः पेठ्ककृत्येषु न्यूनए्व॒ मवेदूभ्र्‌ वम्‌ ॥७८६॥। 
जातेन्द्रियाणां दौबेल्ये तु(दु)दहिता तनये सति । 
अवशादसु () सन्देहो पुत्रप्रहणमुच्यते ५०७५ 
पुत्रयोस्तनयाभवे नषटयोरपि वे तयोः। 
पुत्रस्य कुर्यादूग्रहणमिति वेदानुशासनम्‌ ।।७०८॥ 
पौत्रे नप्तरि दौहित्रे सति वा पुत्रसंग्रहः। 
सर्वंशाश्चनिषिद्धःस्यात्‌ न तस्मात्तव्समाचरेत्‌ ।।७०६॥ 
आपन्निवारकस्सोऽयमापत्सापुत्रशून्यता । । 
एक एव भवेन्नूनं दुहिता(ल)तनयो मतः ।७१०। 
दौष्ित्रे सतिपुत्रस्य म्रहणं शाष्लदूषितम्‌ । 

कथं तदिति वा प्रोक्तं स्पष्टतश्च तदुच्यते ।७१९॥ 


कपिरस्मतिः 


दौहित्रोतत्तिमात्रेण तत्कुखद्रयसंभवाः | 
उत्तारिताः सदय एव मवेयुर्नाव्रसंशयः ।५६२॥ 
तामभ्यनुज्ञां भार्यायाः पुत्रसंग्रहहतवे । 
तदव्यात सति दौहित्रे भ्रियमाणः स्वयं पतिः ॥७१३। 
दौहित्रोत्पत्तिमात्रण मातामह्यादिका स्तुताः । 
टुहितुःस्यात्समुद्रक्षय हपगद्गदया गिरा ॥७१४६॥। 
प्रवदिष्यन्ति तां वाचं पिवृखोकेऽतिसुन्द्रे । 
अस्माकसुतभिन्नाम्त बान्धवा निखिलाः शिवाः ॥७६५); 
तपण ब्रह्मयज्ञादिनियकमसु सन्ततम्‌ । 
एकमेवाञ्जलिनोवें श्रातरतज्नातयो ददुः ॥५१६॥ 
अद्यास्मज्नटदा जातः (तो) वयमेतेन भूषिताः । 
कृतार्थां नितरां जाताः युष्मत्तुल्या अभूमदहि ।७१७ 
तस्मात्तदत्तमुदकमस्माकं परमामृतम्‌ | 
दृधिसोमधृतक्षीरमेदोमाधुकसिन्धवः ।।५१८॥ 
नारायणपदप्राप्रिकारकाश्चातिपावनाः | 
कुम्भीपाकमहाधोररौरवादि निवारकाः ॥७१६॥। 
त्रयस्त्वञ्जखयः श्रीका: शद्भुक्रुन्दवराङ्धिनः । 
अस्मतसर्वात्तमत्वस्य प्रापकाः(स्‌)तुस्य शून्यकाः ।५२०॥। 
यदीयतेऽस्मानुदिश्य चनेन भुवि नोऽगृतम । 
अद्यल्पमपि तन्मेरुमहामन्दरसंनिभम्‌ ।५२१॥। 
अक्षय्यं तु ततोऽनेन पुत्रादिः कोऽपिनेव दहि । 
दौहित्र एव नो छोके पुत्राणाभ॒त्तमोत्तमः ।५२२।। 


पैत्येकमणिदौहिच्स्यौरसत्वम्‌ २५६७ 


तत्समस्त्व(त्वौ)रसष्तज्नः( स॒ ›) तजश्चापि तथाविधः । 
इत्युकत्वा नतन चक्रः मातामह्यादिकानगाः ॥५२३॥ 
दौदित्रजनने पृवंतस्मादौहि्रसंनिभः। 

पितृणां तृप्रिद(्ो) कोऽपि नास्त्येव धरणीतले ।।७२४। 
माव्रादित्रयसाम्येन तपंणे समुपभ्थिते। 
तेषांत्यञ्जलिदस्सोऽयमेको दौहित्र उच्यते ॥५२५॥। 
तदत्तमुदकं तासां परं अयञ्जलिसंख्यया । 
नवकं तत्पथक्तवेन महापद्यादिसभवम्‌ ।५२६।। 
तस्माज्गति यो मोहात्‌ प्रसक्तौ त्पणस्य चेत । 
दुदितातनयो मूटः(स्‌) तासामेकादिकाञ्जटिम्‌ ।५२७। 
सामान्यनारी बुद्धया वं कु्याहौहित्रपात्रतः। 
तासां शेवधिहर्ता स्यात्‌ तच्द्रापस्यापि पात्रताम्‌ ॥५२८] 
प्रयाव्ययं सद्य एव॒ तस्मात्तन्न तथाचरेत्‌ | 

अन्न भूयः प्रवक्ष्यामि निष्कृष्टाथमिदं रहः ।५२६॥ 
सापन्नी जननी पल्न्योरन्वहं द्रयञ्चटी स्मृते । 
मातामही मातृवगद्रयं च्यञ्जकिभाजनम्‌ ।।५३०॥ 
त्पणेष्वखिकेष्वेनं (व) सर्वशाखरसुनिश्ितम्‌ । 
दौहित्रयपुत्रवान्नेव भवेष्टोके द्विजातिषु ॥५३९।। 
विशेषेण समाख्यातः (तो) भतृ पुत्रादयोऽवरः । 
सपिण्डोऽपि तथवस्यात्तत्कथं चेतिचेत्तदा ५३२२ 
निरूप्यते च सुस्पष्टः सपिण्डे खलु केवलम्‌ । 
पितामहस्यावयवाः पित्रादिद्धारतोऽति वै ।।७३३॥ 


२६८६८ 


कपिलस्मृति न 


सुसब्द्धाः नास्य तत्र स पितुः छस्य वा खदु । 
न सन्त्येव विशेषेण तन्मुखात्तु सपिण्डता ७३४ 
सपिण्डानां प्रकथिता नान्येन किट वत्मना । 
श्रतृपुत्रेपु तेष्वेवं भातुश्चापि पितुस्तथा ।॥५३५॥ 
सन्तिद्यव्रयवास्तेन शाता तत्पुत्र प्व च। 
मार्गेण स्वीय इद्युक्ताः ननुस्वावयवरहो ।५६६।। 
दौद्ित्रे दुदिव्ारा स्वकीयावयवोद्धवे। 
सवन्धस्त्वधि कः स्वस्य तथा तेषु न संभवेत्‌ ।|५३५॥ 
संवन्धः कोऽपि सुस्पष्रः( स )तस्मादेव तथादितः । 
दरोदित्रा श्रावरपुत्रादिभ्योऽयं स्वावयवादिभिः।५३८॥ 
( णामधिकोऽवयवादिमिः ) 
अधिकश्चेति सर्वेपु स्वकमसु धनादिपु। 
नेतम्य संग्रहः कायः जन्मनेवायमुच्यते ।\५२६।। 
पुत्रसैन समश्चति परश्वति कचित्स्थले | 
अतः पुत्रत्वकरणं विरुद्ध न्यायशाखयोः ।५४०।। 
दौहित्र जननादत्र परवि(?वित्तेकमानसाः। 
विभक्ता ज्ञातयो दुरा: भवन्त्येवातिदुःखिनः ।॥५४ ९ 
विभक्ताः पुत्रतजञज्ञातिधनक्षेत्रादिवस्तुपु । 
तदुन्मुखाः सन्ततं ते कद्‌ापीति दुराशयाः ।७४२॥। 


दरौदहित्रजननादेव केचिदत्र विवेकिनः, 
नेतः परमिदं नंव स्यादित्येव स्वचेतसि ।।५४३॥ 
निधि तृष्णीं तिष्ठन्ति केचिच्वत्राजुगुप्सिताः । 


शाखानभिज्ञां नितरां पामरा धमंदूषकाः ।(७४४। 


धर्मसेवनरामः २५६६ 


येन॒ केनपप्युपायेन परं तदूम्रहणोन्मुखाः । 
दुरालापान्प्रक्घवन्तः सञ्ननैरपि निन्दिताः ।५४६॥ 
दूषयन्तश्च तान्मृयः छी( धिक्‌ ) रकृताश्चापि साधुभिः । 
न्यक्टछरताः पण्डितः सर्वेः सर्वत्रापि वृथेव हि ।(५४६॥ 
तद्‌दुयन्नादिशतकं कुबन्तश्च तदा तद्‌ । 
दुश्रक्रियाश्चक्रवन्तो लयं यान्स्येव केवलम्‌ ॥<४५। 
सवत्र धर्मोमध्यस्ः कदाचित्कलिदोपतः । 

न सिद्धयति कटो भूयः सिद्ध.यलयपि पुनः कचित्‌ ।।५४८।। 
प्रायेण धम॑तो वद्धिः ततो भद्राणि विन्दति, 
व्यवहारे च जयति सन्तो व्याकुटयत्यपि ।५४६॥। 
परस्वान्यपि (दि) गृहणाति समूलं च विनश्यति । 

सदेव धर्मः परमः सेव्यो नाधमे उच्यते ।॥५५०॥ 
धममार्गेण सर्वेष्तेः गन्तन्यो नान्यमागतः | 
दौदहित्रभिन्नं यं कंचित्‌ विना ज्येष्ठ" तथेककम्‌ ॥७५१॥ 
संगरह्णीयाच्च तनयं मध्यस्थं ज्ञातिमेव वा, 
मत्रभ्यनुज्ञाभिन्नायाभ्यनुज्ञा पूत्रसंप्रहे ॥५५२॥ 
संगच्छते ज्ञायभवेतत्पुरस्तान्न युज्यते । 
ज्ञातिमर्याकृतं यत्तु पुत्रसंम्रहणादिकम्‌ ।॥५५३॥ 
विश्वस्तया धरादान मुख्रसस्नं तु सिद्धयति । 
सवज्ञातिमतं काय पुत्रसंग्रहणादिकम्‌ ।॥७५४॥ 
धारादिकं च नो चेत्तत्‌ न कायं यदि तत्कृतम्‌ । 
तादृशं धामिको राजा न्यायशाखप्रदूषितम्‌ ॥७५५॥ 


९) 


_-9) ११ 


कपिरस्मरतिः 
सद्यसस्वन्यथयित्व॑व शास्रीयेनेववत्मना । 
तत्कारयेज्ज्ञातिमुखसामीचीन्यं ततः पुनः। 
तद्यथा योग्यदण्डश्च तत्रमध्यम उच्यते ॥५५६॥। 
आद्यन्त्यावेव संत्याञ्यौ बहु्राठृपु तत्सुतो । 
मध्ये ज्येष्ठात्‌ द्ितीयादि नियमो नेति चोचिरे ॥५५५। 
मोद्यादत्तो उयेप्ठसूनुः स्वयंदत्तोऽथवा जडः | 
पतितः सद्य णवस्यादुभयश्रष्र॒ ईरितः ॥५५८॥। 
उपनीतेः परं तस्य विप्रत्वं तु न सिद्धयति। 
यदि उयेष्ठसुतो दत्तः पितुर्वा पाटकस्य वा ।॥८५६॥ 
तत्कमयोग्यो नेवस्याद्यत्छृतं तेन तत्परम्‌ । 
सिट पुण्यलोकेकमहापापराणसंनिभम्‌ ॥।<६८॥। 
महारौ वव्मामयनयनं सक्कियोघहम्‌ । 
न तत्समाचरेत्तस्माप्पुत्रदानग्रहौ द्वयम्‌ ।५६१॥ 
विधवाव णविधुरदृरभार्याय(प)तित्रताः । 
न दद्य : प्रतिगृहणीरन्‌ अपि सूतकिनोऽपिवा ॥५६२॥ 
रजस्वखा तत्पतिश्च कन्यकोऽनुपनीनकः । 
कौतुकी दीक्षितोवाऽपि श्राद्धकर्ता प्रद्‌ पितः ॥५६३॥ 
वहिष्कृतो दृरपडक्तिभुक्तान्नो म्रामरूपगम्‌ । 
प्राय धित्ताद्‌ न्मुखश्च पुनरन्ये तथा विधाः ७६४ 
न॒ दद्य: प्रतिगरृह्णीरन्‌ तनयं संशलयश्नमे। 
अहमेकसुतः पित्रोः दन्तोऽस्मीति वदन्‌ पनः ।।५६५॥ 
सभायां निभयं चोरः प्रसिद्धः कथितो वुधैः। 
पुत्रेण जातमात्रेण ताततत्ताततत्पराः ।।५७६६॥ 


सुतस्यकुखतारकत्वम २६०१ 


नन्दन्ति च प्रगायन्ति नटन्ति प्रनटन्ति च। 
उत्तारकोऽयमस्माकं संजातस्तनयोऽघुना ५६५ 
वदन्त एव॒ परममानन्दं दरंवमानुषम्‌ । 
आरभ्य छृत्स्नं ब्राह्म तद्धिधिना श्रुतिनिरूपितम्‌ ।(५६८।। 
सदयः प्राप्रा भवन्त्येव ब्रह्मानन्दस्तु सः परः । 
्रत्युक्तवत्मना साध्यः न केनान्येन सवथा ॥५६६।। 
यस्य कस्यापि संप्रोक्तः तद्धिज्नानखिलान्वसान्‌ । 
आनन्दास्तस्य संमूत्या दौदित्रस्यक्षणादितः ॥५७५। 
प्राप्ता भवेयुः पितरः तत्कुद्रयतारकः । 
तनयो दुङमो नृणां जातमात्रेण तेन वें ७८६ 
णकोत्तरकुरं चापि स्यस्तुष्टः भविष्यति । 
तादृशं तनयं त्वेनमेकं जातं सुतं जडः ॥७५२॥ 
धनाशयान्यं कुरुते यः पितृघ्नः स्मरतः सतु। 
कुतस्तथेति चद्‌ व्यक्तः सम्यगेवेदमुच्यते ५७५३ 
सुतग्रदानोत्तरक्षणमात्रेणव तेऽखिलाः । 

नष्टानन्दा मभ्मकामाः ताडिता यमकिकरेः ।(५७४।। 
नीयन्ते नरकेष्वेव ते य उत्तारिताः पुरा। 
ग्राहकस्यापि पितरः ताटृशांस्ताम्ि तृन वरान्‌ ।५७५॥। 
रृष्टवाति दुःखिताः सवे सहमानार्च कश्मलम्‌ । 
असद्यमिति घोरं तदीयं वे दुःसहं खरम्‌ ॥७५६॥। 
पुनः पुनरुदीक्ष्येव किमासीदिति केवलम्‌ | 
अशक्सुवन्तस्तद्‌ दुःखं स्वयं चापि तथाविधाः ॥५८अ] 


कपिटस्म्रतिः 


भवेयुरेव नितरां मास्तु वंशस्य नोऽप्ययम्‌ 
इत्युक्त्वेनं दूषयन्ति नाङ्गीक्कवंन्ति तच्छृतम्‌ ।५७८।। 
प्रदृषयन्ति तत॒ रष्टवा पटायनकृतत्वराः । 
तदत्तं यञ्च तत॒ सवं वचज्रपातोपमं खरम्‌(१) ॥५५६॥ 
अङ्खीक्वन्ति तस्मात्तं पितरो आहकस्य च । 
तस्मादेकसुतो दत्तो आहकेण प्रदापितः ॥५७८८॥ 
उभयोवशयोश्चापि पितृणां नरकपरदः। 
तस्मादेकं सुतं दन्तपुत्रत्वेन कदाचन ।७८६। 
न स्वीक्ुर्याद तस्तेन न किचिनस्यात्मयोजनम्‌ ) 

तथा कनिष्ठः तनयं खीदत्तं वेधवं शिशुम ।७८२॥ 
पुरुपण प्रदत्तं वा कन्यावणियति (१, प्रदम | 
त्रालयदत्तं सूतकिना प्रदत्तं कन्यया तथा ॥७८३।। 
अनुवीतप्रदत्तं च सापन्नीमातदत्तकम्‌। 
पितृव्यदत्तं तत्पलन्या प्रदत्तं भगिनीप्रदम ।५८४।॥। 
पितामहादिमिदत्तं ज्ञातिदत्तं सगोतरिभिः। 
प्रदत्तं येन केनापि पुत्रत्वेन कथश्वन ॥७८५।। 
न स्वीकुर्याच्छ्राख्लदुष्टास्त एते तनया जडाः । 
प्रदातुर््ाहकस्यापि महादुगतिदायकाः ॥७८६॥ 
मामकस्तनयो जातस्तावकस्त्वधुना मम । 
संमत्यवायमभवदिति वाक्ष्येन तत्क्षणात्‌ ।॥५८७५। 
पुत्रघ्नः प्रभवेत्सदथः वीरहेति निगद्यते । 
तत्स्वीकरतां भ्र. णहा स्यात्‌ तदत्तो ब्रह्महा परः ।७८८॥। 


निदु पुत्रयोगम्यता २६०३ 


एवं त्रयाणामेकस्य तनयस्य परिग्रहे । 
प्रत्यवायो महानुक्तः तस्मात्तत्कम नाचरेत्‌ ।।७८६। 
जडमूढान्यमत्ता ये मूकङ्कीब्राभिशस्तराः। 
पतिताः पामराश्चापि न स्वीकार्या विशेषतः ॥५६८।। 
ज्येषठपुत्राः पितणां स्युःवह्टमा जगतीतले । 
यथा तथा कनिष्ठाश्च मातृणामतिवद्धमाः ॥७६१॥। 
अतः कनिष्ास्तनयाः निन्दितास्स्युस्तथेव दहि । 
ुत्रत्रहणका्येपु यदि दत्तो मृताः सुतः ।(७६२॥ 
पुनः पत्रं न गृह्णीयादेकस्येव सुतस्य बें। 
ग्रहणं शाख्मविषहितं न द्वितीयस्य सवथा ७६३ 
अपविद्धस्ततोग्राह्यो यदि भूयः सुते मनः। 
निदु पुत्रा जगति त्रय एव प्रकीर्तिताः ५६४ 
ओरसमः पुत्रिकापुत्रः अपविद्धश्च सूरिभिः। 
अन्ये तु तनया भूयः भूते स्युज्ञगुस्सिताः ।५६५॥ 
असत्कुखप्रसूतानां क्षेत्रजातिसुताः स्मृताः| 
महाक्रुखप्रसूतानां जय एव॒ पुरोदिताः ॥५६६।। 
जगुप्सा सा प्रकथिता स्वरिमन्पश्यति जीवति । 
पित्रादिषु स्वकीयेषु सतसुजीवरुतस्परः ।(७६७७)। 
परस्मै पुत्रकार्याय धमपल्न्य्पणं क्रमु | 
न्याय्यं युक्त सचरित्रं सर्वेस्तत्प्रविचार्यताम्‌ ॥५६८॥ 
पांुखानां विटानां वा स वृत्तिरजुगुप्सिता । 
याति घोरा वागवर्ण्या स्वभार्यान्यनिवेदनम्‌ ॥७६६॥} 


९) 
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विना जुगुप्सां हयी घोरां हियं भीति दुरासदाम्‌ । 
परसंगाप्रसद्गभेनारी (१) ग्रहणतां भुवि ॥८८८] 
सम्पाद्य चापिगाहस्थ्यं लोकानां पश्यतां पुरः, 
परवीर्यकसंजातगर्मिणीं स्वकट्त्रतः ।॥८०१॥। 
ते जायन्ते तादृशानां पाकाः पद्मनिभेक्षणाः। 
कानीनपौनमवादितनया न जुगुप्सिताः ८५२}! 
करवा न जाने तद्य.यं विवाहानन्तरं क्षणात्‌ । 
मुदहूर्तादययाममाच्राद्वा यामटहयमत एव वा ॥८८३२॥ 
(अन्हो) अह दिनात्तद्द्वितीयाद्वितीयात्तस्य तत्परम । 
पक्षान्तमासादतो( र )मासात्‌ ठृतीयाद्रा चतुष्टयम 11८८४ 
पच्चपेभ्योऽपि मासेभ्यो डिम्बानां जननादहो । 
द्विपासशुनां साख्ज्नारक्ष्यते न च कि पुनः ॥८०५॥। 
ते चापि मनुजैः साम्यं संप्राप्य च ततः परम । 

यूयं वयं च मनुजाः समा प्वेति वादिनः ।८०६॥। 
वागक्षीकणनासादि सर्वावयवसंयुताः । 

निर्छज्नाः सवकार्येकनिपुणास्त इमे पुनः ॥८८५। 
महात्मनः(व्मानं)सत्कुटीनान्‌ हेटयन्ति हसन्ति च । 
पुननिराकरिष्यन्ति व्यवहारेषु सन्ततम्‌ ॥८०८] 
पराजयन्ति कुप्यन्ति ताद्रशैरखिखं जगत्‌ । 
व्याप्रमानंति बहुना ताटशान्निखिान्जनान्‌ ॥८०६॥ 
ज्यवहारेष समतः संप्राप्ताः सज्ननेस्सह । 
तुच्छान्‌ दुरात्मनो दुश्रान्‌ धार्मिको नृपतिः स्वयम्‌ ॥८१०॥ 
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पराजयेत्तान्धर्मेण न्यायेनापि समागतान्‌ । 
अत्राह्मण ब्राह्मणेन व्यवहाराय चागतम्‌ ।८११।। 
अपि न्यायगतं राजा व्यवहारे पराजयेत्‌ 
एवमभ्रोत्रियं राजा श्रोत्रियेण सभासु चेत ॥८१२॥ 
तुच्छानतुच्छंः समत: सद्धिस्सत्कुटसंभवंः । 

वादं विवदतो नित्यं भोषयित्वा पराजयेत्‌ ।८१३॥। 
दुष्टेन स्वाभिनेवं विवदन्तं सभासु चेत्‌ । 
दुबेटं बलिनं पोष्यं मदान्धो दुजनाश्रयात्‌ ॥८१४] 
सद्भिः सोऽयं विगहंःस्यात्‌ राज्ञे प्रोक्ता यथास्य तु । 
शान्तिगव॑स्य महतः प्रभवेद्रंः सम्टितः ।॥८१५॥ 
अश्रोत्धियश्रोत्रिययोः विवादे समुपस्थिते 
तदात्वश्रोचियन्यायसत्पथस्थेऽपि केवलम्‌ ॥८१६॥ 
यथा वा श्रोत्रियजयः भवेत्सद्यः( स्‌ ) तथा वदेत्‌ । 
नित्यं सवत्र पृज्योऽसौ श्रोचरियस्तेन तं तराम्‌ ॥८१७ 
नावमन्येत्पूजयित्वा प्रेषयेदेव सन्ततम्‌ । 
स्वसारं भगिनीं प्ली मातरं तनयां तु वा।८१८ 
तावकीमभिगन्तास्मीत्यह्‌ वादिनमुद्धतम्‌ । 

विवादे श्रोत्रियं दृष्टवा श्रोत्रियं सद्य एव वे ॥८१६॥ 
कपोटयोस्ताडयित्वाद्वीत्छृत्य (धिक्कृ) च दिनत्रयान्‌ ¦ 
परं निरोधादुद्ध्रत्ययथाशक्ति पणानपि ॥८२०॥। 
चतुनिशतिसंख्याकान्‌ द्विगुणं वा चतुरगणम्‌ | 
तस्यापि दिगुणंभूयः शतं वा तदृद्रयं तु वा ॥<८२१॥ 
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तस्यशक्त रानुगुण्यात्‌ समं सप्रक््य धम॑तः । 
दण्डरूपेण कृतवास्य पश्चात्तं मोचयेन्तनरपः ॥८२२॥ 
यो मन्येताजितोऽस्मीति न्यायेनेव पराजितः। 
तमायान्तं पुनजित्वा दापयेद्दिगुणं दमम ॥८२३॥ 
सदस्यदृपकं तुष्णीं म्रामदृपणतपरम्‌ । 
अनपेक््यस्वापराधं स्वका्यव्रूजिने तथा ॥८२४॥ 
चरपतिर्धामिकः सदयः पणानष्टशतं हरेत्‌ । 
सकाशात्तस्य विधिना न चंदोषमवाप्लुयात्‌ ।८२५॥ 
समुदिश्यस्वका्य यः नृष्णीकं वेद॒ स्वेतः 
अश्रोत्रियः स्वयं (तद्वन्‌ ) सत्कमत्वेन विरोषतः ॥८२६॥ 
विद्यमानो मन्यमानः स्वयमस्यव केवलम्‌ | 
सच्छ्रोत्रियाः समुद्रीक्ष्य विवादे सति केवटम्‌ ।।८२५१॥ 
पूजाभोजनकारेषु स्वस्यानाहानकारणात्‌ । 
तदुद्धवनिरोद्धारं कृतशापं तथाविधम्‌ ॥८२८॥ 
यत्नेनेवाहयिखेनं सभामध्ये परीक्षया । 
न्यक्क्रय विधिना सम्यक्‌ द्धी(धिक्‌ }कृत्यंव ततः पुनः|| ८२६ 
नैतादृशमितः कम परं स्यत्त॒ त्वया भवेत | 

इति भीव्या समायुक्त छृत्वेनं निश्चयेन वै ।।८३०॥ 
विशोत्तरं शतपणान्‌ हरेत्तस्मान्न संशयः | 

यो भुक्तिकाङे विप्राणां स्वकामेकपुरस्छृतः ।८३१॥ 
निरोधं. करुते मूढः तस्यदण्डश्चपेटिका । 
फ(प)णाःस्युद्रदश पुनः उत्सवेषु पुनः किर ॥८३२॥ 


£ 
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विशेषतः क्रतुषु च निरोधे मौढ्यतस्तराम्‌ । 
स्वपुरस्कारतोऽतीव समषया तस्य निग्रहः ॥८३३॥ 
राज्ञो निवेद्य पश्चात्त॒ ताडयित्वा कपोलयोः | 
सवस्वहरणं कृत्वा तमेनं रातो नयेत्त ।८३४॥ 
ग्राममध्ये स्वशुद्धयथमपकीरत्यंकशद्धये । 
क्रियाविशेषान्‌ कुव॑न्तः मूढान्‌ पण्डितमानिनः ।८३५॥। 
शनेः काटेन महता धराधीशो महामनाः । 
शाश्चविद्भ्यो विनिधित्य तत्कार्याणि ततः परम्‌ ।८३६॥ 
एतदथं त्वया चेवमेतत्ततसमनुष्ठितम्‌ । 

किङेतिव चनं भ्रोक्त्वास्री( धिक्‌ )कृत्य च विरोषतः ।८२५॥। 
तस्य शक्त रनुगुणो दण्डो ्राह्यो विशेषतः । 

ततः पुनरिदं वाक्यमेवमेतादटशं ल्घु ॥८३८॥ 
त्वया न काय कर्मति बोधयित्वा विशेषतः । 
विसजयच्छिक्षयित्वा तथा तद्‌बोधकानपि ।८३६॥ 
समष्टथा बहवो भूयः एकं निरपराधिनम्‌ । 
हटात्कारेण तूष्णीकं कायंकाठे समागते ॥८४०॥ 
बाधयेयुर्विवद्मानास॒तज्ज्ञात्वा धमेतो चपः 
शिक्षयेदेव विधिना ज्ञात्वा तत्का्य(१)वत्म च ।॥८४१॥ 
प्रथक्‌ प्रथक्‌ सम्यगेव शनेर्वां तत्परं तु तत्‌ । 

एकं चेच्छ्रीत्रियमामे तदीयां पूज्यतां पराम्‌ ॥८४२॥ ` 
महत्वं व्यपदेश्यं च गुरुत्वमधिकं तथा । 
आचाय॑त्वं॑पटुत्वं वेशा(र)ध(म)अनरवरम्‌ ।॥८४३॥ 
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विद्याधिक्ष्यं च संप्रेक्ष्य तस्मिन्निरपराधिनि। 
अत्यन्तासहमानस्ते तूष्णीकं तदुपयथ ॥८४४।! 
आरोपयित्वाऽन्योऽन्यं बे दुगुणा न तदीयगान । 
सम्य च भ्रामिणो वं बहवो मौस्यमास्थिताः ।८४५। 
विद्याकर्मादिमिहीनाः दृपयेयुयंदा तदा । 
धामिको नृपतिः श्रीमान्‌ बहूनां तानि प्ष्टतः(१) ।८४६।¦ 
करत्वा वचांसि ततपश्चात्तमेव श्रोधियं परम । 
कृत्वेव सम्यक्‌ तत्पुवं॒तमेवनं प्रपूजयेत ॥८४५। 
शतानामपि मूढानां वचनं नेव कारयेत्‌ । 

तथा पुनस्सहस््राणामयुतानां विशेषतः ।८४८॥ 
किमस्ति वचने तस्मिन तूष्णीके तदुरोपमे । 
वचनं तच्छ्रोत्रियस्य वेदृशाश्रविनिर्िचितम ॥८४६।। 
संश्राव्य सव॑दा सर्वेः सवलोकोपकारकम्‌ । 

ये वा विरोधिनस्तस्य ते सवं दण्डभागिनः॥८५५॥ 
भवेयुरेब सततं मूढा वेदविरोधिनः। 
यत्करोति श्रोचियोऽसौ वचने नेव तत्परम ।८५१॥ 
न तत्तु मूढशतं किं शक्त प्रभवेदह्ो । 

यो भुक्तिसमये मोखू्यात्‌ ब्राह्मणानां समर्पितम्‌ ।८५२। 
दन्तं तथा प्रोक्षितं च मन्त्रेण परिषेचितम्‌। 
विधातयेददृषयेद्रा पांसुभिर्भस्मभिम्र दा ।॥८५३॥ 
उच्छिष्टेन पुरीषेण तथा तं सद्य एव वं। 
ग्राहयित्वा विरोषेण निगटेन च संवतम्‌ ॥८५४। 
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मासत्वंयनख्पेण विप्रसंख्यानुरूपतः। 
कारयित्वा ततः पश्चात्‌ एकविप्रस्य षट्‌शतम्‌ । ८५५९) 
पणान्‌ दण्डं गृहीत्वा च सर्वेषां तच वै तथा । 
भोक्त समुपविष्टानां प्रथगेवं निरीक्ष्य वे ॥८६५६।। 
सर्वान्‌ पणान्‌ तान्स्वीद्त्य तः व्रत्तिमुपह्यत्य च । 
तदुम्रामिभ्योऽथ वा तस्य तत्म्रत्यथिन एव वा ॥८६७। 
देशादुच्चाटयित्वाथ दद्यादेवाविशङ्कतः । 
विप्रवत्तिस्तु विप्रेभ्यः एव देया न तु खयम्‌ ।८५८ 
हरेद्राजा धममपरः हरन्सदयः पतेदधः। 
एवं शूदरश्वरेत्कोऽपि तस्य दण्डो वधस्ततः ॥८५६॥ 
चित्वा हस्तौ प्रथमतः निगटे वसतिस्सदा । 
राज्ञानिष्टप्रवक्तारं तस्यैवाक्रोशकारिणम्‌ ॥८६०॥ 
तन्मन्त्रस्य च भेत्तारं तत्पन्नीकृतसङ्गकम्‌। 
दर्वा जिह्वां च शिश्नं च सदो दृराद्विसजयेत्‌ ॥८६९।! 
स्वजनंदूषितः सद्भिः भोजनादिषु कम॑सु । 
मोहयित्वा तदा यन्नादवशाश्चाप्यचिन्तितम्‌ ।८६२। 
समागतश्च समये विवादेनेव केवलम्‌ । 
दुराशया भोक्त कामः दूरीकुबन्परान्दिजान्‌ ॥८६३॥। 
दापनीयस्त्वसौ सम्यक्‌ चतुर्विंशतिकान्‌ पणान्‌ । 
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तत्र तत्र च गच्छामः(मो) न भुजिष्यामहे ततः । 
इत्यस्मिन्‌ सङ्कटेऽधथ तु विवादायागतो यदि ॥८६८॥ 
भुक्तिकाठे दण्डनीयः नान्यकाटे तदुक्तितः । 
भोजनेषु ब्राह्मणानां विवादे तु परस्परम्‌ ॥८६६॥ 
संजाते सद्य एवास्य शान्तिःकार्या न चद्वृथा । 
हानिस्पुमहती घोरा जायते चोभयत्र तु ॥८६५॥। 
विवादे ताद्रशे शक्तः श्रोत्रियश्वेद्धिरेषवित्‌। 
बहुभिस्तु विशेषेणाविद्ं रश्रोचरियेयंतः ॥८६८॥ 
यदि स्युः श्रोत्रियास्सन्तः बहवस्तत्र तंस्समम्‌ । 
अश्रोत्रियस्त्वं यं चकः विवदेन्न तु धमतः ।॥८६६॥ 
परेषां तु सहायेन तद्वाक्यश्रवणादिना । 

न कर्म कुर्याक्किमपि साहसं वचनं तथा ॥८७०।। 
न बदे्वापि तूष्णीक किं तु तानखिखान्द्रिजान्‌ । 
संध्रिस्थव प्रणत्या च प्रियोक्तया स्वव शान्नयेत्‌ ।८७१। 
तानेतानखिरान्नो चेद्धानिरस्येव जायते । 
बहुन्राह्यणविद्र षः तदूदुःखकरणं व्रथा ।८७२।! 
श्रेयसो न भवेदेव तस्मान्नतु तथा चरेत्‌ । 
अधिकान्‌ श्रोत्रियान्‌ कुर्यात्‌ न्यूनानघ्रोत्रियान्सदा ॥८७३।। 
कमणा मनसा वाचा प्रयत्नेन समाचरेत्‌ । 
जराद्मणानत्वेयेन्नित्यं ब्राह्मणानेव तोषयेत्‌ ॥८७४॥ 
भोजयेदूत्राह्मणानेव दद्यात्तेभ्योऽनिशं धनम्‌ । 
सर्वदेवमयो विप्रः सर्ववेदमयो द्विजः ।८७५॥ 
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सर्वक्रतुस्वरूपश्च सर्व॑तीथसदाश्रयः । 

सर्वत्रतानि कृच्छाणि तपांसि ब्राह्मणः स्मृतः ॥८७६।। 
सर्वे धर्मास्स एवस्यच्छाद्धानि नियमा अपि। 
ब्राह्मणेन विना किचिद्भिप्रेतं न सिद्धयति ॥८७७।। 
तस्मान्न वब्राह्मणसमं कि भूतमिह विद्यते । 
यस्यास्येन सदाश्नन्ति हव्यानि त्रिदिवौकसः ॥८५८॥ 
कव्यानि चेव पितरः कि भूतमधिकं ततः। 
ब्राह्मणो जङ्गमं तीथ प्रवक्ता ब्राह्मणस्सुरः ।८७६॥। 
अदाहकः पावकोऽयं चाक्षषो वायुरुच्यते । 
पद्मबन्धुरयं प्रोक्तः संत्यक्तास्तमयोद्यः ॥८८०।। 
सुपात्रं सव॑दा नाना ज्युभानामास्पदः पदः । 
अभाग्याज्ञानरोगाश्रीःमत्युदारिद्रयमारकः ।॥८८१॥ 
अकर्तुमन्यथाकतु कतु सव विचक्षणः । 
दुवैर्णानपि सद्र्णानवशात कुरुते क्षणात्‌ ॥८८२।। 
नैतस्मादधिकं तुल्यं वस्त्वस्ति जगतीतले । 
दिरण्यगभंत्रितयदानमात्रेण तत्क्षणात्‌ ॥८८३॥ 
विप्रत्वं परमाप्नोति वृषखो नात्र संशयः। 

तत्‌ षोडशमहादानप्रविष्टकस्य वाडवे ॥८८४॥ 
करणादेव शेषाणां दानानां करणे पुनः| 
शूद्रादे्वेवमन्त्रेस्ते सम्यक्तारयितुयेथा ॥८८६॥ 
विधानतस्तुप्रभवेत्‌ तत्त॒ विप्रसुखेन चेत्‌ । 
्षत्रादि मुखतश्चेत्तु न युक्त प्रभवेद्धि तत्‌ ॥८८६॥ 
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तुलामादौ गोसहस्र" कल्पवक्षादिकं तु वा। 
शूद्रण प्रथमं दानममन्तरकमधामिकम्‌ ।८८७। 
कृतं चेत्‌ तत्परं सव मुखाद्विमरस्य चेस्स्पतम्‌ । 
वेदोक्तेनेव मार्गेण क्षत्रियादिमुखेन चेत्‌ ॥८८८॥ 
विप्रंश्चतुः षष्टिसंख्येः ऋत्विग्भिः वृषलखोऽपि सन्‌ । 
द्वितीयादीनि दानानि तत्र ब्राह्मणसंनिधो ।॥८८६॥ 
वेदोक्तनेव मार्गेण कुयदिवाविचारयन्‌ । 
महादानस्य तस्मा(स्या)स्य कारणादेव केवर्म्‌ ॥८६०॥ 
एकस्यापि ततः सद्यः तच्छिष्टे दानकमणि । 
वेदमा्गेण शक्रोति कतु तत्कम तादृशम्‌ ॥८६९।\ 
न साध्षाद्रं दमन्त्रोक्तीः तस्य॒ संगच्छतेतराम्‌ । 
नाह्यणस्य युखेनेव तदुक्तिस्तस्य तत्र बे ॥८६२॥ 
संगच्छते विशेषेण न तु स्वस्य विधीयते। 
त्रिवारं तेषु सर्वेषु कृतेषु तु ततः परम्‌ ॥८६३॥ 
तदुक्तावधिकारोऽपि सम्यक्‌ संगच्छतेऽस्यः तु | 
यो वा दानानि सर्वाणि महान्ति चरमे वयः ॥८६४॥ 
करोति भक्त्या शूद्रोऽपि तत्क्षणात्तेन कायतः। 
विष्णुलोकं प्रयात्येव महिम्ना तस्य केवलम्‌ ॥८६५॥† 
हिरण्यगमदानस्य ¦ ` चतुर्वारृतस्य - ..तु । 
म्िज्ना वृषटस्यापि मोौञ्जञ्यामधिकृतिभवेत्‌ ।॥८६६॥ 
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ततोऽपि कतया मौञ्ज्या शूद्रो ब्राह्मण्यमुच्छति । 
तुराष्टादशधाज्ञेया तत्रादौ राजता स्मृता ॥८६७। 
चामीकरमयी परश्चान्‌त्रपुसीसकयोरपि । 
ओदुम्बरमयी पश्चात्‌ कार्पासपटयोरपि ।१८६८॥ 
गुडाज्यख्वणंक्षीरदधिशाकमयाः पराः । 
माध्वीकतिरतैखानां पेल्वाकी धान्यराशिभिः ॥८६६॥ 
चरमा सा प्रकथिता सप्तधान्येः प्रथकं प्रथक्‌ । 
ग्राम्येरपि तथारण्येः विकरपेन मनीषिभिः ॥६५८॥। 
चरमा सा तुरा ज्ञेया चतुदंशविधेकका। 
ग्राहकस्य ब्राह्मणस्य सब्योरश्षस्त्वदायिनी ॥६०१॥। 
प्रायरिचित्तापनोद्या सा न भवेदेव सवथा । 
सर्वाण्यपि च दानानि तुरदीनि तु षोडश ॥६५२॥ 
तादृशान्येव सर्वाणि नात्र कार्या विचारणा । 
कर्तस्सयस्सेपापनाशद्वारेव केवलम्‌ ॥६०३॥ 
मक्तिदान्येव सर्वेषां वर्णानामविशेषतः। 
एतानि चरमे काले यो वा म्यां महामनाः ।६०४॥ 
मध्ये तेषां तुखादीनामप्येकं दानमुत्तमम्‌ । 
करोति सदयो मुक्ति तां ब्रह्मसायुज्यलक्षणम्‌ ।।६०५॥। 
अवशादेव मनुजो लभते नात्र संशयः । 
चरमे जन्मनि नरस्तानि दानानि मानवः ।६०६॥ 
करोत्येव न चान्यस्मिन्‌ रहस्यं तन्मयोदितम्‌ । 

दानं महत्तथंकेषामप्येकं भक्तिमान्नरः ॥६०७। 
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दशायां च रमायां तु कर्याद्वापि तदेव दि, 

फर तु खमते दिव्यं ब्रह्मसायुज्यटक्षणम्‌ ।६०८।। 
दैरण्यगम तदान (नं) गोमूत्रं प्रथमं स्मृतम्‌ । 
गोमयोदकसंज्ञं तत्‌ (द्‌) द्वितीयं परिकीतितम्‌ ॥६०६॥ 
द धिपृरितमन्यत्त॒ तृतीयमिति तद्विदुः । 
क्षीरपूरितमन्यत्त चतुथ पापभञ्जकम्‌ ॥६१९८॥। 
घृतेन परितं प्राहुः पच्चपातकनाशनम्‌ । 
तटं दहिरण्यगर्भाख्यं ततो भिन्नं प्रचक्षते ।६१९१॥ 
मधुना पूरितं पुण्यमत्यन्ताज्ञानवारकम्‌ | 
तथक्षुरससंपृण महारौरव मी तिहम॒ ॥६६२॥ 
नारिकेल्योद्केः पणं तथाम्भःपूणमेककम्‌ । 
दैरण्यगमं चरमं प्राहुदिव्या महषयः ॥६१३॥; 
णवं दशविधं प्रोक्तं दानं पापापनोदकम। 
हैरण्यगभकसज्ञं तत्‌ भ्राहकस्यातिभीतिहम्‌ ॥६१४।। 
तद्नब्रह्याण्डकटादाख्यं दानं सर्वाथंदायकम्‌ | 
चतुदशविधं प्रोक्तः भू्भवस्वादिभिः पदेः ॥६१५॥ 
अतुखादिषदेश्वापि संयुक्त सवसिद्धिदम्‌ । 
महादानं महाभूतिदायक पापन्न्दहम ॥६१५६॥ 
एषां यदेककं वापि कृतं चेन्निखिटं छतम्‌ । 
तत्तत्कामनया चेत्तु चरेदेव तथा तथा ॥६.९७५। 
तूष्णीकं परमेशस्य तुष्ये चत्छृत तु तत्‌। 
कतु.स्सायुज्यदं सथः तथापि तु पुनः परम्‌ ॥६१८॥। 
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रहस्यमेकं वक्ष्यामि अआराहक स्त्वस्य केवलम्‌ । 
रश्चस्स्वं समवाप्नोति दाता सायुज्यस्च्छति ।॥६१६॥ 
गोसहसखरमतिश्खाध्यं गोसव्रशतसन्निमम्‌ । 
नीखादिभेदतस्तत्त॒ सप्ररूपं प्रचक्षते ॥६२८५॥ 
स्वणखाङ्गटसंक्ञं तदपरं दानमेककम्‌ । 
मन्वादिभिर्विरचितं दातुस्सवंफट्प्रदम्‌ ॥६२१॥ 
नतेन तुल्यमन्यत्त॒ दानं द्‌ानोत्तमोत्तमम्‌ । 
कामधन्वाख्यकं पश्चादेकं सवेगुणान्वितम्‌ ।।६२२॥ 
हरिश्चन्द्रादिभिधरःः राजभिः समनुष्ठितम्‌ । 
सवेयज्वौधविनुतमपरं दानमेककम्‌ ॥६२३॥ 
करपवृक्षाख्यकं देवदेवस्य परमात्मनः । 
अतिसंप्रीतिजनकं सद्यः केवल्यद्‌ायकम्‌ ॥६२४॥ 
एवं महाधरादानं गोमेधशतसंनिभम्‌ | 
सर्वाण्येतानि दानानि कन्तु रेव त्रिपूृवकमे ॥६२५॥ 
पू्बोक्तफ्दं ज्ञेयं नान्यस्येति सुनिश्चितम्‌ । 

एवं सर्वाणि दानानि दशपच्च च केवलम्‌ ।६२६॥ 
नवमं कन्यकादानद्‌ातुस्तदम्राहकस्य च । 
चन्द्रमण्डलपयन्तं यवराशिः कृता यदि ॥६२७॥ 
सूयमण्डलपयन्तं तिखराशि(ः कृता यदि । 

(अ) तद्रौ शिवलोकपयंन्तस्सषपा राशिरुत्तमा ॥६२८॥ 
सप्तषिरोकपयन्तं वाटृका राशिरुत्तमा । 
छृतस्त्वासां तु या संख्या तावद्र्षसहस्रकान्‌ ॥६२६॥ 
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कपिटस्मृतिः 
द्शानामपि पूर्वेषां दशानामपि पूवैवत्‌ । 
पितुः स्वस्य तथा पश्चान्तत्पितुस्तखितुस्तथा ।६३८॥ 
एकोत्तरशतानां च कुखानां महतामपि । 
पितृणामपि सर्वेषां नरकोत्तारपूवकम्‌ ॥६३१। 
तच्छाश्वतन्रह्मटोकावाप्निकारकमुच्यते । 
दातुस्त॒ सदयो विज्ञानद्रारेव पुनरेव वं ।॥६३२॥ 
तदुब्रह्मसायुज्यनामा मुक्तिकारकमेव वे। 
तस्मान्नेतत्‌ सम॑ दानं धर्मो वे तत्परः पुनः ॥६३३॥। 
सदे वेतत्समं दान रक्ष्मीनारायणगप्रियम्‌ । 
महासन्ततिसब्रद्धिकारक कथित महत्‌ ॥६३४॥ 
यथंतदेतत्‌ परमं निश्शोषपितृतारकम्‌ । 
कुर्याहदानं प्रशंसन्ति तथा तत्तनयस्य च ।६३५॥ 
दानं ` पितृणामत्यन्तकचिुर्गातिकारकम्‌ (१ । 
पृववत्‌ काटसंख्या च वेदितव्या विशेषतः ।६२६।। 
अस्मिन्नर्थे न सन्देहः एवमाह महषयः । 
यतये कन्यकादानं रसदानं च वणिनः ॥६३५। 
भिक्षादानं गृहस्थाय त्रयमेतद्धिगर्हितम्‌ । 
तथाथिनं मस्करिणं वर्णिनं चान्नकामुकम्‌ ।।६३८॥ 
भिक्षाथिनं गृहस्थं च सद्यो राषटरासपरवासयेत्‌ | 
तूष्णीं भिक्षां गृणन्‌ ग्रामे बसन्तान्मक्षयन्रथा ॥६३६॥ 
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विनेव वेदाध्ययनं ब्रह्मचारी विशेषतः। 
दण्डनीयः प्रयत्नेन ताडनीयस्तदा तदा ॥६४०\ 
रा्रादु ( इासयेत्तच्चा ) वेदाध्ययनतत्परम्‌ । 
नित्यभिक्षाथिनोयज्ञात्‌ शाकसूपरसादिभिः ।६४१॥ 
भिक्ष प्रदानात्परतः तत्समाप्ति समाचरेत्‌) 
तावन्मात्रेण ते वेदाः सवे शास्नाणि चाङ्गकं ।६४२॥। 
तथा स्मरति पुराणानि (सेतिहासानि सवशः) । 

व णिभुक्तौ ` पसूपरसादययदधिगोरसाः ॥६४३॥ 
हारकक्षितिगोरन्नगजवाहा भवन्ति वं। 

गृहस्थस्य प्रतिदिनं गुह्यो धमः खयं महान्‌ ।॥६४४॥। 
यतेर्बां बणिनोदत्ताः खवणव्यञ्जनादयः। 
मुक्तिकालेऽन्वहं नृणां प्रहिणः कामधेनवः ।६४५॥ 
कत्पवृक्षा भवेयुर्दि किं चते रत्नसानवः। 
कन्याभूखणरल्नाश्वगजवाहनसंचयाः ।॥६४६॥ 
यतिवणि प्रदत्तास्ते गृहिणो नरकप्रदाः। 
मवेयुर्नाच्र सन्देहः तभ्या(स्यां) दद्यादतो न तान्‌ ॥६५७। 
गृहिणं त्वन्नभिक्षायं समागतमुदीक्य ना । 
दितीयेऽहनि हंङृत्य दृरम॒दटासयेद्‌ध्र वम्‌ ॥६४८॥। 
प्रथमेऽहनि चेदज्ञः कि काय क्रियते स्वया । 

नेतः परं न काय स्यादि्युक्वा तां प्रदापयेत्‌ ॥६४६॥। 
गच्छेत्यु(दु)श्वारयेत्तूष्णीं द्वितीयेऽहनि चच्छवं । 
याचन्तं तण्डुटान्‌ ब्रह्मचारिणं यतिमेव वा ॥६५०॥ 
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रष्टवा विलोक्य मातण्डं पुण्डरीकाश्चमुञ्चरेत्‌ । 
ताम्बूखं धरणि धान्यं यतिवण्यः कदाचन ॥६५१॥ 
जातरूपं न दद्याच्च सुगन्धकुसुमखजम्‌ । 
तण्डुलान्‌ बारृरण्डाये न ददात्तु कदाचन ॥६५२॥। 
आगतायं भिश्ुकाये करमात्राधिकान्नतु | 
तासां नित्यं धान्यमेव प्रदेयं करपूरितम्‌ ॥६५३॥ 
यदि पच्वाशदधिकरस्ंवत्सरपरा पुनः। 

तदा तण्डल्योग्यापि भवेदिति श्रगोमतम्‌ ।६५४॥ 
त्रतश्राद्धनिमित्तन याचितो यदि वा स्वया। 
तत्पूतिमात्रदानेन गयाश्राद्धफलटं भवेत ॥६५५॥ 
विधवाभिरनाथाभिः वसखराय यदि याचितः। 
तन्मनः परणं कुबन्नरवमेधफलटं भवेत्‌ ।६५६॥। 
षष्टिवर्षात्पर तासामनाथानां तु याचने। 
भिक्षायामधिकारोऽस्ति तत्पूव नेति चाङ्किराः॥६५५। 
वणिने यतये कन्यादानं शाख्रविगर्हितम्‌ | 
विशेषेण धराताम्बूखद्वयं नरकप्रदम्‌ ॥६५८॥। 
अपि यन्नात्त्‌ श्राद्धदिने वर्णिने देवरूपिणे । 
देया स्यादक्षिणा तस्मै न ताम्बूलमिति श्रुतिः ।६५६॥। 
्रतिने कन्यकादनं रसदानं (तु) पुत्रिणे । 
यागाथिनेऽन्नदानं च कोटियज्ञफटप्रदम्‌ ॥६६५।। 
वेंश्वदेवावसाने तु ब्राह्मणो यश्च कश्चन(कन्चन) । 
धार्त पात्रभूतस्य स्ियोऽस्तवेटन्य एव च ।६६१॥। 


नानाविधदानप्रकरणम्‌ २६१६ 


कन्यका विधुरा बालाः तीथादिव्रतचारकाः। 
रण्डाश्च विधवास्सवं व्णस्तिऽपि चतुविधाः ॥६६२॥ 
अन्नदानंकपात्राणि चण्डाखान्तानि सूरिभिः । 
कथितानि महाभागः क्वतक्षामापन्नपात्रता ॥६६३॥ 
महादानानि चामूनि तुखादीन्यधुना पुनः। 
आद्र करष्णाजिनादीनि प्रायश्ित्तादिकेरपि ॥६६४॥ 
अनिवरत्यानि घोराणि ब्राहकस्यंव सवगा । 
तस्मात्‌ स्वोद्रपूत्यथगुरुद्रोहादिकं खरम्‌ ॥६६५॥ 
पिठृदेवसखिद्रोहं कर्यद्वापदि निभयम। 

न तुलादिमहादानद्रव्यं सर्वात्मना स्पृशेत्‌ ॥६६६॥ 
देवत्राह्यणगोमांसं मातमांसं सुरादिकम्‌। 
मक्षयेदापदि पुनः त्र द्रव्यं नस) ्प्रशेत्‌ ।॥६६५। 
गुरूपल्ीं च भगिनीं श्रात्पलीं सुतामपि । 
कदाचित्‌ कामतोगच्छेत्‌ तुखाद्रव्यं तु न स्पररोत्‌ ।।६६८।। 
प्रकु्यन्मि्यपान वा गोमांसं वापि भक्षयेत्‌ । 
कुर्याद्वा जद्महयां च अ.णहत्यां तथा विधाम्‌ ॥६६६।) 
वीरहत्यां तु वा कुर्यात्‌ तुखाद्रव्यं तु न स्पृशेत्‌ । 

अथर वा मातरं गच्छेत्‌ तुखाद्र्यं तु न स्परशोत्‌ ।\६५०॥ 
प्रायघित्तशतेश्चापि तीर्थकोटिशतेरपि । 
छृच्छातिकृच्छ चन्द्राय: तद्रक्षस्त्वं न नश्यति ॥६७१॥। 
तदहि तेषां पुनः प्रायरिचित्तशास्त्र बथा भवेत्‌ । 
इत्युक्तं सति तस्यापि प्रदयुत्तरमिदोच्यते ॥६५७२॥ 


कपिटस्म्रतिः 


आदौ प्रतिवसन्तस्य वसन्ते सोमयाजिनः । 
संकस्पकाल आढ्यस्य देवान्नटभ्रिया पुनः ६५३ 
तद्िच्छित्तिदेशायां चेदयोन केनाप्युपायतः। 
कतेव्यत्वेन चोक्तस्य सामर्थ्यात्करणे तथा ।॥६७५४।। 
तस्य प्रतिवसन्तस्य ताटशं दानमेककम्‌ । 
प्रतिगृह्य विधानेन तद्‌द्रव्यस्य तुरीयकम्‌ ।६५५॥ 
त्यागं कत्वा चित्तमपि तेन द्रव्येण तत्परम्‌ | 
अनुष्ठितस्सप्रतन्तुः यदि तद्वत्सु चाखिलम्‌ ॥६७५६।। 
विनियुक्तं तत्र सममाच्र एवान्य तादृशः । 
तदद्रव्यं तत्प्रदं न स्यादेव यागाय यद्छृतम्‌ ।।६७५॥। 
तत्सवं तस्य दोषाय न भवेदेव स्वंथा । 
ब्रतसंवत्सरं यावज्जीवं चेव विधानतः ॥६७८।। 
संकल्पितस्य यज्ञस्य विषये ब्राह्मणस्य चत्‌ | 
सवप्रतिम्रहेणापि न दोष इति सा श्रतिः ॥६५६॥ 
श्रष्टाद्वा पतिताद्वापि पाषण्डान्नास्तिकादपि । 
चण्ड।लादययवनान्म्डेच्छात्परतिगृह्यापि त ऋतुम्‌ ॥६८०॥ 
यजेत॒ बिधिवद्विप्रएवमेव वपंस्तथा । 
दौर््ाह्मण्यविनाशाय विच्छिनत्तौ वेदिवेदयोः ।६८१॥ 
अतिपापादतिखलादतिनीचादतन्द्रितः । 

सकाशाद्रयु संगृह्य येन केन प्रकारतः ॥६८२। 
अभिष्टोमस्त्वनुष्ठोयः प्रथमोऽयं क्रतुभवेत । 
तस्यानुष्ठानमात्रेण दो््राह्यण्यं विनश्यति ।६८३॥ 
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अत्यचचिष्टोममुख्यान्तान्‌ कमात षटद्धदितः परम्‌ । 
संदूद्रव्येणेव विधिना न्यायख्ब्येन धमंवित्‌ ।।६८४।। 
यज्ञेतव्यं॑ पुरोक्तन न मागण कदाचन । 
दोर्राह्मण्ये परिहृते येन केन प्रकारतः।६८५॥। 
तेदुत्तरक्रमाणां चेद्नुश्ठानस्य शून्यतः 1 
अभावासरत्यवायस्य करणं मास्तु पूववत्‌ ।६८६॥ 
कमणो यस्य॒ वा रोके समनुष्ठानशून्यतः । 
प्रभवेखलयवायोऽय कमेणस्तस्य केवलम्‌ ॥६८७। 
अदयन्तावश्यकत्वेन कतव्यत्वं प्रकीतितम्‌ । 
तद्धिन्नानां कमेणश्चेत्‌ करणेऽभ्युदयं परम्‌ ॥६८८॥ 
पुनस्त्वकरणे तेषां प्रत्यवायो न विद्यते, 
पच्चपातकभिन्नानां पातकानां द्विजन्मनाम्‌ ।६८६॥ 
गायत्री जप एवस्यान्निष्करृतिः शाश्लसंमता । 

शतं सहस्रमयुतं नियुतं न्यबुदं तथा ॥६६०॥ 
तत्तत्कार्यानुगुण्येन व्याहृतीनां जपोऽथवा। ` 
सोमातिरेकादिषु च महादानादिषु कचित्‌ ॥६६१॥ 
उपनीतिः पुनरपि क्ररकमसु केवलम्‌ । 
परगर्भादिकं चापि का्य॑मेवेति निष्कृतौ ॥६६२॥ 
प्रवदन्ति महात्मानः नदीस्नानादिकानि च। 
कृच्छ्रप्रतिनिधित्वेन केचिदाहुश्च पापिनाम्‌ ॥६६३॥ 


कपिस्म्रतिः 


अनुग्रहाय सौखभ्यकारणाय च तादृशे, 
पुरुषसूक्त च नी(न)मकं शिवसंकल्पकं तथा ।।६६१। 
रौद्रवेष्णवगायच्या शाखा चोपनिषत्तु वा । 
त्रियम्बकमिदं विष्णुपादकास्तारकाः स्मरताः ॥६६ ५५, 
सर्वेष्वपि च कृत्येषु कपिलेनेदमीरितम्‌ । 
धर्मशाख्च' महासारं सवंरोकोपकारकम्‌ । 
पठन्‌ भक्त्याद्धिजो नियमश्वमेधफट मेत ।, ६६॥ 
। इति कपिरुस्मरृतिस्समाप्रा ॥ 
ॐ तत्सद्‌ जद्यापणमस्तु ॥ 


| श्री गणेशायनमः॥ 


(- 
# वाधूटस्वछतः # 
ननि ~-ल~------> 
नित्यकमंविधिवर्णनम्‌ 

वधूं सुनिमासीनमभिगम्य महषयः । 
प्रतिपूज्य यथान्यायमिदं वचनमन्नू वन ॥ १॥ 
भगवन ब्राह्यणादीनामाचारं वद तत्वतः। 
तच्छ. त्वा सुनि शादृटस्तानृषीन्‌ प्राह धमंवित्‌।॥ २॥ 
ब्राह्मान्मुहूर्तादारभ्य त्रिकाटे विहितं तथा । 
निटयनैमित्तिकं चेव प्रवक्ष्यामि यथामति ॥ ३॥ 
नाह्ये मुहूतं संप्राप्तः लक्तनिद्रः प्रसन्नधीः । 
प्रक्षाल्य पादावाचम्य हरिसंकीतेनं चरेत्‌ । ४ ॥ 
ब्रह्म मुहूतं निद्र च कुरुते सवेदा तु यः। 
अशुचि तं विजानीयादनहेः सर्वकर्मसु । ५॥ 
नक्षत्रज्योतिरारभ्य सूय॑स्योदयनं प्रति । 
प्राततः सन्ध्येति तां प्राहुः श्रुतयो मुनिसत्तमाः ॥ £ ॥ 
प्रातः सन्ध्यां सनक्षत्रामुपासीत यथाविधि । 
सादित्यां पश्चिमां सन्ध्यामर्धास्तमित भास्कराम्‌ ।७॥ 
दिवा सन्ध्यासु कमस्थो ब्रह्मसूत्र ` उदङ्मुखः । 
कुर्यान्मूत्रपुरीषे तु रत्रौ बेद््मामुखः । ८ ॥ 
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अवगुण्ठितसर्वाङ्गः ठणराच्छाय मेदिनीम्‌ । 
घ्राणास्ये वाससाच्छाद्य मलमूत्र त्यजेदूनुधः ॥ ६ ॥ 
अप्राबरृस्य शिरो यस्तु विण्मूत्रं सृजति द्विजः । 
तच्छिरः शतधा भूयादिति वेदाः शपन्ति तम्‌ ॥१५॥ 
उत्थाय वामहस्तेन ग्रहीत्वा चोध्वमेहनम्‌ । 
शौचदेशमथाभ्येत्य कुर्याच्छौचं मृदम्बुभिः।५१॥ 
अरन्निमात्रमुत्छञ्य ऊुर्याच्छौचमनुद्धृते | 
पश्चात्तच्छोधयेत्तीथमन्यथा न ्ुचिभवेत्‌ १२) 
विर्धोचं प्रथमं कुर्यान्मूत्रशौचं ततः परम्‌ । 
पादशौचं ततः कुर्यात्‌ करशौचं ततः परम्‌ ॥१३॥। 
पच्चधा लिङ्गशोचं स्याद्गुदशौचं त्रिवेष्टितम्‌ । 
पादयोरखिङ्गवच्छौचं हस्तयोस्तु चतुगु णम्‌ ।॥१४।॥ 
एतच्छौचं गृहस्थानां द्विगुणं ब्ह्यचारिणाम्‌ । 
त्रिगुणं तु वनस्थानां यतीनां त॒ चतुगु णम्‌ ॥१५॥। 
यदिवा विहितं शौचं तदध निशि कीर्तितम्‌ 
तदधमातुरे प्रोक्तमातुरस्याधंमध्वनि ॥१६॥ 
विण्मूत्रकरणात्पूवंमाददान्यृत्तिकां तद्‌ । 
अददानस्तु तां पश्चात्सवासा जटमाविशेत्‌ ॥१५। 
आप्रामलकमात्रास्तु ग्राखा इन्दुत्रते स्मरताः । ` 
तथैवाहुतयः सर्वाः शौचार्थं याश्च सृत्तिकाः ।।१८॥। 
शौचं तु द्विविधं प्रोक्त बाह्यमाभ्यन्तरं तथा । ` 


` मूलटाभ्यां..स्सृतं बाह्य" 'मावंडुद्धिस्तथान्तरम्‌ ।।१६॥ 
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शौचे यन्नः सदा कायः तन्मूखो हि द्विजः स्मरतः । 
शौचाचारविहीनस्य समस्ता निष्फटाःक्रियाः ॥२०॥ 
अन्तर्जानुः शुचौ देश उपविष्ट उदङ्मुखः । 
प्राग्वा ब्राह्मेण तीर्थेन द्विजो निव्यसुप्पररोत ॥२१॥ 
गोकर्णाद्रतिहस्तेन माषमम्रजटरं पिबेत्‌ । 
तर्न्यूनमधिकं पीत्वा सुरापानसमं भवेत्‌ ॥२२। 
संहताङ्कलिना तोयं गृहीत्वा पाणिना द्विजः । 
मुक्तांगृष्ठकनिष्ठं तु शिष्टेनाचमनं भवेत्‌ ।॥२३॥ 
उपविश्य श्युचौ देशे प्राङ्मुखो नद्यसूत्रधृत्‌ (क्‌) । 
बद्धचूडः कुशकरो द्विजः ्ुचिरुपस्परोत्‌ ॥२४॥ 
अप्सु प्राप्ता हृदयं ब्राह्मणः श्युद्धतामियात्‌ । 
राजन्यः कण्ठताटुस्परक्‌ वेश्यः शूद्रः तथा खयः ॥२९॥। 
सपवित्रेण हस्तेन कुर्यादाचमनक्रियाम्‌ । 
नोच््छिष्ट' तत्पवित्रं तु भुक्त्वोच्छिष्ट' तु वजयेत्‌ ॥२६॥ 
कुशहस्तः पिबेत्तोयं कुशहस्तः सदाऽऽचमेत्‌ । 
समप्रन्थिङ्कशदस्तस्तु न कदाचिदुपस्पररेत ॥२७। 
प्रभासादीनि तीर्थानि गङ्गाद्याः सरितस्तथा । 
विप्रस्य दक्षिणे कणे सन्तीति मनुरनवीत्‌ ॥२८॥ 
प्राडमुखोददमुखो वापि समाचम्य विशुध्यति । 
पश्चिमे. पुनराचम्य याम्या स्नानेन शुध्यति ।२६॥ 
आद्र वासा जङे कुर्यात्‌ तपणाचमनं जपम्‌ । 
. छष्कवासाः स्थे ; छूर्यात्तपंणाचमनं जपम्‌ ॥\३०॥ 
१६५ 


वाधूरस्सृतिः 


आम्र छषु(ख)ण्डताम्बूटचवणे सोमपानके । 
विष्ण्वङ््रितोयपाने च नाद्यन्ताचमनं भवत्‌ ॥२१॥ 
विष्णुपादोद्धवं तीथं पीत्वा न क्षाख्येत्करम । 
क्षाट्येद्यदि मोदेन पच्वपातकमाप्नुयात ॥३२॥ 
इपवासदिने यस्तु दन्तधावनङ्कन्नरः । 

स घोरं नरकं याति व्याघ्रभक्षाश्ष)श्चतुयु गम्‌ ॥२३॥ 
प्रक्षाल्य पादौ हस्तौ च मुखं चाद्धिः समाहितः । 
आचम्य प्राङ्मुखः पश्चादन्तधाचनमाचरेन ॥३४॥। 
आयुत्रैटं यशोवचः प्रजाः पञ्ुवसूनि च । 
त्रह्य प्रज्ञांचमेधां च त्वं नो देहि वनस्पते ॥२३५।। 
यस्तु गण्डूषसमये तजन्या वक्त्रशोधनम्‌ । 
कुवीत यदि मूढात्मा नरके पतति द्विजः ॥३६। 
अटखाभे दन्तकाष्ठानां प्रतिषिद्धदिनेष्वपि । 
अपां षोडशगण्डुषेः मुख्ुद्धिभविष्यति ॥३५॥ 
प्रतिपत्पवेषष्ठीषु नवमी द्वादशी तथा। 
दन्तानां कष्टसंयोगो दहत्यासप्रमं कटम्‌ ॥३८॥ 
सुरया खिप्रदेहोऽपि प्रायश्चित्तीयते दिजः । 
प्रातरभ्यक्तदेहस्य निष्कृतिनं विधीयते ॥३६॥ 
तेलाभ्यङ्गं महाराज ब्राह्मणानां करोति यः। 

स॒ सखातोऽच्दशतं साङ्ग गङ्गायां नात्र संशयः ॥४८।। 
द्रन्यान्तरयुतं तें न कदाचन दुष्यति । 
तैखमाज्येन संसिक्तं ब्रहणेऽपि न दृष्यति ॥४१॥ 
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द्वायामन्त्यश्वपाकानां खष्टवा स्नानं समाचरेत्‌ । 
चत्वारिंशत्पदादृध्वं द्ायादोषो न विद्यते ॥४२॥ 
अस्पश्यस्पशने चेव त्रयोदशनिमज्जनम्‌ । 
अएचम्य प्रयतः पश्चासव्खानं विधिवदाचरेत्‌ ॥४३।। 
ज्वराभिभूता या नारी रजसा च परिष्टुता । 

कथं तस्या भवेच्छौचं शध्यते केन कमणा ।(४४॥ 
चतुथंऽहनि संप्राप्रं स्प्रशादन्या तु तां ख्ियम्‌ | 

सा सचेटावगाह्यापः स्नात्वा स्नात्वा पुनः स्परशेत्‌ ।\४५॥। 
दश॒ द्वादशकृत्वो वा द्याचामेच्च पुनः पुनः । 
अन्ते च वाससां यागः ततः शुद्धा भवेत्तु सा ॥४६॥ 
दद्याच्छक्त्या ततो दानं पुण्याहेन बिष्युभ्यति । 
आर्तवाभिष्टुते नार्यो संभाषेतां मिथो यदि ॥४५॥। 
उपवासं तयोराहुरञयुद्धौ शुद्धिकारणम्‌ । 

शावे च सूतके चेव ह्यन्तरा चेद्‌ ऋतुभवेत्त ।४८॥। 
अस्नात्वा भोजनं कुर्याद्‌ भुक्त्वा चोपवसेदहः । 
उत्सवे वासुदेवस्य यः स्नाति स्पशंशङ्कया ॥४६।। 
स्व्गस्थाः पितरस्तस्य पतन्ति नरक क्षणात्‌ । 
अश्पश्यसपशने वान्तौ अश्रुपाते शक्ते भगे ॥५०॥ 
स्नानं नेमित्तिकं ज्ञेयं देवषिपितृवजितम्‌। 
स्वधु न्यम्भः समानिस्युः सर्वाण्यम्भांसि भूतङे ।५१॥ 
कूपस्थान्यपि सोमाकंग्रहणे नात्र संशयः । 
अश्रोत्रियः श्रोत्रियो वा अपात्रं पात्रमेव वा ॥५२॥ 


~ 
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विप्रनरूवो वा विप्रो वा प्रहणे दानमर्हति । 

सव॒ भूमिसमं दानं स्वो ब्रह्मसमो दिजः ॥५३॥ 
सव॒ गङ्गासमं तोयं ्रहणे चन्द्रसूययोः । 
प्रातराचमनं कत्वा शौचं कत्वा यथाविधि ।५४।। 
दन्वशौन्वं ततः कृत्वा प्रातः स्नानं समाचरेत । 

दरौ हस्तौ युम्मतः कृत्वा पूरयेदुदकाञ्जङिम्‌ ॥५५॥ 
गोगशङ्गमात्रमुद्धृदय जलमध्ये जटं क्षिपेत्‌ । 

येन तीर्थेन गरृह्णीयात्त्‌ तेन दद्याञ्जखाञ्जलिम्‌ ॥५६॥ 
अन्यतीर्थेन ग्रह्णीयात्तत्तोयं रुधिरं भवेत । 
ूर्वाशाभिमुखो देवानुत्तराभिमुखस्त्छषीन्‌ ॥।५५।॥ 
पितुस्तु दश्षिणास्यस्तु जलमध्ये तु तपयेन्‌ । 
स्नानाथमभिगच्छन्तं देवाः पितगणेः सह ॥५८॥ 
वायुभूतास्तु गच्छन्ति तृषार्ताः सङिलार्थिनः। 
तस्मान्न पीडयेद्रख्मचत्वा पिठृतपणम्‌ ॥५६॥ 
निराशास्ते निवतन्ते वख्रनिष्पीडने कृते । 
तस्मान्न पीडयेद्रस्त्रं ये के च इति मन्त्रतः ॥६०।) 
वस्त्रं चतुगु णीकृय निष्पीड्य च जलाद्रहिः । 
वामग्रकोष्ठे निक्षिप्य दिराचम्य श्ुचिभवेत्‌ ॥६१।। 
मनुष्यतपंणे चैव॒ स्नानवस्मनिपीडने । 
निवीती तु मवेद्धिप्रसतथा मूत्रपुरीषयोः ॥६२॥ 
नदीष॒ देवसखातेषु . गिरिप्रस्रवणेषु च । 


स्नानं प्रतिदिनं "कुर्यात्‌ ` सर्वकर्मप्रसिद्धये ।६३॥ 
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परकीयनिपानेषु न स्नायाद्रौ कदाचन । 
निपानकतु : स्नात्वा तु दुष्कृतांशेन चिप्यते ॥५४॥ 
अन्यायोपात्तवित्तस्य पतितस्य च वाधुषेः। 

तत्र स्नात्वा च पीत्वा च प्राजापत्यं समाचरेत्‌ ॥६५॥ 
अन्त्यजः खातिताः कूपाः तटाका वाप्य एव च । 

तत्र खनात्वा च पीत्वा च प्रायधित्तं न विद्यते ।६६॥ 
परकीयनिपानेषु यदि स्नायात्कथंचन । 
सप्तपिण्डान्‌ समुद्‌ धृत्य तत्र स्नानं समाचरेत्‌ ॥६५।। 
राखस्वेदसमाकीणंः शयनादुत्थितः पुमान्‌ । 
अड्ुचि तं विजानीयाद्नदः सव॑कमेसु !।६८॥। 
स्नानमूखाः क्रियाः सर्वाः सन्ध्योषसनमेव च । 
स्नानाचारविह्ीनस्य सर्वाः स्युः निष्फलाः क्रियाः | ६६॥ 
उपय्यु(षस्यु)षसि यत्स्नानं सन्ध्यायामुदितेऽपि वा । 
प्राजापत्येन तत्तुल्यं महापातकनाशनम्‌ ।।५५॥। 
स्नानवस्त्रेण यः कुर्यादं हस्य परिमाजनम्‌ । 

ह्यु नाखीढं भवेद्‌ गात्रं पुनः स्नानेन ध्यति ।(७१। 
उषः के भातुवारे यो नरः स्नानमाचरेत्‌ । 
माघस्नानसदसखराणि गङ्गायमुनसङ्गमे ।।७२। 
जन्मभे वैधृतौ पुण्ये व्यतीपाते च संक्रमे | 
अमायां च नदीस्नान कलकोटि समुद्धरेत्‌ ।।५३॥ 
अङ्कत्यमपि कुर्वाणो भुञ्जानोऽपि यतस्ततः । 
कदाचिन्नारक दुःखं प्रातःस्नायी न पश्यति ।५४।। 
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विना स्नानेन यो भुढन्तं स मलाशी न संशयः । 
अस्नाताशी मरु भुङ्क्तं ह्यजयः पूयशोणितम्‌ ॥७५॥। 
अहुताशी कृमि भुडन्तं द्यदाता विषमश्नुते । 
संकल्पसुक्तपठनं माजन चाघमर्यणम्‌ ॥५६।। 
देवर्पितर्पणं चेव स्नानं पच्चाङ्गमिष्यते। 
दिरण्यश््रङ्गमित्युक्त्वा जटं समवगाहयेत. ॥५५।। 
सुमित्रा इत्युदाह्त्य स्वात्मानमभिक्चयेत । 
दुर्मित्रा इ्युदाहयय मृतस्थाने जदमुन्सजेत ।'७८।} 
योऽस्मान ह श्रीव्युदाहत्य तथा तच जटं क्षिपेत्‌ । 
यं च वयं द्विष्म इति पुनस्तत्र जटं क्षिपेत्‌ ।७६।। 
एवं तिमर ्तिकास्नाने जर्मञ्जलिनोत्छजेत्‌ । 
नमोऽप्रयेति मन्त्रेण नमस्कर्यात्‌ जटं ततः ॥८५।॥। 
यदपाभित्यमेष्यांशं निरस्येदश्िणे जलम्‌ । 
अत्याशनारितिद्वाभ्यां ्रिरारोड्य तु पाणिना ॥८९।। 
चतुरश्रं तीथपीटं पाणिनोदिख्य वारिषु | 
नन्द्नीत्यादिनामानि बद्धाञ्जलिपुटो भवेत्‌ ॥८२।। 
आवाहयामि त्वां देवि स्नानाथमिह सुन्दरि । 
एहि गङ्ख नमस्तुभ्यं सवंतीथसमन्विते ॥८३। 
इमं मेगङ्ग इत्युक्त्वा पुण्यतीर्थानि च स्मरेत्‌ । 
आपो अस्मानीतिच्छचामुक्षत्वा मल्ननमाचरेत्‌ ॥८४।। 
आपोहिष्ठादिभिमन्त्रेरमिग्रोक्ष्य च वारिभिः। 
ततो नारायणं स्त्वा प्रजपेदघमषेणम्‌ ॥८८।।. 
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अधमर्षणसूक्तस्य ऋपिरेवाघमषणः। 

छन्दो ऽनुष्टुप्‌ तथा देवो भावब्त्तोऽधिदेवता ॥८६॥ 
त्रिवारमष्टवारं वा निमञ्ज्यात्तञ्जङे जपेत्‌ । 
एवंभूतस्य मन्त्रेण पुनः प्रोक्षणमाचरेन्‌ ।!८७। 
आद्र ज्वर्ति मन्त्रेण प्राशयेन्मत्रितं जलम्‌ । 
अकायकार्यमन्त्रं तु पुनः मज्जन्‌ जले जपेत्‌ ।॥८८॥ 
तद्धिष्णोरिति मन्त्रण मनज्जदष्सु पुनः पुनः। 
गायत्री वैष्णवी ह्ये षा विष्णोः संस्मरणाय वे ॥८६॥। 
प्रतिगृह्याप्रतिग्राह्य मुक्त्वा चाभ्यभक्षणम्‌ । 
तद्िष्णोरित्यपां मध्ये सकरञ्जष्त्वा वि्ुध्यति ॥!६०॥ 
उत्तीय च द्विराचम्य देवादींस्तर्पयेत्ततः। 
ऊज वहन्तीरिति च तृप्यतेतिस्थले क्षिपेत्‌ ।॥६१॥ 
स्नानवस्त्रणहस्तेन यो द्विजोऽङ्गं प्रमाजति। 
तथा भवति ततस्नान॑ं पुनः स्नानेन शध्यति ॥६२॥ 
माजयेद्रखशेषेण नोत्तरीयेण वा शिरः। 

न च निघु नुयाक्केशान्‌ न तिष्ठन परिमाजंयेत्‌ ॥६५॥ 
स्नानं छृत्वाद्र वस्रं तु उर्ध्वमुदा(त्ता रयेदुद्विजः। 
स्नानवसखमधस्ताच्चेत्पुनः स्नानेन श्युध्यति ।॥६५॥ 
प्रातः सन्ध्यामुपासीत वखसंशोधपूविकाम्‌ । 
उपास्य मध्यमां सन्ध्यां वश्निष्पीडनं परम्‌ ॥\६६॥ 
स्नानमूला; क्रियाः सवाः सन्ध्योपासनमेव च । 
तस्मात्सवश्रयत्नेन स्नानं कुर्यादतन्द्रितः ॥६७॥। 
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म्रातरुत्थाय यो विप्रः प्रातः स्नायी सदा भवेत्‌ । 
सवंपापविनिमु क्तः पर ब्रह्माधिगच्छति ॥६८॥ 
अन्तराच्छाद्य कौपीनं वाससी परिधाय च। 
उत्तरीयं समादद्यात्‌ तद्विना नाचरेच्छियाः॥ 
यज्ञोपवीतवद्धायमृत्तरीयं सदा द्िजैः। 
वन्दने तपणे चेव कल्यामेव च धारयेत्‌ ।६६॥ 
मुखजानामूध्वपुण्ड' तिलकं बाहूजन्मनाम्‌ । 
पदाकारमृरुजानां त्रिपुण्ड पादजन्मनाम्‌ ॥१८०॥ 
धरतोर्ध्वपुण्डः परमीशितारं 
विष्णुं परं ध्यायति महात्मा । 
स्वरेण मन्त्रेण सदा हृदिस्थितं 
परात्पर यन्महतो महान्तम्‌ ।॥१०१॥ 
महोपनिषदि प्रोक्तमृध्वपुण्ड्‌ः परं शुभम्‌ । 
धृतोध्वंपुण्डः कृतचक्रधारी 
नारायणं सांख्ययोगाधिगम्यम्‌ । 
ज्ञात्वा विमुच्येत नरः समस्तः 
संसारपाशरिह चेति विष्णुम्‌ ॥१०२॥ 
अथवशिरसि प्रोक्तमृष्व॑पुण्डविधि द्विजा । 
प्रवक्ष्यामि दहिताथं बो भवपापप्रणाशनम्‌ ॥१०३॥ 
हरेः पादाकृति रम्यमात्मनश्चहिताय वे। 
मध्येिन्दन्नूध्वपुण्ड' यो धारयति सर्वदा ॥१०४।। 
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स परस्य प्रियोनिव्यं पुण्यभाक्‌ मुक्तिभागभवेत्‌ । 

चतुर ङ्गुखमूरध्वाप्र द.यङ्कुरं विस्ठृतं मृदा ॥१०५॥ 
द्विजः पुण्डमृजु" सौम्यं सान्तरा तु धारयेत्‌ । 
ऊथ्वंगत्ां तु यस्येच्छा तस्योध्वं पुण्डमुच्यते ।१०६।॥! 
उध्वगर्त्यां तु देवत्वं स प्राप्रोति न संशयः। 
पवताप्र नदीतीरे विष्णुक्षेत्रे विशेषतः ॥५०७॥ 
सिन्धुतीरेऽथ वट्मीके तुखसीमूख्माध्रिते । 

मृद्‌ एतास्तु संम्राह्या वज्याश्चान्याश्च स्त्तिकाः ॥ १५८ 
श्यामं शान्तिकरं प्रोक्त' रक्त वश्यकर भवेत्‌, 
श्रीकरं ` पीतमित्याहूर्माक्षदं श्वेतमुच्यते ॥१०६॥ 
अङ्कष्ठः पुष्टिदः प्रोक्तो मध्यमा पुष्करी भवेत । 
अनामिकान्नदा नित्यं तजनी सुक्तिभुक्तिद्‌ा ।१९०]। 
अभिषिक्त तु यच्चृणं विष्णुबिम्बे तु यो नरः । 
हारिद्र धारयेन्नित्यं सोऽश्वमेधफलं टमेत्‌ ॥१९९१॥। 
अनागतां तु ये पुरवा अनतीतां तु पथिमाम्‌। 
सन्ध्यां नोपासते विप्राः कथं ते ब्राह्मणाः स्म्रता: ।॥।१९१२॥ 
यावन्तोऽस्यां प्रथिन्यां तु विकमस्था द्विजातयः । 

तेषां हि पावनार्थाय सन्ध्या सोषा स्वयंभुवा ॥११३॥ 
गायत्री नाम पूर्वाह्न सावित्री मध्यमे दिने। 
सरस्वती च साया सेव सन्ध्या त्रिधा स्मरता ॥११४॥ 
प्रतिप्रहादन्नदोषात्पात्तकादुपपातकात्‌ । 

गायत्री प्रोच्यते यस्मात्‌ गायन्तं त्रायते यतः ।।११५॥ 


॥ ॥ १ ॥ 
ए 4 }।, 


९ 


वाधूलस्पृतिः 
सविव्रयोतनाच्चेव सावित्री परिकीतिता। 
जगतः प्रसवित्री च सा वाग्र पत्वात्सरस्वती ॥११६॥ 
आपोदिष्ठेत्यचा कुर्यान्माजनं तु कुशोद्केः । 
प्रतिप्रणवसंयुक्त क्षिपेद्धारि पदे पदे ॥१९१७। 
विप्रषोष्टौ क्िपेदृध्वमधो यस्य॒ क्षयाय च । 
संवत्सरकृतं पारं माजनान्ते विनश्यति ११८ 
रजस्तमो मोदहजातान जाप्रत्स्वप्रसुपुप्रिजान्‌ । 
वाङ्मनःकायजान दोपान्नवेतान्‌ नविदंहेत्‌ ॥११६॥ 
नवप्रणवयुक्तन ह्यापो दिष्टेत्य॒चेन च । 
संवत्सरकृतं पापं माज्ननान्ते विनश्यति ॥१२०॥ 
ऋगन्ते माजनं क्यात्‌ पादान्ते वा समाहितः । 
तृ चस्यान्तेऽथवा ऊर्याच्डिष्ठानां मतमीटशम्‌ ॥१२१॥ 
पश्चादुभाभ्यां हस्ताभ्यां परिषिच्य यथाक्रमम्‌ । 
सूयश्चति जटं पीत्वा दधिक्रावेति माजयेत ॥१२२॥ 
पश्चादुभाभ्यां हस्ताभ्यां ह्यादायापः समाहितः । 
रवेरभिमुखस्तिष्टन. तारव्याहृति पवया ।॥१२३॥ 
गायञ्या चाभिमन्तर्याथ निश्षिपेद्द्रिजसत्तमः। 
तिष्ठन. पादौ समोकृत्वा जटेनाञ्जटिपूरणम्‌ ॥१२४॥ 
गोगशरङ्गमात्रमुःखञ्य जटमध्ये जटं क्षिपेत्‌ । 
सायं कषे तु यो विप्रो जलेत्वध्य विनिक्षिपेत्‌ ।।१२५॥ 
स॒ मूढो नरकं याति यावद्‌ाभूतसंप्ठवम्‌ । 
यत्र॒ सन्ध्यां प्रकुर्वीत तत्रेव जपमाचरेत्‌ ॥१२६।\ 
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अन्यत्र तु जपं कुवन्‌ पुनः सन्ध्यां समाचरेत्‌ । 
वेदोदितानां नित्यानां कमणां समतिक्रमे ॥१२५ 
स्नातकव्रतखोपे च दिनमेकममोअनम्‌। 
अध्यप्रदानतः पूवमुदयास्तमये सति ॥१२८॥ 
गायच्यष्टशतं जप्यं प्रायध्ित्तं द्विजातिभिः । 

तत्र॒ प्रातरतिक्रामदुपवासोऽदरूच्यते ।१२६॥ 
तथा सायमतिक्रामेद्रात्रि चोपवसेदुद्धिजः। 
यदद्यकच्चं वृत्रहन प्रातरव्यमनुस्यतः ।॥१३५॥ 
उच्छेदभी तिमध्याह्वं प्रायधित्ताष्य उच्यते । 

न तस्येति च सायाहं ततोऽखमुपसंहरेत ।१३१।। 
सूतके मृतके वापि सन्ध्याकमं न संत्यजेत्‌ । 
मनसोश्चारयेन्मन्चान प्राणायाममूृते द्विजः ॥१३२॥। 
प्रणवेन तु संयुक्ता व्याहृतीः सप्र नित्यशः । 
साविच्रीं शिरसा साध मनसा त्रिःपटेदुद्विजः । १३३ 
देवाचेने जपे होमे स्वाध्याये श्राद्धकमणि । 
स्नाने दाने तथा ध्याने प्राणायामाख्रयल्लयः ॥१२४।। 
आदावन्ते च गायच्या प्राणायामास्रयसख्लयः । 
सन्ध्यायामध्यदाने च प्राणायामाः सकृत्सङ्रत्‌ ।।१३५॥ 
अङ्कष्ठानामिकाभ्यां तु तथव च कनिष्टया । 
प्राणायामस्तु कतव्यः मध्यमां तजेनीं विना ॥१३६॥ 
तजनी मध्यमास्ृष्ट्चा जपन्‌ शूद्रसमो भवेत्‌ । 
कृत्वोत्तानौ करो प्रातः साय॑चाधोमुखौ करौ ॥ १२७ 
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मध्येस्कन्धयुजाभ्यां तु जप एवमुदाहतः । 
अधोहस्तं तु पैशाचं मध्यहस्तं तु राक्षसम्‌ ॥१३८॥ 
वद्धहस्तं॑तु गान्धवमूष्वहस्तं तु देवतम्‌ । 
प्रदक्षिणे प्रणामे च पूजायां हवने जपे ॥१३६॥ 
न कण्ठाब्रुतवख्लः स्याहशने गुरदेवयोः। 
दभहयीना च या सन्ध्या यच्च दानं विनोदकम्‌ ।१४०। 
असंख्यातं च यञ्जप्त' तत्सवं निष्फलं भवेत । 
जपस्य गणनां प्राहुः पद्माक्षः भक्तिवधनम्‌ ॥१९१।। 
जपेत्त॒तुखसीका्ठेः फटमक्षयमश्नुते । 
अच्छिन्नपादा गायत्री ब्रह्महटयां प्रयच्छति ।९४२॥ 
दिन्नपादा तु गायत्री ब्रह्महत्यां ्यपोहति । 
गृहस्थो ब्रह्मचारी च शतमष्टोत्तरं जपेन ।*४३।। 
वानप्रस्थो यतिश्चव जपेदष्सदस्रकमं । 
प्रस्थधान्यं चतुःषष्टेराहतेः परिकीर्तितम्‌ ॥५४४।। 
तिलानां तु तदध स्यात्तदध स्याद्‌वरतस्य (१) च । 
आत्माख्ढाप्सु मञ्जेदवा वदेद्धा पतितादिभिः ॥१४५। 
अथवा योषितं गच्छेदचतौ काममोहितः, 
वदन्त्येषु निमित्तष॒केचिद्‌भ्रिविनाशनम ॥१४६॥ 
आपस्तम्बस्य तन्नेष्टमात्मारूढः सदा शुचिः । 

यस्य भायां विदृरस्था पतिता वा रजस्वदधा ॥१५५॥ 
अनिष्टा प्रतिक्रुखा वा तस्याः प्रतिनिधौ क्रिया । 

अन्ये कुशमयीं पल्लीं कत्वा तु प्रतिरूपिकाम्‌ ॥१४८॥ 
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केचिच्छरमयीं पनी नित्यकमणि कारयेत्‌ । 
दोमा्थं गोघृतं ्राह्य' तदलाभे तु माहिषम्‌ ॥१४६॥ 
आजं वा तदलाभे तु साक्षात्तं मरदिष्यते । 
यः शूद्रादधिगम्याधमश्निहोत्रं करोति चेन. ॥१५०॥ 
दाता तत्फलख्माप्रोति कर्ता तु नरकं ्रजेत्‌ | 
ऋत्विजस्ते हि शूद्राः स्युः ब्रह्मवादिषु गर्हिताः ॥१५१।। 
मेरुमन्दरतुल्यानि वाजपेयशतानि च । 
कन्याकोरिग्रदानं च समं सामयिकाहूतेः ॥१५२॥ 
कृतदारो न वं तिष्ठेत्‌ क्षणमप्यभ्निना विना । 
तिष्ठेत चंदू द्धिजो ब्राह्म त्यक्त्वा तु पतितो भवेत्‌ ॥१५३॥। 
समिदात्मसमारूढो दिकारमहुतस्तथा । 
धारणाभ्रिश्वतुर्वारं स॒ वहिरकिको भवेत्‌ ॥१५४॥ 
आरोपितागम्नेः समिधस्तु नाशे 
सीमादिधे च पराभ्रिवेश। 
अयाश्च मन्त्रेण चतुग हीत्वा 

तेनेव मन्त्रेण सङ्ञ्जुदोति ॥१५५॥ 
ब्रह्मयज्ञे जयेत्सूक्तः पौरुषं चिन्तयन्‌ हरिम्‌ । 
स सर्वान्‌ जपते वेदान्‌ सांगोपांगविधानतः ॥१५६॥ 
वेदाक्षराणि यावन्ति नियुब्ज्यादथकारणात्‌ । 
तावतीं ब्रह्महव्यां वै वेदविक्रय्यवाप्नुयात्‌ ॥१५५ 
प्रख्यापनं प्राध्ययनं प्रभपूवं प्रतिग्रहः! 
याजनाध्यापने वादः षड्विधो - वेदविक्रयः-॥१५८॥ 
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आरवारे च शौक्र. च मन्वादिषु युगादिषु । 
नाहरेन्तठ्सीपत्रं मध्याह्वात्परतस्ततः ॥१५६॥ 
सक्रान्त्यां पक्षयोरन्ते दादश्यां निशिसन्ध्ययोः | 

तुरख्सीं ये विचिन्वन्ति ते छन्तन्ति हरेः शिरः ।1६५।। 
तीथं पापं न कुर्वीत न कुर्याच्च प्रतिग्रहम्‌, 

दुजर पातकं तीर्थं दुजरश्च प्रतिग्रहः ।१६९॥ 
ऋरृताम्रताभ्यां जीवेत मतेन प्रगृेतन वा। 
सत्यानृताभ्यामपि वा न श्ववृत्त्या कथचन ॥४६२॥ 
यो राज्ञः प्रतिगृह्यव शोचितव्ये प्रहृष्यति । 

न जानाति किरार्मानं बिष्ठाक्रूपे निपातितम्‌ ॥१६३॥। 
तृणं वा यदि वा काष्ठ मूलं वा यदि वा फलम्‌ । 
अनाप्रष्टवेव गृह्णीयाद्धस्तद्धेदनमर्हति ॥१६४॥ 
वानस्पत्यं मूटफटं दावग्न्यथ तृणानि च । 

तृणं च गोभ्यो ग्रासाथमस्तेयं मनुर त्रीत्‌ ॥५६५॥ 
भ्र णहत्यां प्रसिद्धि ( वाघु षि ) च तुलायां समतोरयन । 
प्रतिष्ठद्‌ श्र णहा कोट्यां वाधुषिः समकम्पत १६६ 
अयाचिताहतं बाह्यमपि दुष्कृतकमणः। 

अस्यत्र टदा (पा) (ट!) षण्डपतितेभ्यः( स्‌ )तथा द्विषः । 
महापातकरिनश्चोरादम्बष्ठाद्विषजस्तथा । 

मृगयोः (टा) पिश्चुनाच्वेव नादद्यादाहृतं दिजः १६७ 
कुरदा(पा) षण्डपतितवेरिभ्यः काकिणीमपि । 
उद्यतामपि गृह्णीयादपद्यपि कदाचन ॥१६८॥ 
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पराथं तिख्होतारं पराथ मन्त्रजापिनम्‌ । 
मातापित्रोरपोष्टारं ष्ट्वा चक्षुनिमीट्येत्‌ ॥१६६। 
कुक्कुटश्वानमार्जारान्‌ पोषयन्ति दिनत्रयम्‌ । 

इह जन्मनि शूद्रत्वं खतः श्वा चाभिजायते ॥६७८।। 
पर्हिसारताः क्राः परदारपरायणा;। 
परद्रव्यापहारी च चण्डाखा यस्तु निदयः ॥ १७१; 
नगरे ष्टण वापि द्वादशाब्दं तु यो वसेत्‌। 

स जीवन्नेव शूद्रत्वमा्यु गच्छति सान्वयः ॥१५२। 
राजाश्रयेण यो मया इादशाब्दं वसेद्यदि। 
जीवमानो भवेच्छरः नात्र कार्यां विचारणा ॥१५३।। 
अन्रतात्खसमु्कर्षो राजगामि च पट्यनम्‌। 
गुरोश्चाखीकनिबन्धः समानि बरह्महत्यया ॥ १७४ 
यस्मिन्‌ देर यदा काटे यन्युदरूतं च यद्दिने । 
हानिद द्वियशो ङाभः तत्तथा न तदन्यथा ॥१७६।। 
अज्ञात्वा धमंशाख्राणि प्रायश्चित्तं वदन्ति ये । 
तत्पापं शतधा भूत्वा तद्रक्त्रमधिगच्छति ।॥१७६।। 
चत्वारो वा त्रयो वापि यदून्र. युवेदपारगाः । 

स॒ धमं इति विज्ञेयो नेतरस्तु सहस्रशः ॥ १५५१ 
ये पठन्ति द्विजा वेदं पशथ्चयज्ञरताश्च ये। 
रोकं तारयन्त्येते पञ्चेन्द्रियरता अपि ॥१७८॥ 
यथा काष्ठमयो हस्ती यथा चमंमयो मृगः । 
ब्राह्मणश्चानधीयानसखयस्ते नामधारकाः ।॥१५६॥ 


२६४० 
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संवत्सरेण पतति पतितेन सहाचरन्‌ । 
याजनाध्यापनादीनां न तु शय्यासनाशनात्‌ ॥।१८०॥ 
सवे ब्रह्य वदिष्यन्ति संप्राप्नं तु कटो युगे। 
नानुतिष्टन्ति वेदोक्तं पाषण्डोपहता जनाः ॥१८१॥ 
पष्ट-यष्टमीहरिदिनं द्वादशी च चतुदशी । 
पवद्रयं च संक्रान्तिः श्राद्धाहो जन्मतारका ।१८२॥ 
श्रवणत्रतकाठ्श्च विशोषदिवसास्तथा । 

एते काला निषिद्धाःस्युः भद्रं मेथुन कमणि ।१८३॥ 
कृते संभाष्य पतति त्रेतायां दर्शनेन तु । 
दवापरे त्वन्नमादाय कटौ पतति कमणा ॥१८४॥ 
चतुदश्यष्टमी चेव मावास्या तु पूणिमा। 
स्वण्येतानि विप्रन्द्राः रविसंक्रान्तिरेव च ॥१८५॥। ` 
अर्थाथीं यानि कर्माणि करोति कृपणो जनः, 
तान्येव यदि धर्माय कुवन्‌ को दुःखभाग्भवेत्‌ ॥१८६॥ 
चेत्यबृक्षं चितायूप(धूमं) च(चाण्डालं वेद विक्रयम्‌ । 
अज्ञानात्सछृशते यस्तु सेटो जटमावि रोत्‌ ॥१८५॥ 
इक्षूनपः फं मूलं ताम्बुलं पयओौषधम्‌ । ` 
विक्रयित्वापि कतन्या ज्ञानदानादिका क्रिया ॥१८८॥ 
श्रुतिस्षती ममैवाज्ञा यस्तामुदङ्घ्य बतं॑ते ! 
आज्ञाच्डेदी ममद्रोदी मद्धक्तोऽपि न वेष्णवः ॥१८६॥ 
विष्णुना तु पुरा गीतमेवं वत्तु मयेरितम्‌ । 


श्ुिस्छृती तु ` विप्राणां चक्षुषी द विनिर्मिते ।१६०॥ 


ब्राह्मणशरीरोपयोगः २६४१ 


काणस्तत्रैकया हीनो द्वाभ्यामन्धः प्रकीतितः | 
च्मखण्डनभक्षाणां ह्खनाघ्रातमरोचकम्‌ ॥१६१॥ 
पापपूरितदेहानां धर्मशास्रमरोचकम । 
अहेरिव रणाद्भीतः सम्मा. मानान्मरणादिव ॥१६२॥ 
कुणपादिव च स्रीभ्यः तं देवा ब्राह्मण विदुः । 
शान्तं दान्तं जितक्रोधं जितात्मानं जितेन्द्रियम ।१६३॥ 
तमग्रथ' ब्राह्मण मःये शेषाः शूद्राः प्रकीतिता;। 
ब्राह्मणस्य च देहोऽयं नोपभोगाय कल्पते ॥१६४।॥। 
इह क्टेशाय महते व्रेयानन्तसुखाय च । 
दर्शं तिरोदकं दद्याच्छुष्कवासा जटटाद्रहिः ॥१६५॥। 
आद्र वशो यदि तदा निराशाः पितरो गताः । 
शिातले पटे पत्रे रोमस्थानेष कुत्रचित्‌ ॥१६६॥ 
ते तिलाः छमितुल्याःस्युस्तत्तोयं रुधिरं भवेत्‌ । 
अङ्गु्ठोदरमूरे तु तिखान्निक्षिप्य तपयेत्‌ । 
ते तिला मेरुतुल्यास्स्युस्तत्तोय सागरोपमम्‌ ॥ १६५ 

पानीयमप्यत्र तिरेविभिश्रं 

दद्यासिि्रभ्यः प्रयतो मनुष्यः । 
श्राद्धकृतं तेन समा सहस्त्रं | 
रदश्यमेतत्पितरो वदन्ति ॥ १६६) 
मासिके च॒ सप्रिण्डे. च प्रतिसंवत्सरे तथ... 
व्यथ भनति. तनद्रगद्ध' वासुदेकं विनः. ढम्‌ ५५१४६॥ 
१६६ 
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जपस्तपः श्राद्धकमं स्वाध्यायादिकमेव च । 
व्यथं भवति तत्सवेमृष्वंपुण्ड विना कृतम्‌ ॥२००॥ 
श्राद्ध कृत्वा परदिने न द्विजान्‌ भोजयेद्यदि । 
तच्छद्धमसुरं लोके प्रवदन्ति विपश्चितः ।२०१। 
श्राद्ध कृत्वा परदिने ब्राह्मणान्‌ भोजयेद्यदि । 
देवाश्च पितरस्तु्राः कतु : कुवन्ति संपदः ।(२०२॥ 
श्राद्धो पाकमुप्क्रम्य नान्दीश्राद्ध विवाहे । 
तरतं चरति संकल्पे सूतकं ` तु न दोषञ्त्‌ ।२०३॥ 
श्राद्ध तु विकिर दत्वा नाचामेन्मतिविश्रमात्‌। 
पितरस्तस्य षण्मासं चण्डालोच्छिषए्टभोजनाः ॥(२०४।। 
सहोदराणां पुत्राणां पितुरेकदिने 'तथा। 
श्राद्धं निमन्त्रण बज्य क्षरकमे तथव च ॥२०५॥। 
विधुरं च यति चंव सगोत्रं ब्रह्मचारिणम्‌। 
देवार्थे वरयेद्िद्रान्‌ न पित्रथं कदाचन ।२०६॥ 
वासासि वाससी वासो यो ददाति पितुर्दिने। 
तन्तु संख्यरातवपेण . देवोके महीयते ।(२०७॥ 
अभिश्रव्रणहीनं तु यः श्राद्धं कुरुते नरः। 
तदन्नं मांमसटरशं तद्रसं. सुरया समम्‌ ।॥२०८॥ 
वद्कयायाः पतिं तावत्सूतिकायाः पतिं तथा । 
भाण्डस्पशनेपर्थन्तं _ वैरृङे. .. बयत धौः ॥(२८६॥ 
'छिक्त्ता - धातर सवं ` खर्वाजवध्नाः शनः । 
दर्शाबदिकं तथा पित्रोः श्राद्ध' कुर्यात्पथक्‌ प्रथक ।२१०॥ 
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संन्यासीबहभक्षश्च वैद्यो वेखानसस्तथा । 
गभवान्वेदहीनश्च दानं श्राद्ध च. वजयेत ।॥२११॥ 
स्नने दाने जपे द्योमे शवाध्याये पिद्कमणि । 
देवताराधने चेव व्याज्यदोषो न विद्ते ॥२१२॥ 
प्रत्या डिद्रके शतं जप्य मासिके स्यात्‌ द्ििषटशतम्‌ । 
सपिण्डे त्रिसदस््"स्याच्द्राद्ध चिशसदस्रकूम्‌ ॥२१३॥ 
मासिके पक्षमेकं स्यादाष्द्कि च तदर्कम्‌ । 
एको वत्सरं स्यात्‌ षण्मासं तु सपिण्डने ।॥२१४॥ 
महालये त्रिरात्रं स्यात्‌ श्राद्ध व्वाकाछिकं भवेत्‌ । 
श्राद्धान्नं तिखदोमं च दूरयात्रां प्रतिग्रहम्‌ ॥२१६५॥ 
सिन्धुस्नानं गयाश्राद्धं वपनं शवधारणम्‌ | 
पर्वतारोहणं चेव गर्भकर्तां तु वजयेत्‌ ॥२१६॥। 
गभकर्ता तु यो विप्रो षण्मासाभ्यन्तरे यदि। 
श्राद्धान्नादीनि कुर्वाणो क्षिग्रमेव विनश्यति ।।२१५॥ 
मध्यंदिने दृढाङ्गो यः स्नानं व्यक्त्वाचयेद्धरिम्‌ । 
वैश्वदेवं च यः कुर्यात्‌ स गुर्मन्याधिपीडितः ॥२१८॥ 
पितरस्तत्र मोदन्ते गीयन्ते?) च पितामहाः । 
प्रपितामहाश्च नृत्यन्ते श्रोत्रिये गृहमागते ।॥२१६॥ 
देशान्तरे दुरनानां प्रायध्ित्तदयं स्तम्‌ 
सयुद्रगानदीस्नानं शिष्टागारेषु भोजनम्‌ ।॥२२०॥ 
अनाचारस्य विभ्रस्य पतितान्नं यतेस्तथा , 
शूद्रान्नं विधवान्नं च श्वमांससद्शं भवेत्‌ ॥२२१॥ 


वाधूटस्छृतिः 

यो मोहादथ वाऽऽठस्यात्‌ङ्रत्वाःश्री)केशवाच॑नम्‌। 

भुङ्क्तं स॒ याति नरकं श्वानयोनिषु जायते ॥२२२॥ 
अनृतं मद्यगन्धं च दिवास्वापं च मैथुनम्‌ । 

पुनाति वृषटस्यान्नं सायं सन्ध्या बहिजटे (बहिष्कृता) ।२२; 
स्नानं सन्ध्यां जपं होमं स्वाध्यायं पितृतपणम्‌ । 
देवताराधनं चेव वश्वदेवं यथाविधि, 

न कुर्या्यदि मोहेन स चण्डालो न संशयः ॥२२४॥ 

।॥ इति वाधूलस्मृतिः समाप्रा ॥ 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
~ _ (~ [९ 
> [वन्वामनस्न्तः # 
--- ण सभवन 
अथ पथमोऽघ्याय 
निव्यनेमित्तिककमणांवर्णनम 
सदहस्नरदरपङ्कजे सकटशीतररिमप्रमे । 
वराभयकराम्बुज विमख्गन्धपुष्पाम्बरम्‌ ॥ 
प्रसन्नवदनेक्षणं सकर्देवतारूपिणं । 
स्मरेच्छिरसिपावनं तदविधानपूव गुरुम ॥ १॥ 
आहिकम्‌ 
चतुःपच्चघटीमानं मुहूत ऋ्यसं ज्ञितम्‌ । 
पच्वपच्चघटी ज्ञेया उपःकाट इतीष्यते | २॥ 
ऋतुबाणघटी मानमरुणोदयसंज्ितम्‌ । 
उषः पच्चघटीमानं प्रातःकार इति स्मृतः । ३॥ 
एवं ज्ञात्वां प्रभाते तु नियकमं समाचरेत्‌ । 
निव्यनेमित्तिके काम्ये कृते के तु सत्फलम्‌ ।। ४ ॥ 
राह्म मुहूत उत्थाय छृत्वा शौचं समाहितः । 
स्नानं कुर्यादुषःकाले आत्माथंमरूणोदये ॥ ५ ॥ 
प्रातःकार जपं कुर्यान्नियनेमित्तिकं विदुः । 
रश्मिमन्तं समाखोक्य उपस्थानं समाचरेत्‌ ॥ ६ ॥ 
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प्रत्य्‌ प्रात्त्थाय स्नानं सन्ध्यां. समाप्य(चिधाय)च ॥१६।। 


विश्वामित्रस्मृतिः 


॥। सन्ध्यायां मुख्यकाठातिक्रमे दोषः ॥ 
काङातीतं न कतव्यं कतव्य कारसंयुतम्‌ । 
तस्मात्स्प्रयत्नेन कषे कमं समाचरेत्‌ ॥ ७ ॥ 
उक्तकारे तु यत्कमे प्रमाद्‌ादङृतं यदि॥८॥ 
व्रि सदस्रजपं कुर्यातप्रायधित्तं विधोयते । 
तथा प्रोक्तं प्राणायामद्रयच्रिकम ।६॥ 
अथवा जपमात्रण काटातीतेन दोपभाक्‌ । 
त्रिसदम्रः सहस्र बा त्रिशतं शतमेव वा।१८॥ 
अनुखोमविलोमाभ्यां जप्त्वाद्पाप क्षयो भवेत्‌ । 
उक्तकाटे व्यतीते तु उपाधिश्च प्रमाणकम्‌ ॥११॥ 
अनुलोमविदलोमाभ्यां सदस्रजपमाचरेत्‌ । 
देहस्वस्थवता(स्त्यवता;येन स्वस्थचित्तवताऽपि च ॥१ 
कारोऽतिक्रम्यते नित्यं तस्य पापो न गण्यते। 
स॒ सवमागविश्रष्टस्तियकत्वं समवाप्नुयात्‌ ॥१३॥ 
तस्य॒ दशनमात्रण सचे; स्नानमाचरेत्‌ । 
असम्बद्धप्रखपेन दुःसङ्गनापि निद्रया ।॥१४। 
अतिक्रामन्ति ये काट ते नरा ब्रह्मघातिनः 
नित्यकर्मालिटं यस्तु उक्तकाले समाचरेत्‌ ॥१५॥ 
जित्वा स सकरांह्लोकान्‌ अन्ते वष्णपुरं ब्रजेत्‌ । 


यथाशक्ति जयेद्दवान्‌ स मुक्तो नात्र स्छवायः। 


` यामे चान्त्ये च सव्या नाडीनां पञ्चकं द्विजः ।१७॥। 


अकाठसम्पादितकमणोनिष्कर्त्वम्‌ २६४५७ 


प्रातःकाल इति श्ञात्वा नित्यकमं समाचरेत्‌ ! 
कर्मकाटो दिनान्ते तु पादंन्यून॑वटीत्रयम्‌ ।१८॥ 
बिम्बं दृष्टवा त्यजेदघ्यं जपेदातारकोदये । 
षण्मतेयु समाप्तेपु तत्तन्मन्त्राुसारतः ।॥६६॥। 
नित्यकर्माणि यः कुर्या्कमेसिद्ध टमेन्नरः (त सः) । 
अनुक्तकाले कृतकमं निष्फलं 
अकालः पतिता यथा भुवि ॥ 
उप्रानि बीजानि विनिप्फटानि वा- 
करोत्यकाटः कुतकमनिष्फरः ।[२०।। 
नियुक्तक्माणि नियुक्तकाटे 
कृतानि सद्यस्पुखसिद्धिदानि । 
यथोप्रबी जानि यथा फडानि 
के हि वृष्टि वि जीवनानि ॥२१॥। 
सन्ध्याचितयलक्षणम 
उत्तमा तारकोपेता मध्यमा दुप्रतारका 
अधमा सूयसटिता प्रातस्सन्ध्या त्रिधा मता ॥२२॥ 
उत्तमा पुवसूर्या च मध्यमा मध्यसूर्यका । 
अधमा परिचिमादित्या मध्यसन्ध्या त्रिधा मता ।२३॥ 
उत्तमा सूयसहिता मध्यमा छुधरभास्करा । 
अधमा तारकोपेता साय॑सन्ध्या त्रिधा मता ॥२४।। 
डुचिर्वाध्यश्युचिर्वापि नित्यं कमं न सन्त्यजेत्‌ । 
तत्रापि ` कारुजियमादष्यदानं विशिष्यते ॥२५॥ 


-रद८ 


बिश्यामित्रस्मरतिः 
सन्ध्यात्रये पृवमुखो दविजन्मा 
त्रिधेवश्युद्धाचमनं प्रकुर्यात्‌ । 
उदृङ्षमुखोवापि समाचरेन्न 
तदक्षिणापर्चिमयोःकद्‌ापि ।।२६॥ 
सन्थ्यास्नानं परित्यज्य विद्याभ्यासं करोति यः। 
तस्य॒विद्याविनाशःस्यादधर्मोभवति धघूवम्‌ ॥२७। 
गुरूपदेशविधिना स्नानं सन्ध्यां समाचरेत्‌ । 
वेदादिसवविद्याथज्ञानसंपत्तिसाधनम्‌ ॥२८॥ 
इत्येषाद्विजवर्णानां विद्याभ्यासविधिःक्रमात्‌। 
अन्यथा योऽभ्यसेद्धिधां तस्य विद्या न सिध्यति ।।२६॥ 
यस्सन्ध्यां कालतः प्राप्तां अतिक्रमति दुमतिः। 
भ्र.णहत्यामवाप्रोति काकयोनौ प्रजायते ॥२०॥ 
यथाशक्त्याचरेत्सन्ध्यां काटेऽ्हा(द-थ,फटमाप्नुयात्‌ । 
काटे तस्मास्मयत्नेन नित्यकम समाचरेत्‌ ॥३१॥ 
आचारो द्विविधः प्रोक्तः सोपाधिरनुपाधिकः। 
सोपाधगणमाच्रः स्यान्मुख्यःस्यादनुपाधिकः ॥२३२॥ 
उपाधौ समनुप्राप्ते गौणाचारं समाचरेत्‌ । 
अनुपाधौ च दुवु द्वथा गौणाचारं करोति यः ।(३३॥ 
स॒ दारिद्रमवाग्रोतति महारोगः प्रजायते। 
अपवादो महान्‌ दोषो सम्भवेजनन्मजन्मनि ॥३४। 
मुख्याचारं परित्यज्य गौणाचारं करोति यः। 
तस्य कमणि धर्माश्च निर्जिताः स्युनं संशयः ।॥३५॥ 


दन्तधावंनंविधानवर्णनम्‌ २६४६ 


मुख्याचाये महानश्रष्ठो मुमुक्षोरुपपादकः (कारकः) । 
यथाक्राटं द्विजः कुर्यान्मुख्याचारं विधीयते ॥२३६॥ 
सगुरु पूजयत्येवमुपचारेश्च पच्वभिः। 
सद्धक्तया संहितामेतां विश्वामित्रस्स(्र)कल्पयेत्‌ ॥३५। 
प्रातरुत्थाय यो विप्रः खात्ममूलस्थङ्कण्डखीम्‌ । 
प्रबोध्यो सु प्रभाताया गायत्री तत्र चिन्तयेत्‌ ॥(३८॥ 
कुण्डल्न्यां समुद्‌भूतां गायत्रं प्राणधारिणीम्‌ । 
प्राणविद्या महाविद्या यस्तां वेत्ति स योगवित्‌ ।३६॥ 
अष्टधा कुण्डलीज्ञेया द्वात्रिंशद्‌ बणसंख्यया । 

एवं ज्ञात्वा प्रभातायां षडाधारे तथा न्यसेत्‌ ॥४०॥ 
षडाधारेपु षटकुक्षि विन्यसेन्लतुरक्षरम्‌ । 
आदिप्रणवसंयक्त' षटूजुक्षि विन्यसेत्करमात्‌ ।४९॥ 
सहस्रदलमध्यस्था सकफटा स ॒चतुयका । 

सोऽहं हंसेति विज्ञेया सकल्पज्ञानपृवेकम्‌ ।४२॥ 
अस्य संकल्पमात्रेण सवं पापः प्रमुच्यते । 
अनया सदृशी विद्या अनया सदटशोजपः ।४३॥। 
अनया सदृशं ज्ञानं न भूतो न भविष्यति। 
समुद्रवसने देवि पवेतस्तनमण्डङे ॥४४॥। 
विष्णुपल्नी नमस्तुभ्यं पादस्पशं क्षमख मे । 
अतिती्णमहाकाय कट्पान्तदहनोपमः ।४५। 
भैरवाय नमस्तुभ्यमलुज्ञां दातुमहंसि । 
अथोत्थाय बहिगंत्वा विण्मूत्रादि त्यजेद्द्विजः ॥४६॥ . 


८९) 


१. 1) 


विरवाभिध्रस्मरतिः 


ग्रामादक्षिणदिग्भागे शतधन्वन्तरावपि । 
देवाश्च ऋषयसश्वेव गणनाथाश्च योगिनः ॥४५॥। 


गच्छन्तु देवताः सर्वां अत्र शौचं करोम्यहम्‌ । 
प्रथमं च शिरोवेष्ट' निवीतं च दितीयकम्‌ ।४८॥ 
दिग्दर्शनं ठृतीयं स्यात्‌ अन्तर्धानं चतुथकम्‌ । 
मोनन्तु पथ्चकं ज्ञेयं पुरीषं षष्ठमेव च। 
सप्रमं मृत्तिकाधानं उदकः चाष्टमं स्मृतम्‌ ।४६॥ 
मुष्टिमात्रवृणं दत्वा रात्रौ चदक्षिणामुखः। 
दिवाचोदकःमुखः कुयच्छौनचं कम समाहितः ॥५५॥ 
वामदक्षिणकणस्थ उपवीतं च धारयेत्‌| 
कमान्मूत्र पुरीषं च कुर्याच्छौचं द्विजोत्तमः ।५१॥ 
यथाविध्युक्तमागेण कुर्याः दुदूधृतवारिणा । 
क्रुपकरुल्या तटाकादिजलेः शौचं करोति यः ॥५२॥ 
कटपकोरिशतं्वापि नरकान्न निवतते । 
एकाटिङ्क करे तिग््रः पञ्चापाने तथव च ।५३॥ 
पादद्रये चतुः संख्या एतच्छौचं विधीयते । 
एतद्धर्म गृहस्थस्य इतरेपां प्रथक्पथक्‌ ।।५॥। 
स्मार्तानां द्विगुणं कुर्यात्‌ वनस्थखिगुणं तथा । 
चतुगर॑णं यतीनां च त्रयाणां मेद इरतिः ॥५५॥ 
दुगन्धत्यागपर्यन्तं कृत्वा शौचं समाहितः ॥५६॥ 
॥ दन्तधावनम्‌ ॥ 
क्षीरकणष्टेन कुर्वीत दन्तधावनमप्रजः। 
तृणपर्णेस्सदा कुर्यादमा (भे) एकादशीं विना ।॥।५० 


सानाचरणस्यफलम्‌ २६५१ 


तयोरपि च कुर्वीत जम्बूक्चाम्खपणकेः । 
आयुबटं यशो वचः प्रजाःपट्युवसूनि च ॥५८।। 
ब्रह्य प्रज्ञां च मेधां चत्वं नो देहि वनस्पते, 
निष्ठीवनं च गण्डूषं वायजव्याभिमुखो नरः ॥५६।। 
देशानाभिमुखो भूत्वा वायव्यान्ते समुत्सृजेत्‌ । 
अङ्गारवाल्टुकाभिश्च भस्मांगुहिनखेरपि ॥६०।। 


इष्टकाटोषएरपापाणेनं कुर्याहन्तधावनम्‌ | 
खदिरश्च करञ्श्च कदम्बश्च वरस्तथा ।६१। 


वेणुश्चतिन्तिडीष्टक्षा वाग्रनिम्वे तथेव च । 
अपामार्गश्च  विल्वश्च अकंश्चौ दुम्बरस्तथा ॥६२॥ 
एते प्रशस्ताः कथिता दन्तधावनकमेणि। 
यथाशक्स्यनुसारेण दन्तधावनमाचरेत ॥६३॥ 
ततो नदीं समागम्य गङ्गाध्यानपुरस्सरम्‌ । 
॥ आचमनम्‌ ॥ 
स्वसूत्रोक्तविधानेन कुर््ादाचमनत्रयम्‌ । 
वामहस्ते जटं नीत्वा त्रिवर्याहव्याभिमन्त्रितम्‌ ॥६४। 
आकरष्य दक्षिणे भागे रेचयेदराममागतः। 
स्ववाममागमाटोक्य वज्रपापाणतस्त्यजेत्‌ ॥६५॥ 
पुनः श्ुद्धाम्बुनाचम्य ततः स्नानं समाचरन्‌ । 
नाभिमात्रे जटेस्थित्वा त्रिवारं स्नानमाचरेत्‌ ॥६६॥ 
॥ स्नानभेदाः ॥ 
प्राणायामत्रयं कुयात्‌ दशप्रणवसंयुतम्‌ । 
` उदिखेन्माजनं यन्त्रं॑स्नानयन्त्र॑ समुदिखित्‌ ॥६५। 


[१।,। 


९५२ 


विश्वामित्रस्मृतिः ` 


गङ्गामंत्रेण चावाह्य सलिलोपरि (व) मुद्रया । 
वदह्विमण्डल्माङ्िख्य जटमध्येसबिन्दुकम्‌ ॥६८॥ 
मायाबीजं समुदिख्य दण्डेषु व्याहृतित्रयम्‌ । 
ततश्डुद्धाम्बुनाचम्य प्राणायामत्रयं तथा ॥६६॥\ 
देशकारो च सङ्कीत्यं गायत्रीध्यानपूवकम्‌ । 
सूक्तन॒ माजनं कुर्याद्यथाशास्त्रोक्तमागतः ॥७०॥। 
अधघमषणमन्त्रेण स्नायात्पच्चाङ्गपूवकम्‌ । 
सङ्कल्पं सुक्तपाटं च माजनं चाघमषणम्‌ ।॥७१॥ 
देवादितपंणं चेव स्नानं पज्वाङ्गरक्चणम । 
शिरःस्नानं गलस्नानं करटिस्नानं तथेव च ।॥७२। 
आजानुपादपयन्तं मन्त्रस्नानं चतुर्विधम्‌ । 
तकाराद्यष्टभिवर्णेः शिरसि प्रोक्ष्यमान सेः 

( शिरःस्लानं समारेत्‌ ) ।।७२॥ 
भकारादष्टमिवर्णः कण्ठस्नानं समाचरेत्‌ । 
सकाराद्यष्टभिवणंः करिस्नानं समाचरेत्‌ ॥।७४॥ 
पकाराद्म्टभिवर्णेः जानुपादे समाचरेत्‌ । 
एवं विज्ञानमात्रेण गङ्गास्नानशतं फटम्‌ ।५५॥ 
मन्तस्नानं विना विप्रो जलस्नानं करोति यः। 
मनोनिमंरुता तस्य नास्ति हि श्रुतिचोदितम्‌ ।॥।७६॥। 
श्रोत्रे नासाश्षिणी बद्ध्वा सहसान्तजंठे ष्टुतः । 
मग्नं कृत्वा पठेन्मन्त्रै यावद्वायुनिरौधन॑म्‌ ७० 


प्राणायामबिधिवर्णनम्‌ २६५३, 


ततः स्नानत्रयं कर्याच्छिरोव्याहतिपृवंकम्‌ | 
त्रिकालं त्रिविधं स्नायाद्वारुणं मरत्तिकायुतम्‌ ७८ 
पच्चाद्र कमिति प्रोक्तः क्रमातस्थानच्रयं बुधैः । 
शिरस्तनुर्ादशधा प्रोक्षयेच्छद्कुमुद्रया ।।५६॥ 
खग्राहृत्यादिशिरोऽन्त्येन मनुना द्विजसत्तमः । 
षटसख्यं॑ब्रह्मरन्प्रे तु ॒तव्रित्रिसंख्यं भुजघये ॥८०॥ 
मूलमन्त्र च मनसा पृजयेत्पश्चपृजनैः। 
ब्य देव) षिपितृतुष्छ्यथ त्रिश्वतुर्येव॒ त्पयेन॒ ।८१॥ 
ठ्याहत्येककया युक्त; प्रणवादिनमोऽन्तकैः । 
तत्तन्छग्दस्तपयेत्त॒तुयेस््रेखोक्यसंयुतेः ।८२॥ 
यस्तपणं विना स्नायात्स भस्स्यवद्धवेत्‌ । 
तस्मात्सर्वप्रयत्नेन यथोक्तः स्नानमाचरेत्‌ ।।८३॥ 
यन्मया दूषितं तोयं शारीरमलनाशनात्‌ । 
तस्य पापविशुद्धथथं यक्ष्माणं तपयाम्यहम्‌ ।८४॥ 
इति त्रिरञ्जलि दत्वा यक्ष्मप्रियकरं बहिः। 
ततस्तीरं समागम्य गायत्रीकवचच पठेत्‌ ।८५॥ 
गुणा दशस्नानकृतो हि पुसो 
रूपं च तेजश्च बलं च शौचम्‌ । 
आयुष्यमारोग्यमरोटटुपत्वं 

दु स्वभ्रनाशं च तपश्च मेधा ।८६॥ 
स्नानार्थं प्रस्थितं विप्रं देवाःपिठृगणेश्सह । 
दृष्णार्ताश्च(षार्ता) समायान्ति न सनायान्नरकं व्रजेत्‌ ॥८७।। 


२६५४ 


विश्वाभिन्रस्प्रतिः 


मधभ्याह्वं भत्तिकास्नानं कु्यान्नित्यमतन्द्रितः । 
प्रातस्सायाह्वसमये न कुर्यान्य्त्तिकाक्रियाम्‌ ॥८८।॥। 
। वस्रधारणम्‌ ॥ 
सूत्रेण भ्रथितं सूच्या खण्डं चित्रं तथेव च । 
विचित्रपुत्तीवस्रमन्यवस््रं न धारयेत्‌ ॥८६॥ 
एतत्समस्तमिप्युक्तं पटरवस्त्रं न दोषभाक्‌ | 
ओौणवखाणि सर्वाणि न दोषो धारयदुवुधः ।६०॥ 
प्रातमेध्याह्वयोः स्नानं वानप्रस्थग्रहस्थयोः । 
यतेल्िपवणं स्नानमसक्ृत्त॒ ब्रह्मचारिणाम्‌ ।॥६१॥ 
प्रोक्ष्य वासोपसंयोञ्य प्रणवादिषडक्षरेः 
खुद्धधौतं परिपराह्य' ` षटकच्छविधिधमकम्‌ ।॥६२॥ 
कनच्छद्रयं वद्ञमध्ये तच्छरङ्गपु (च) चतुष्टयम्‌ । 
एवं क्रमेण बध्नीया्छक्षणं श्रुतिचोदितम्‌ ।।६२॥ 
भोजनोत्तरनिर्माल्यं प्रक्षाल्यद्विजसत्तमः। 
सायंसन्ध्यां प्रकुवींत अन्यथा ब्रह्मघातकः ॥६४।। 
प्रातमध्याहयोः स्नात्वा प्रथक्सन्ध्यां समाचरेत्‌ । 
एष धर्मां गृहस्थस्य योगिनां प्रातरेवं हि ॥६५॥ 
॥ प्राणायामः ।} ` 


उषःकारे प्रशस्तं, स्याद्योगिनां वायुधारणम्‌ । 


-गह्घनद्ारे , ततःस्नात्वा स्थित्वा ब्रह्मदिनत्रयम्‌ । 


न्म ५ च 


तत्फरं समवाप्नोति दहिजो वाग्रुनिरोधकः(तः) ॥६६॥ 
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तत्रापि कुम्भकं कृत्वा प्राणायामं समाचरेत्‌ । 
सूर्योदयं समारभ्य घटिकाद्वाद्शोपरि ६७ 
ब्रह्मयज्ञाङ्गकस्नानं अपराह्न तु तपंयेत्‌ । 
सङ्कल्प्य ब्रह्मयज्ञं च यथाशक्ति समाचरेत्‌ ।।६८॥ 
माध्याह्विकं प्रकुर्वीत जपान्ते तपयेत्तथा | 
यन्त्रहीनं जङष्नान बीजहीनं तु यन्त्रकम्‌ ।६६॥ 
बिन्दुडीनं तु यद्रीजं ब्था स्नानं न संशयः। 
मन्त्रहीनो जले स्नात्वा सन्ध्यावन्दनमाचरेत्‌ ॥१००॥ 
अशुचेस्तस्यमनसो मलिनं नेव गच्छति । 
मन्त्रयन्त्रविहीनो यः स्नानं सन्ध्यां करोति चत्‌ ।१०१॥ 
विष्टं मन्घ्रतेजस्स्यात्सत्यं स्व्यं न संशयः । 
पन्चस्नानं विना येन साय सन्ध्या कृता यदि ।१०२॥। 
तस्य पापं न गच्छेत यथा सूर्यऽस्तगे तमः 
परिधाय - शुभं वस्त्रं तिलकं धारयेत्ततः ।१०३॥ 
` ॥ पुण्डधारणम्‌ ॥ 

-गुरूप्देशमागेण अन्यथा धमंघातकः। 
भृद्रारिचन्दनं भस्म वामहस्ते निधाप येन्‌ ॥ १०४ 
त्रिकोणयन्त्रसंटेख्य मध्ये मायां स चिरदुकाम्‌ | 
कोणाग्र प्रणवं टेख्यं दण्डयु उ्याहतित्रयम्‌ ।१०६५॥ 
अभिमन्त्र्य तु गायत्रं मन्त्रराजं दशावधि। 
ख्खटे तिटक क्याद्‌ गुरु ¶जापुरण्सरम्‌ ।॥१०५७॥ 


२६५६ विश्वामित्नम्मृतिः 


मन्त्रयन्त्रविद्ीनं यत्तिटकं यदि घारयेत्‌ । 
तन्मुखं शववद्धाति ब्रह्मतेजो न विद्यते ॥१०८)! 
तिलकं यत्र॒ संयुक्तं मन्त्रसंयुक्तमेव च। 
टलटे यत्र दृश्येत तत्त जो ब्रह्मनामकम्‌ ।॥१०६॥ 
प्रणवं चोध्वपृण्डः च त्रिपदा च त्रिपुण्डकम्‌। 
रराटे यस्य दृ्यन्ते(वतन्ते,तेज स्वि (स्वी, ब्रह्मदो भवेत्‌ ११८ 
ओमापोज्योतिमन्त्रण शिखाबन्धनमाचरेत्‌। 
स्वसूत्रोक्तविधानेन सन्ध्यावन्द्नमाचरेत्‌ । 
अन्यथा यस्तु कुरुते आसुरीं तनुमाप्लुयात्‌ ॥१११॥ 
मयाकरृते मूत्रपुरीषशौच- 
श्रक्षाल्यगणइषणमेहमे च । 
वस्नस्यसंक्षाटनके च दुष्कृतं 
क्षमस्व गङ्ख मम सुप्रसन्ना ॥११२॥ 
तरिकोणमध्ये ह्वीकारं कोणाभ्र प्रणवं छिखेत्‌ । 
दण्डषु वउ्याहृतिश्चैव उदिद्दुदके तथा ॥११३॥ 
प्रणवेनबहिर्वेष्छ्य जलं पीत्वाऽथ भाजयेत्‌ । 
तथेवविन्यसेत्संन्ध्यां अन्यथा शूद्रवद्भवेत्‌ ।९९४॥ 


इति श्री विश्वाभित्रसंहितायां आन्हिकविधियोगोनाम 
प्रथमोऽध्यायः। 


भर्द्जयरे 


अथ द्वितीयोऽध्याय 
आचमनविधिवर्णनम्‌ 
जलमध्ये वामकरे दक्षिण कणवत्करती । 
आदौ गुम" नमस्कृत्य पश्चादाचमनं चरेन्‌ ॥ १॥ 
प्रागाचामेदमृतंस्यात सोम्यायां सोमपाभवत्‌ । 
पश्चान्मुखोरक्तपास्यात्‌ सुरापो(पी,द्क्चिणामुखः।। २॥ 
चतुविशतिनामानि तत्तदंगानि संसपररोत्‌ । 
विन्यसेत्केशवादीनि पौरःणाचमनं भवेत्‌ ॥ ३॥ 
तकारादियकारान्तेः चतुविंशति वर्णकः । 
संस्पररोत्तत्तदंगानि स्मातमाचमनं चरेत्‌ ।॥ ४॥ 
देव्यापादंखिराचम्य अ्च्छिगंनवभिः स्पृशेत्‌ 
सप्रव्याहृतिगायत्री रिरस्तुयस्तदागमम्‌ (१) ॥ ५॥ 
त्रिधाचाचमनं प्रोक्तं पौराणं स्मातंमागमं । 
श्रौतं च मानसं चेति पंचधा प्रोच्यते पुनः ॥ ६ ॥ 
सध्याप्रारम्भकालेषु कुर्यादाचमनच्रयं । 
संहृताङ्कुलिषस्तेन ब्रह्मती्ं पिवेजलं ॥ ८ ॥ 
मुक्ताङ्गुषछठक निष्ठाभ्यां शेषणाचमनं भवेत्‌ । 
गोकर्णाङ्कतिहस्तन माषमत्रं जटं पिवेत्‌ ॥ ८ ॥ 
न्यूनातिरिक्तमात्र॑ण तजर सुस्यासमं। 
आदौचान्ते च मंत्रेश्व क्रमादाचमनं चरेत्‌ ॥ ६॥ 
श्रुतिस्मृतिपुराणानि प्यायेणविरोमतः। 
अङ्गुखित्रयसंयुक्त  मुक्ताङ्गुष्ठकनिष्ठकं ।१०॥ 
१६७ 


१) 


(५ 


विश्वामित्रस्मरतिः 


गोकर्णाकृितिरिव्याहः ब्राह्मकमं प्रकी तितं | 
हस्तमध्यस्थ स्रं पीतशेषं न संत्यजेत ।१९१॥ 
कचिच्यागं क्चित्पान कुर्यादूदुर््राह्मणं विदुः । 
केशवादित्रयेणापो माषदध्नं पिबेतक्रमात ॥१२॥ 
गो बिन्दमग्रतोन्यस्य सुम्ने विष्णुमेव च । 
मधुसूदनमादित्ये सुर्धांशो च त्रिविक्रमं ॥१३॥ 
अग्रतो वामनं चेव श्रीधर हस्तयोस्तथा। 
हृषीकेशं पद्मनाभं उभयोः पादयोन्यसेत्त ॥९४।॥ 
दामोदरं ब्रह्मरन्ध्रे नामसंकषणस्य च|. 
न्यसेद्रा नासिकामध्ये चास्यान्ते वा विनिर्दिरोन्‌ ।॥१५॥ 
विन्यसेदभनासायां वासुदेवं तथंव च । 
्र्य्‌ म्न वचिन्न्यसेद्टामे अनिरुद्ध तु दक्षिणे ।॥१६॥ 
पुरुषोत्तमं वामनेत्रे दक्षकण ह्य) अधोक्षजम्‌ । 
नारसिदह वामकर्णे नाभावच्युतमेव वा ॥१७॥। 
जनादनं हृदि न्यस्य ब्रह्मरन््र व्युपेन्द्रकं । 
बिन्न्यसेश्च हरि कृष्णं भुजे दक्षे च वामके ॥१८॥ 
पौराणं स्मातंमिव्येतत्‌ क्षत्रियाणां विधीयते ॥१६॥ 
परित्रागिवणोगिर इमा भवन्तु विश्वतो । 
बृद्धायुमतुबरद्धयो वुष्टाभवन्तु जुष्यः ॥२०॥ 
पुण्यस््रीणां तथा ज्ञेयं शूद्राणां नाममात्रक । 
शुद्धाचमानां त्रिविधं प्रकारं 
र्यातत्रिसंघ्यापि(सु) समस्तकमखु ! 


विधिवदाचमनस्येवफटवर्णनम्‌ २६५६ 


आरम्भणं केशवनाम युक्त 

भ्रति स्परतिभ्यां द्विविधं तथोच्यते ।२१॥ 
देवतीर्थन संगृह्य ब्रह्मते जटं पिवेत्‌ 
मुक्ताङ्गुषछकनिष्ठाभ्यां गोकर्णाकति स्च्यते ।।२२॥ 
वतमादौ विधिपूवकमनित्य त्रिकालं प्रयतेश्च नित्यं । 
श्रुतिस्मृतिप्रोकत परराणमाग तस्माद्धिञयुद्धाचमनं विशिष्ट" २३ 
नान्नामादौ च वर्णानां पादादौ ॐ समुचरेत्‌ । 
नमोंऽनं विन्यसेन्मत्र कुर्याच्छुद्धो भवेत्रिधा ।॥२४॥ 
चतुर्विशति पादानि चतुर्विंशतिव्णकं । 
चतुर्विंशति नामानि प्रणवादिनमोन्तकं ॥।२६॥ 
वेश्यानां तु नमोन्तस्य अन्येषां वणमात्रकं । 
पुण्यस्त्रीणां नमोऽन्तंस्यात विशेषात्केशवादिषु ॥२६॥ 
शूद्राणां विधवानां च नाममात्रं जलक्रिया । 
सुवासिन्यां नमोन्तं च द्विराचम्य विड्ुद्ध.यति ॥२५॥ 
न्मोतं त्रिविधं ज्ञेयं प्रणवं तरिविधं तथा। 
एवमेव त्रिराचम्य कर्मादौ तत्समाचरेत्‌ ॥२८॥ 
अन्यथा हि कृतं यत्तु आचमनं तु निष्फलं । 
कराग्रं चागुलि पूर्ण मुद्रा सकेशवाद्य रनुवर्तनीया । 
निष्ठीवने (तथा) प्रसुप्ते च परिधानेऽधरुपातने । 
पथ्चश्रोत्रेषुचाचामेन्छरत्रं वा दक्षिणं स्पश्‌ ॥२६॥ 
भोजनादौ च भुक्त्यन्ते गोकर्णाकृतिपाणिना । 
अगपोऽशनं पिबेन्निव्यमन्यथा(१) चेन्नदभकम्‌ ।२०॥ 


„९ 
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नासापुटे ह्य) अककण प्रजपद्व्याहतित्रयम्‌ 
विस्पररोच्छरत्रमानं च इत्येवं श्रुतिचोदितम्‌ ॥३१॥ 
हस्वदी षष्टुतेर्यक्ता प्रणवं मनसा स्मरेत्‌ । 
मानसाचमनं कुर्यान्मनोदे शविधिक्रमात्त ।।३२॥ 
चरिभिः पादेरपः पीत्वा आपोदिष्ठाग्रतोन्यसेत्‌ । 
॥ माजनम्‌ ॥ 

ता न ऊजं च सौपुम्ने रदन्महेरणाय च। 

यो वः शिवतमस्सोमे तस्य भाजयतोऽप्रतः ।३३।। 
उशतीहस्तयोश्चंव वक्षे तस्माअररन्यसेत्‌ । 
यस्यक्षयाय वामे वा ह्यापो जनयथा शिरः ॥३४।। 
नासान्ते भूपदं न्यस्य भुवः पादं तु दक्षिणे । 
सुवः पादं वामभागे महः पादं तु दक्षिणे ।॥३५॥। 
जनः पादं वामनेत्रे तपः पादं तु दक्षिणे। 
सत्यं पादं वामकरे नाभौ देव्यादिपादकम्‌ ।।३६॥ 
न्यसेदुद्वितीयं हृदये ब्रह्मरन्ध्रं तृतीयकम्‌ । 
विन्यसेदकिणभुजे खमापो ज्योतिरेव च ॥३५॥ 
तुयपादं न्यसेद्वामे युजे श्रुत्युक्तः क्रमात्‌ । 
श्रयाचमनमेभिर्यो हरेः इर्यादुद्विजोत्तमः ॥३८॥ 
स॒ सर्वपापमुक्तःस्यत्थष्टास्पष्टिन॒विद्यते । 
पादत्रयं नवपदं सप्रखोकास्तथेव च ।।३६॥ 
पुनः पादत्रयं शीषं तुय ॒श्रौतमितीरितम्‌ । 
तुयंपादं शिरः पादं गायत्री त्रिपदा सह ॥४०।) 


पथ्चाचमनविधिव्णनम्‌ २६६१ 


सप्रव्याहृतयस्चेव नवपादं त्रिपादकम्‌ । 
चतुविशतिपादानि न॒ तस्स्थानेषु विन्यसेत्‌ ॥४६॥ 
जरीण्यादौ नव सप्रधा व्रीणिद्र च श्रुतीरितम्‌ 
गायत्री(मु्वरन्‌ ) चद्ध्वापोदिष्ठा नवभिः स्प्ररोत ॥४२॥। 
सप्तव्याहतिभि्वेव गायत्रीतरिपदंः स्प्ररात्‌ । 
शिरः पदा तु व्यपदा चतुविंशतिभिः स्पररोत्‌ ।४२॥ 
श्रत्याचमनमेतद्धि विश्वामित्रादिभिः स्मृतम्‌, 
नाम वण च पादं च भूवः (ख) रोमिति ।४४।। 
पच्चाचमनं चेतानि प्रोक्त' स्वच्छन्दसां गणेः। 
तिसृभिश्च स्याहतिभिः शिरश्वक्ष पि नासिके ।४५।। 
्रोत्रद्रयं च हृदये संस्परोच्चाथ वारिणा । 
॥ आचमनम्‌ ।। 

त्रिराचामेदिति त्रेधा परिमृहति च त्रिधा। 
एकः सषृदुपस्प्ररोदित्येवं श्रुतिचोदितम्‌ ।॥।४६। 
ब्रह्मयज्ञ त्रिधाचमेच्छर तिस्पृतिपुराणकेः । 

दिया परिमृज्यात्र ताल्वोरहस्तेन माजंयेत्‌ ॥४७। 
सकृज्टं तु प्रणवेनागृष्ठे नोपस्प्रशेत्‌ । 

अन्याः कुल्योपरसंसपरष्ाः निष्फलं कम तद्भवेत्‌ ।४८। 
चतुर्विंशति पादानि चतुविशति वर्णकम्‌ । 
चतुविंशतिनामानि त्रिधाचमेयथाविधि ।४६॥ 
तथा द्विः परिग्रञ्येति चन्द्रसूर्यौ स्वरौ स्रोत्‌। 
उपस्परोत्युषप्ना च ब्रह्मयज्ञे सक्रजनेः ॥५०॥ 


विश्वामित्रस्मरतिः 


ब्रह्मयज्ञ त्रिराचामेच्छ्रौतं स्मात पुराणकम्‌ | 
परिमृज्य त्रिधाताल्वोदस्तेन परिमाजने ॥५१॥ 
उपष्पुशेटप्रधानाङ्ग प्रणवेन सकृजपेत्‌। 

भोजने भवने दने स्नने दने प्रतिग्रहे ॥५२।। 
सन्ध्यात्रये च निद्रायां तथा वकस्य धारणे । 

पूवैः ( म्‌ ) पच्चभिराचामेत्त तथा रध्योपसपंणे ॥३॥ 
आदौ श्रोतं तथाचामे ततः स्मार्ताचमानकम । 

ततः पौराणमाचामे नित्यं श्राद्धं विधीयते ।५४। 
पुराणं श्राद्धकाले च श्राद्धान्ते स्मातमुच्यते। 
पावणि श्रौतमाचामे न्यासः श्राद्धं विरोमतः ॥५५॥ 
पुरश्चर्या च दीक्षायां मूलमन्त्रेण केवलम्‌ । 
दुदनि दुष्प्रतिग्राहं दुरन्नं दु्माषणम्‌ ॥६॥ 
दुराखापादिकथनं दुएखीभिश्चव सङ्गमम्‌ । 
चाण्डारखजातिसंस्पश मचिनीकरणादिकम्‌ ॥५७। 
सद्यो हरति सवं च विधानाचान्तमाच्रतः | 


इति विश्वामित्र स्मरतो जुद्धाचमनयोगोनाम 
द्वितीयोऽध्यायः । 


अथ ततीयो ऽध्यायः 
प्राणायामविधिवर्णनम्‌ 
॥ प्राणायामः ॥ 
देहिनां चैव सर्वेषां देहे ध्यानं सम॑न्यसेत । 
तत्रापि द्विजवर्णानां प्राणायामं समं न्यसेन्‌ । ५ ॥ 
प्राणायामत्रयं प्रातः सन्ध्याकषे समाचरेत । 
प्राणापानसमायुक्तं प्राणायाम इति स्मृतम्‌ ।॥ >॥ 
उत्तमं नवध। चंव पोढा मध्यममुच्यते। 
अभिमन्त्रीयभियाहुः प्राणायामस्य रक्षणम्‌ ॥ ३॥ 
सप्रव्याहतिभिश्चापि प्रणवादिरनुक्रमात्‌ । 
गायत्र्या शिरसा चेव प्राणायामो विधीयते ।। ४ ॥ 
बिन्दुप्राणविसर्गेक्यं गायत्रं चिन्दुसंदितम । 
शिरो्याहतिसंयुक्त' प्राणायामे स्प्ररोत्तथा (त्रिशक्िधा) ।।५।। 
आदौ कुम्भकमाश्रित्य रेचपुरकवजितम्‌ । 
व्याहृस्यादिशिरोऽन्तं च प्राणायामं समाचरेत्‌ ६ ॥ 
नित्ये नेमित्तिके काम्ये सवदा सवकर्मसु । 
आदी कुम्भकमाश्रित्य रेचपृरे बिसजंयेत्‌ ॥ ७॥ 
सन्ध्याकाले होमकाटे ब्रह्मयज्ञ तथेव च । 
आदौ कुम्भकविज्ञयं(मात्रिय)प्राणायामं समाचरेत्‌ ।॥८॥ 
प्राणापानसमानविन्दुसदितं बन्धत्रये संयुतं । 
सप्रव्याहृतिबिन्दु संपुटपरं देवादिपादत्रयम्‌ । ६ ॥ 


२६ 
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विश्वामिच्रस्प्रतिः 


गायत्रीं शिरसा च्रिनाडिसदहितामूढादवयद्ध परं । 

शुद्ध केवल(ने चल) कुम्भकं श्रतिदिनं ध्यायामि तच्वं 
परम्‌ ( पदम्‌ )॥१०॥ 

दश॒ प्रणवगायत्या इडा पिङ्गल्वजितम्‌ । 

कुम्भं सुपुश्नया ऊुर्यान्मन्तरस्मरणपूवेकम्‌ ।॥११॥ 

अधमे दइादशी मात्रा मध्यमे द्विगुणा मता। 

उत्तमे त्रिगुणा प्रोक्ता प्राणायामविधिः स्मृतः ॥९२॥ 


आयासो रेचकः पूरो ह्यनायासस्तु कुम्भकः । 
अनभ्यासे विपं शास्रं अभ्यासे स्वमतं भवेत्‌ ॥१३॥ 
उन्तमं॑चत्रिगुणं प्रोक्तं मध्यमं द्विगुणं तथा । 
अधमं न वदेत्या्यः (9) प्राणायाम इतीरितः ॥१४।। 
प्रणवादि नमोऽन्तं च मात्रा चेत्यभिधोयते। 
पच्चद्वादशसंयुक्तां मात्रां मात्राविदो विदुः ॥१५॥। 
अंगुष्ठानामिकाभ्यां तु प्राणायामं यतिश्चरेत्‌ । 
नासिकं वननं चेव वानस्थस्य तथेव हि ॥१६॥ 
वकार इति पञ्चते वर्णाः पच्च च नोदिता । 
ट प्रथिव्यात्मने गन्धान्‌ हमाकाशात्मने सुमम्‌ ॥१७। 
यं वाय्वात्मने धूपं दीप मग्न्यात्मने नमः। 
निवेदयेच्च नेवेद्य' वकारमम्रतात्मने ॥१८॥ 


पच्चभूतात्मिकामेतां पूजां मानसिकी यजेत्‌ । 
सिद्धासनसमं नास्ति न दुम्भकेवलात्परम्‌ ।१६॥। 


पल्चपूजाविधिवर्णनन्‌ २६६ ५ 


नन्द दृष्टि समानास्ति प्राणवायुनिरोधने । 
अन्तश्चक्ुबहिस्तेजो अधस्थाप्य सुखासनं । 
कृत्वा(शा)साम्यं शरीरस्य प्राणायामं समाचरेत्‌ ॥(२०॥। 
सवेषामेव जन्तूनां कतव्यं सुखमासनम्‌ । 
तत्रापि मानसः भ्रष्ठ स्तत्रापि द्विज उच्यते ।>२१।। 
सन्ध्या प्राचेव ध्येया च वनस्थस्य तथेव हि । 
सम्यक्पच्चांगुखीभिस्च बद्ध्वा नासापुट गृही । 
शनेश्शनेस्व निष्शब्दं प्राणायामं समाचरेत ॥२२।। 
पच्वांगुखीभिर्नासां च वदूध्वा वायुं निरुध्य च । 
आकृष्यधारयेद्ग्रि प्राणायामं समभ्यसेत ॥२३।। 
प्राणायामं तथा ज्ञात्वा स्नापयेच्चिन्मयं शिवम्‌ । 
तदादौ मानसं कुर्यात्सम्यक्केवलकुम्भकम्‌ ।(२४॥। 
पच्वभूतास्मिकां चेव पूजांमानसिकीं स्मरेत्‌ । 
पृजामानससंयुक्तः प्राणायामफटं लभेत्‌ ॥२५॥ 
पच्चपृजां विना यस्तु प्राणायामं करोति चत्‌ । 
तस्य॒ निष्फटितं कम विश्वामित्रेण भाषितम्‌ ।२६॥ 
लकारश्चभकारश्च(हकारश्च) यकारो रेफ एव च । 
वकार (चकार) इति पञ्चते वर्णाः पच्वाचनोदिताः ॥२५५। 
र प्रथिव्यात्मने गन्धान्‌ हमाकाशात्मने सुमम्‌ । 
य` वाय्वात्मने धूपं दीपमग्न्यात्मने चरम्‌ ॥२८। 
निवेदयेच्च नवेद्यः वकारमसरतात्मने । 
पच्चभूतास्मिकामेतां पूजां मानसिकी यजेत्‌ ॥२६।। 


„९१ 
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विश्वाभिन्नस्मृतिः 


सिद्धासनसमं नास्ति न कुम्भाव्केवटात्परम\केवट) । 
नन्ददृषिसमा नासि प्राणवायुनिरोधने ॥३०॥ 
अन्तस्तेजो बहिश्चक्षरधः स्थाप्य सुखासनम्‌ । 
करत्वा साम्यं शरीरस्य प्राणायामं समभ्यसेन 

( समाचरेत्‌ ) ॥३१।। 
सर्वेषामेव जन्तूनां कतव्य सुग्बमासनम । 
त्रापि मानसः श्रश्ठस्तत्रापि द्विज उच्यते ॥३२॥ 
सन्ध्याप्रारम्भसमये कुक्कुटसनमुच्यते । 
जानुमध्यस्थवा्ुस्सन्‌ प्राणायामं समाचरेत ।।३३॥ 
चन्द्रासने समासीनः चन्द्रविम्बसमप्रभे । 
पूणणदरष्टिस्तु कुवीत प्राणायामं हृदम्बुजे ॥३४) 
त्रिकोणमध्ये चिन्दुश्च प्रणवखिषदान्वितः। 
खीपुमान्माजयेन्नित्यं पच्चपृजाविधानतः ।॥२५॥ 
पच्चपूजानुसारेण प्राणायामफटं लभेत । 
पर7, न कुवीत निष्फरं श्रुतिघातकम्‌ ।३६॥ 
प्राणायामे च संप्राप्ते पूजां मानसिकी यजेत्‌ । 
विशेषां सिद्धिमाप्रोति न कर्याननिषफरं भवेत्‌ । ३७५ 
अखप्रयोगकाण्ड (काटे) तु प्राणायामवरुं बम्‌ । 
प्राणायामं बलं कुर्यादुपसंहारकमणि ॥३८॥ 
प्रयोगे चोपसंहारे प्राणायामं तु कुम्भकम्‌ । 
तस्मात्सरवप्रयत्नेन प्राणायामं समाचरेत्‌ ॥३६॥ 


विरोमगायन्त्रीमन्त्रवर्णनम्‌ २६६७ 


प्राणायामं विना यस्तु सन्ध्यावन्दनमाचरेत्‌ | 
सवधर्मपरियागी स॒ महापातको भवेत्‌ ॥४५॥ 
निगमागममन्त्राणां प्राणायामस्तु साधकम्‌ । 
निगमागममन्त्रपुमूलमन्त्रे्ध केवलम्‌ ॥४१॥। 
मनसा गणनापूवं प्राणायामविदो विदुः। 
स्थूरस्थुरादिवण च॒ युक्तायुक्तादिवणंकम्‌ ।४२॥ 
प्राणापानादिसंयुक्तं प्राणायामं समभ्यसेत्‌ । 
ब्रह्मविद्या महाविद्या सप्तकोटयमृता भुवि ॥४३॥ 
तजपेन्मूलमनुभिः प्राणायामो विधीयते । 
भूरादिव्याहृतिस्सक्न(प्रजल्पं सवप्रजल्पस्सावेवत्मेना ॥४४॥ 
तथा विदोममर्गेण प्राणायामं समाचरेत्‌ । 
उ्याहृतिःस्सप्रगायत्रीं शिरसा शिखयायुताम्‌ ॥४५।। 
अनुखोमविरोमाभ्यां प्राणायामं जपेदषिजः। 

ओं सुव मुव भू ह्र तंमरसोरतीज्योपोमां 
ओं तयादचोप्रनःयोयोधि। हिम धीस्य 
वदेर्गोभयंणीरेवंतुविसत्‌त(। त्य॑स 
ओंषःत ओंनःज ओंहःम ओंहंम ओं 
वःसुओंवःभूः ओंभूः जम्‌ 

मन्त्रराजं महातत्वमनुखोमविलोमतः । 
प्राणायामं प्रकुर्वीत महापातकनाशनम्‌ ।॥४६॥ 
महापातकनाशाय महारोगहराय (क्षयाय) च 
दुःखदारिद्रथनाशाय प्राणायामणूडं विदुः ॥४७५।॥ 


२६६८ 


विश्वामिन्रस््रतिः 


दशप्रणवगायत्रीमनुखोमविलोमतः। 
स्मरन्‌ शतद्वयं सम्यक्प्राणायामं समाचरेत्‌ ॥४८॥। 

अविद्दितकरृतदोपं राजसेवातिदोषं 4 

करकृतमपिदोषं क्ररकर्मादिदोषम्‌ । 
हृ दिकृतपरदोषं पापसंसगदोषं 
टरति सकल्दौपं मन्त्रराजं(जो)विखोमम्‌(मः)।।४६ 

बरह्महत्यादिपापानि अगम्यागमनादिकम्‌ । 
अभोज्यभोजनादीनि अग्राह्यग्रहणादिकम्‌ ॥५०॥। 
तत्सवं नाशमाश्नोति पूर्वोक्त वायुरोधनेः। 
किमत्र बहुनोक्त न मन्त्रराजोऽमितप्रदः ॥५१॥ 
दशप्रणवगायत्र्या विनियोगरतो(हतो)द्िजः । 
प्राणायाममकर्वाणो अवकीर्णी भवेत्त सः ॥५२॥ 
सर्वाण्यसंभावितानि विपरीतान्यनेकशः । 
नियमेन कृतेः कारे प्राणायामैव्यपोहति ॥५३॥। 
मन्त्रराजं चतुष्षष्टि द्वाप्रिशक्चतदधकम्‌ । 
तदधमधमं ज्ञयं प्राणायामं समाचरेत ॥५४।। 
मन्त्रराजं पराध च प्राणायामं करोति यः। 
तस्य॒ निष्फटितं मन्त्रं पुनस्संस्कारमहंति ॥५५॥ 
पर्टिव्णात्मक्छं मन्त्रं पराध यो निरोधयेते। 
इह जन्मनि शूद्रत्वं . जन्मन्यग्रं वियोनिजः ॥५६॥। 
अनुक्तविधिनामन्तरं प्राणायामं करोति यः। 
तप्यायुष्यविनाशाय जन्मनीह दरिद्रता ॥५५॥ 
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तत्तन्मूलं विनामन्त्रं प्राणायामं चरे्दि । 
सङ्कल्पा निष्फटं यान्ति विन्न' कुवन्ति देवताः ॥५८॥ 
उपक्रमोपसंहारकारिपादौ द्विधाकृतः । 

नित्यं नेमित्तिकं काम्यं त्रिविधं निष्फटं भवेत्‌ ॥५६॥ 
प्राणायामं स्मरेदन्यं जपमन्यदूवृथा क्रिया । 

यः करोति समूढात्मा द्विविधे निष्फलो मनुः ॥६०॥ 
पादाध पादमात्रं च द्विपादं च त्रिपाद्कम्‌ | 

चतुः पाद्‌(ष्पद्‌)पच्चपाद्‌(पद्‌)षटपादं (पदं) सप्रपादकम्‌ ।६१ 
अष्टपादं(अष्टा पद्‌)नवपदमशीति च शतं तथा । 
तत्तन्मूटं समाश्रिय प्राणायामो विधीयते ॥६२॥ 
निगमादिषु सर्वेष आगमादौ तथैव च। 
तत्तन्मूकं प्रतिग्राह्य प्राणायामं प्रकल्पयेत्‌ ॥६३॥ 
एकाक्षरं द्वयक्षरं च अक्षरं चाधिकं च वा| 
सवथा मूलमन्त्रेण प्राणायामं समाचरेत्‌ ॥६४॥ 
चार्वाकिशैवगाणेश ( सौर ) व्॑णवशाक्तिकाः । 

तेषां जपे तन्मूरश्च प्राणायामान्‌ समाचरेत्‌ ॥६५॥ 
भ्रोतहोमे दशावृत्तिः सायं प्रातस्तधेव च। 
पक्षहोमे पच्चदश पञ्युबन्धे च विशतिः ॥६६॥ 
प्रायश्चित्ते चतुविशदसिजश्चेकर्विंशतिः । 

यत्र॒ कुत्र प्रमादश्च प्राणायामस्रयोदशः ॥६७। 
ओपरासनदये चेव॒प्राणायामाश्चतुर्दश । 

सायं प्रातश्च मध्याहं प्राणायामास्तु षोडश ॥६८॥ 


९} 
ह १॥ ^, 


विश्वामित्रस्मृतिः 
बेश्वदेवं प्रकुर्वीत दशपूर्वान्‌ दशापरान्‌ । 
यत्र॒ यत्रैव सङ्कल्पः तत्र तत्र द्रयान्वितम ॥६६।। 
प्राणायाम प्रकुर्वीत दशपूर्वान दशापरान्‌ । 
गर्माधानं समारभ्य अआधानान्तं विधीयते ॥७०।। 
विक्रीणीते पराथ यो जपं वे देवताचंनम्‌। 
पराथ प्रतिघातं च कुर्याद्‌ दुर््रह्मणं विदुः ।७१॥ 
म्रमादेनाप्रयत्नेन कदाचितक्रियते यदि! 
अनुलोमविलोमाभ्यां मन्त्रराजं शतावधि ॥५२॥ 
द्शप्रणवगायत्री द्विषद्‌कं प्राणरोधनम्‌ । 
वर्णमाछां जपेन्मत्रं शान्तिपाटं समाचरेत्‌ ।॥५३।। 
अगरृतवचनदोपं दुष्टसंसगदोषं 
अविद्ितङ्ृतदोषं दुदु रान्नादिदोषम्‌ । 
अहमिति दुरहं चासद्द्विजानामयूयं(थ) 
हरति सकट्दोषं मन्त्रराजो विलोमः ॥।७४॥ 
स्नानं सन्ध्या मुक्तकाले दिजो यः 
कुर्यान्नित्यं स्वंदोषं निहन्यात्‌ । 
त्रयलिशत्कोरिदेव प्रभावः 
तेनावश्यं प्राप्यते सद्विवेकः ॥७५॥ 
शतं त्रिखोकं त्रिशतं त्रिखोकं ५ 
पाद्‌ त्रिरोकं त्रिपदं त्रिखोकम्‌ । 
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तारं त्रिलोकं त्रिशतं तुरीयं 
सत्यापसन्यावदनस्य रोधम्‌ ॥५६॥ 


इति बिश्वामित्रस्परतौ प्राणायामविधानं (विधियोगे) नाम 
तृतीयोऽध्यायः । 


अथ चतुर्थोऽध्यायः 
माजंनम्‌ 
पादं पादं क्षिपेन्मू्रा प्रीतिप्रणवसंयुताम्‌ । 
निक्षिपेदषटपादं तु अधो यस्य क्षयाय च।॥ १॥ 
अष्टाक्षरं नवपदं पादादौ जह्महा भवेत्‌। 
पादान्तं माजंनं॑कुर्यादश्वमेधफटं लभेत्‌ ॥ २॥ 
यस्य क्षयाय पादं तु अगपश्डुन्धन्तु यत्पदम्‌ । 
भूमौ पदो विनिक्षिप्य इतरं मूध्निचाचरेत्‌ ॥ ३॥ 
पादादौ प्रणवं चोक्त्वा पादान्ते माजनं भवेत्‌। 
ऋगादौ प्रणवं चोक्त्वा ्रगन्त॑(न्ते) माजन भवेत्‌ ।।४।॥ 
आपोहीति द्विनवकं द्धिमात्ने द्विमाजेनम्‌ | 
अङ्गुष्ठेनोदकं स्पृष्ट्वा पादमात्रेण माजयेत्‌॥ ५॥ 
अधंमन्तरं पूर्णमन्तरं माजन द्विविधं विदुः| 
रजस्सचखतमोजातान्‌ मनोवाक्षायजांसथा ॥ ६ ॥ 


विश्वामित्रस्म्रतिः 


जा्रत्खप्नपुपप्त्याथ नवंतान्नवभिदंहेत । 

द्धि द्टिमाजनं मन्त्रं दिरण्यादिचतुष्टयम्‌ ॥ ७॥ 
कामक्रोधादिषड़वग यद्यत्सव विनाशनम्‌ । 
पादमन्तरं॑चाघ्यमन्वरं पृणमन्तं विशेषतः ॥ ८ ॥ 
सर्वेषामेव वर्णानां त्रिविधं माजनं यजेत्‌ 
चतुविशति गायत्री वर्णसंख्यानुसारतः ॥ ६ ॥ 
ऋक्शाखोक्तंन मार्गेण माजनानि समाचरेत । 
ऋग्यजुस्सामशाखानामेवं माजनटक्षणम्‌ ॥१५॥ 
आश्वलायनशाखानां माजनक्रम॒ उच्यते । 
आपो दिष्रादिनवकं शंनोदेवी दहिमाजनम्‌ ॥११॥ 
अष्सुमे त्रीणि चोक्तानि श्रुतं चेत्येवमेव दहि । 
्यचस्य च नवचस्य अच्छिङ्गं द्विविधं भवेत्‌ ॥१२॥ 
पादादौ प्रणवं चोक्त्वा पादान्ते माजयेद्‌ द्विजः । 

ऋतं च मन्त्रस्यादौ च माजनानि समाचरेत्‌ ॥१३॥ 
शन्नो देवी समारभ्य गायत्री शिरसः क्रमात्‌ । 
क्रगादौ प्रणवन्वोक्त्वा माजनम्परिकल्पयेत्‌ ॥१४॥ 
अप्सुमे च समारभ्य भुवेन्तं माजनत्रयम्‌। 
तत्रापि प्रणवं चोक्त्वा माजनानि समाचरेत्‌ ॥१६॥। 
सुरान्तं माजेयेद्मूमौ चतुविंशतिमार्जनम्‌ । 
पादशोऽषटादशोक्तानि त्रिषद्‌ाभ्यां द्विमाजने ॥१५॥। 
षड्विधे क्रमशब्लीणिः ऋक्त्रयेणेव मार्जनम्‌ । 
यस्य क्षयाय च पदोअधोऽध्व भुवि निक्षिपेत्‌ ॥१८॥ 
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एकविंशति मूष्नि्यात्‌ त्रि(पादो)मुवि माजयेत्‌ । 
अङ्गुष्ठाजलमादाय मन्त्रान्ते माजनं यजेत्‌ ॥१८॥ 
पादौ भूमौ त्रिवारं स्यान्मूध्नि स्यदेकविशतिः। 
अष्टाक्षरं नवपदं पादादौ ब्रह्महा भवेत ॥१६॥ 
पादान्ते माजनं कुर्यादश्वमेधफटं टभेत्‌। 
गजस्सच्वं तमोजातं मनोवाक्षायजं तथा ॥२०॥ 
जाग्रत्छभ्रसुषप्त्यथ नवेतान्नवभिदंहेत्‌ । 

नवभ्रणव युक्तं न आपोहीतित्यचेन च ॥२१॥ 
संवत्सरकृतं पाप॑ पुनर्माजनतो दहेत्‌ | 
शन्नोदेवी समारभ्य पडभिश्चाथोसुवोऽन्तकैः ॥२२॥ 
अरिषड़वगपापानि नाशयेन्माजनानि च| 
अप्सुमे च समारभ्य ज्योक्चसूर्यान्तमाजंनम ॥२३॥ 
इदमापस्समारभ्य ऋषभं मेह्यन्तमाजनम्‌ । 
पयस्वानग्न आरभ्य(मुवे) हुवेऽन्तं माजनं तथा ॥२४॥ 
ऋतं च सलयमारभ्य अन्तरिक्षमथो युवः। 
पयन्तं माजयेदूभूमौ गृह्योक्तविधिना द्विजः ॥२५॥ 
इत्येवं मार्जनं छृत्वा सन्ध्यावन्दनमाचरेत्‌ । 
मन्त्रटिद्गं विना भोक्त (पू्वःमाजनं यः करोति हि ॥२६॥ 
तस्य पापमगण्यं स्यान्माजैनं निष्फडं भवेत्‌ । 


मन्त्ररिङ्गं यथाशाच्र॑ माजन परिकल्पयेत्‌ ॥२५। 
१६८ 
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सर्वपापविनिमुक्तः स्पष्ट्वा (सृष्टा) सयटिनं वियते । 
इति विश्वामित्रस्मृतौ माजंनयोगोनाम 
चतुर्थाऽध्यायः । 


अथ पथमोऽभ्यायः 


साघ्यदानगायत्रीमाहासम्यवर्णनम 
॥ अ्ष्यदानम्‌ ॥ 
सन्ध्यावन्दनवेखायां दद्यादष्यत्रयं द्विजः । 
सायंप्रातः समानंस्यान्मध्याह तु प्रथविक्रया ।१॥ 
एकं मध्याह्वकाले च॒ सायप्रातस््रयस्रयः । 
एवं ज्ञात्वा त्यजेदध्य लुप्ननक्षत्रपूवंकम्‌ ॥२॥ 
एकं शब्रा्लनाशाय चिरं वाहननाशने । 
असुराणां वधायेकं ददयादष्येत्रयं क्रमात्‌ ॥३॥ 
असुराणां वधादृध्वं॒प्रायचित्ता्यकं परम्‌ । 
प्रथ्वीप्रदक्षिणं कृत्वा सवंपापैः प्रमुच्यते ।४।। 
सन्ध्यावन्दनवेखायां प्रायश्चित्ताघ्यंमीरितम्‌ । 
द्द्याकैवर्गायत्या मूढो हव्य तु यो द्विजः ॥६॥ 
स वै दर्ाह्मणो नाम स्वंकमबहिष्कृतः। 
ब्रह्मास्त्रं यो न जानाति स विप्रश्शुद्र एव हि ॥६॥ 
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तस्य कर्मादिकं ज्ञानं तत्सव निष्फलं भवेत्‌ । 
बीजमन्त्र तु गायच्याः प्राण इयभिधीयते ॥५॥ 
देहस्तु पिण्ड इ्युक्तो सज्ञाकवच एव हि । 
सर्वाङ्गानि पदो मन्त्रः सवेमन्तरेष्वयं विधिः ॥८॥ 
अघं वृष्टिरिति प्रोक्त गायत्नीन्याप्रिरूच्यते । 
एतलण्मन्च्रकं ज्ञात्वा दद्याद्यं विधानतः ॥६॥ 
प्रणवो बीजमन्त्र: स्याद्‌ गायत्रयास्सवेद्‌ा मतः| 
पिण्डमन्त्रं॒तुरीयं स्याद्गायत्रीसंज्ञितं परम ।॥१०॥ 
नारायणं मूटमन्त्रं सज्ञामन्तं भवेत्सदा । 
ओमापो ज्योतिरित्येतत्पदमन््रमितीरितम्‌ ॥११॥ 
ओं तत्सवितुरित्येषा गायत्रीहन्भहामुने । 
एतदेव हि गायत्री विप्राणां मुक्तिदायिनी ॥१२॥ 
ब्ह्माल्रं बीजमित्याहुः शमं स्यादुब्रह्मदण्डकम्‌ । 
कीखकं त्रह्मशीषं स्यादृष्यादिन्यासपूवकम्‌ ।।१३॥ 
भान्तं वहिसमायुक्तं व्योमानर्समन्वितम्‌ | 
मेषद्रय दन्तयुक्तं हाखाहर्मतः परम्‌ ॥१४॥ 
खनाद्यः बायुपूब स्यादत्तयुग्ममथापरम्‌ । 
सरसामक्षपर्यायहान्तं भूमु (वस्त मतः परम्‌ ॥१६॥ 
अम्बरं वायुसंयुक्त' अरिं मदय मर्दय । 
प्रज्वङेति द्विरचायं परमेतत्परं ततः ॥१६॥ 
तच्िपादं प्रयोक्तव्यं गायत्रीमध्यमन्नतः। 
पदत्रयं प्रयोक्तत्यमेतद्‌न्रह्मस्मृतीरितम्‌ ॥१५॥ 


विश्वाभित्रस्मृतिः 


असुराणां वधार्थाय अघ्यकाङे द्विजन्मनाम्‌ । 
प्रोक्तं ब्रह्माखमेतद्रौ सन्ध्यावन्दनकमसु ॥१८॥ 
कर्मार्थं काममोक्षादि ब्रह्मास््रेणेव रम्यते । 
ब्रह्मदण्डं तथा वक्ष्ये सवशखास््रनाशनम्‌ ॥१६॥ 
गायत्रीं सम्यगुच्चायं परोरजसि संयुतम्‌ । 
एतद्र ब्रह्मदण्डं स्यात्सवशाच्ञास््रभक्षणम्‌ ।॥२०॥ 
सर्वबाहननाशार्थ वन्म्यस्त्रं ब्ह्मशीषेकम्‌ । 
गायत्री पूर्णमु्वायं मूटमन्त्रं ततो वदेत्‌ ।॥२१॥ 
ब्रह्मशीर्पकमेतद्धि सववाहननाशनम्‌ । 
आधारादि समुदुधृत्य सुषुन्नामा्गनिगंमे ॥२२॥ 
सम्यगाचम्य तां देवं ब्रह्मत्रह्याण्डभेदिनीम्‌ । 
रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च ईश्वरश्च सदाशिवः ॥२३॥ 
परमात्मेति गायत्रीमनुटोमक्रमान्न्यसेत्‌ । 
अघोरस्त्राय शार््खाय नाराचाय सुदशन ॥२४॥ 

प्रतिशछछोमक्रमान्यसेत्‌ । 

॥ प्रायधित्ताघ्यम्‌।। 

एक॑ मध्याह्काटे च प्रायधित्ताध्यमुच्यते । 
अष्यद्रयं तु मध्याहे तथ्यमेतन्महामुने ॥२६॥ 
अरध्यत्रयप्रयोगा्थ प्रायधित्तं चतुष्टयम्‌ । 
सायं॑प्रातर्दिजातीनामेवमेष -विधिः क्रमात्‌ ॥२६॥ 
ब्रह्मां ब्रह्मदण्डं च ब्रह्मशीष तथेव च। 
अष्यत्रयप्रयोगाथमेवमेतदु दातम्‌ ॥२७।। 
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शीपषचति मनुत्रयम्‌ । 

पययिण समुच्वायं पिवेदञ्चलिना जलम्‌ । 
विलोमेन च गायत्रीं बीजयुक्तं सतुयकाम ॥२८॥ 
शिरसा शिरसा युक्त" चतुर्धाध्य विनिक्षिपेत | 
अम्त्रदण्डरिरोयुक्त' हंसमन्तं समु्ररेन ।२६॥ 
शस्वरवाहनरक्नोघ्नं पक्राञ्जलिजटं क्षिपेत्‌ 
प्रायध्ित्तदितीयाघ्यमसुराणां वधाय च ॥३५॥ 
प्रदक्षिणं चरेखश्छ्याः सवपापः प्रमुच्यते । 
हसस्थति मनु विप्रो ब्रह्मदत्तं समाचरन ।॥२१॥ 
शिरोदण्डास्त्र(सं)युक्त निध्षिपेद्रविसंमुखे । 
उपमन्ध्रं वदन पृवमन्त्रदण्डंशिरस्तथा ।॥३२॥ 
चतुमन्त्रं सम्यगुज्चायं अध्यमेकं विनिक्षिपेत्‌ । 
उपमन्त्र॑ समुच्ञाय शिरोऽन्तं॑श्रयसंयुतम ।२३॥ 
अध्यमेकं तु मध्या सत्यमुक्तः महामुने । 
तजन्यङ्गुषछठसंयोगो राक्षसी मुद्रिका भवेत्‌ ॥२४॥। 
रक्सीमुद्रिकादत्तं तत्तोयं र्धिरं भवेत्‌, 
निक्िपेद्यदि मूढात्मा रौरवं नरकं त्रजेत ।२३५॥। 
अद्गष्ठच्छायया तोयं देवतामुद्रिका भवेत्‌ । 

( इत्थं करणेन लोकस्य ) सर्वपापक्षयो भवेत्‌ । 

एवं विज्ञाय यो दद्यादध्य सम्यक्सुधीरितम ॥३६॥ 
अन्तरिक्षमथो सखाहा आपश्ुन्धन्तु मैनसः । 

इति मन्त्रेण यो भागे माजेयित्वाचमेत्‌ ३७ 
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वायन्यास््रेण नववारं प्राणायामं कुर्यात्‌| 
उत्तमं नववारं स्यान्मध्यमं ऋतुसंख्यकम ॥३८॥ 
अधमं त्रयमित्याहुः प्राणायामस्य लक्षणम्‌ । 
प्राणायामबटोपेतमुपसंहारमाचरेत्‌ ।२६॥ 
ततस्सवप्रयत्नेन प्राणायामं समाचरेत । 
अस्य श्रीवायव्यास््रमन्त्रस्य, बह्मा ऋषिः, गायत्री 
छन्दः महाभूतवायुदवता । य॑ बीजं, साहा शक्तिः 
जगत्सृष्टिरिति कीलकम । ब्रह्माछप्रयोगार्थं वाय- 
च्यास््रभ्रयोगे विनियोगः । यामङ्खघ्ठाभ्यां नमः 
यीं तजनीभ्यां स्वाहा । यू मध्यमाभ्यां वपट्‌ । 
यँ अनामिकाभ्यां हुम । यः ( यों ) ओं कनिष्ठि- 
काभ्यां वौषट्‌ । यः करतलकरप्रष्ठाभ्यां फट्‌ । 
एव॒ हृदयादिन्यासः । लोकत्रयेण दिग्बन्धः ॥ 
ध्यानम्‌ 
चच्चत्कर कृष्णम्रगाधिरूदं 
बाणेपुधी चापगदे दधानम्‌ | 
भुजेश्चतुमिजगदादिकारणं 
चेतन्यरूपं प्रणमामि वायुम्‌ ॥४०॥ 
आवायव्यया वायव्योवां वायया वा हन हन हं 
फट्‌ स्वाहा इति त्रिवारं जपेत्‌। पुनमन्त्र॑वादि नव 
वा प्राणानायम्य पच्वोपचाररभ्य्यश्रीसूर्यनारा- 
यणप्रीस्यथं अध्यप्रदानं करिष्ये इति सङ्कल्प्य अर्घ्य- 
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प्रदानमन्त्रस्य सवित्‌ भगवानपि: अनुष्ट्पद्यन्दः, 
्रीसूयनारायणो देवता ब्रह्मास्त्रं बीजं, ब्रह्मदण्डं 
शक्तिः । ब्रह्मशीषं कीटक, श्रीसूयनारायणप्रीत्यथ 
अष्यप्रदराने विनियोगः। तत्सवितुः ऋ्यात्मनेऽ- 
डगुष्ठाभ्यां नमः! वरेण्यं विष्ण्वात्मने तजनी- 
भ्यां स्वाहा भगौदेवस्यरुद्रात्मनेमध्यमाभ्यां वषट । 
धीमहि इश्वरात्मने अनामिकाभ्यां हुम्‌ । धियो 
योनस्सदाशिवास्मने कनिष्ठिकाभ्यां बषट्‌ । प्रचो- 
द्यान्‌ परमात्मने करतटकरप्ृष्ठाभ्यां फट्‌ । टोक- 
त्रयेणेति दिग्बन्धः! ध्यानम-- 
सवतोरणमध्यस्थं मण्डलान्तर्व्यवस्थितम्‌ । 
ब्रह्मायुतसहखस्य सत्सन्तानकारणम ।४१।। 
चिन्तयेत्परमात्मानमिव(बो)उध्वं न च निक्षिपेत्‌ । 
उत्तिष्ठ देवि गन्तव्यं पुनरागमनाय च ।॥४२॥ 
अञ्जलिना जलमादाय गायत्रीं माखादारभ्य नासा- 
पुटे वा उत्तीयःञ्जखौ निष्षिष्याघ्यप्रयोगं कुर्यात । 
धान्नो धाम्नो राजननितो- च हरोऽसि पाप्मानं मे 
विद्धि आश्वलायनं यदद्य कच्च वृत्रहन्नुदगा अभि- 
सूय सवंन्तदिन्द्र ते वशेइति प्रातः । आपस्तम्बस्य 
दिरण्यगभस्स-म इति प्रातः । ग्मोऽसि पाप्मानं 
मे विद्धि । आश्वखायनस्य भ्रातः देवीमदिति जोह- 
वीमि मध्यंदिन ` उदिता सूर्यस्य राये वित्रवारणा 
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सवताते शं तोकाय तनथाय शंयोः। अआपस्त- 
म्बस्य यः प्राणतो -- मेति मध्याय । उक्के तदभ- 
श्रत्‌। मघं वृषभं न सूर्यापनं अस्तारमेषि सूय । 
आपस्तम्बस्य य आत्मदामेति । सायां । पृून- 
नववारं प्राणानायम्य पच्चोपचार रभ्यच्य असुरव- 
घम्रायद्धिनत्ताथं चतुर्थाध्यप्रदानं करिष्ये इति सङ्कल्प्य 
वाग्भवकामराजशक्तिबीजसदटित विल्यमगायत्री- 
सहितं शिरःशिखासहितं सतुरीयं चतुर्थाध्य दद्यात्‌। 
पुननववारं प्राणानायम्य पच्चोपचारमभ्यच्य। अध्य 
श्री अस््ोपसंहारमन्त्रस्य ब्रह्मा ऋपिः गायत्रीद्यन्दः 
विखोमगायच्री देवता त्ह्म बीनं हीं शक्तिः ह 
कीटकम अस्त्रापसंहरणाथं विनियोगः । अचो- 
रास््राय शा््खमय नाराचाय सदशनाय हां धियो 
यो नः अङ्गुष्ठाभ्यां नमः। अघोरादि चतुष्टय 
परियुक्त' तजननीभ्यां शिरसे स्वाहा । अघोरादि- 
चतुष्टयसदितं ह मध्यमाभ्यां वषट्‌ । अघारादि- 
चतुष्टयसदिं ह भर्गा देवस्य आं अनामिकाभ्यां 
हम । अघोरादिचतुष्टय सहितं हं वरेण्यं ही कनि- 
छ्िकाग्यां वौपर्‌ । अधघोरादिचतुष्रयसहितं तत्स- 
वितुरों करतलकरप्ष्ठाभ्यां ह" फट्‌: । एवं हृदया- 
दिन्यासः। ओं भूभूवःसुवरोमिति दिग्बन्धः । 
ध्यानम्‌ 
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सोऽ्टमकमहं ज्योतिरकञ्योतिरहं शिवः 
आत्मज्योतिरहं श्युकः सवज्योतिरसो महिम्‌ (मृतम) ४३॥ 
आगगलय देवि तिष्ठुत्वं प्रविश्य ह्ययमम। 
अङ्कुशं मुद्रया नासा पुटं हृश्रयेनामिग्पररान्‌ । 
विखोमगायत्रीं चविवारं जपत्‌। असावादित्यो 
बरह्म पशच्चोपचाररभ्यच्य पुनर्वायव्याश्चरं न्यसेत । 
इति विकारे समानमन्त्रं अवाराश्नाय शाङ्खयि 
नाराचाय सुदशनम्‌ । 
मायाप्रडद्रीध गायत्री प्रतिलोम न्यसेत क्रमान्‌ । 
लख्कारंच हकार च यकारं रेफसंज्ञकं ।४४।। 
वकारमिति विख्यात पञ्चभूतात्मकं यजत । 

इति पञ्चमोऽध्यायः । 


अथ षष्टोऽध्यायः 


दविविधजपलक्षणम्‌ 
ओमित्येकाक्षरं ब्रह्मन्यासध्यानपुरस्सरम्‌ | 
यथाशक्ति जपं कुर्यात्सिन्ध्याङ्गो जपररितः।। १॥ 
नदीतीरे सरित्कोष्ठे पवेताग्रं विशेषतः| 
शिवविष्णुसमं देवा गायत्रीजपमाचरेत्‌ ॥ २॥ 
नेमित्तिकं च काम्यं च द्विविधं जपलशक्षणम्‌ | 


२६८२ 


विश्वामिचस्परतिः 


॥। भूष्चद्धिः ॥ 
मूञ्॒द्धयाधारज्चुद्धि च विच्खिद्गुरुमाग॑तः। 
खद्धो भूमौ टिखिदयन्तरं प्रणवादिषडक्षरः ॥ ३॥ 
आधाराल्यं च संप्रोक्त' प्राथयेत्पथिवीमिमाम । 
अपसपन्तु ये भूता ये मूता दिवि संस्थिताः ॥ ४! 
ये भूता विघ्नकर्तारस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया । 
प्रथिवि(श्व)त्वया धरता टोका देवि स्वं विष्णुनाधृता ।।५॥ 
त्वंच धारय मां देवि पवित्रं क्रुरं चासनम, 
प्रणवाद्यश्च पड्वर्ण्दंशवाराभिमन्त्रितम । ६॥ 
द्धभूमौ जटं प्रोक्ष्य बिरिखियन्त्रमुत्तमम । 
त्रिकोणाग्रं बह्िवीजं मध्ये मायां सबिन्दुकम्‌ ॥ ७.॥ 
युतं तन्त्रं जपस्थाने सि्खित्कमात्‌ । 
चतुरश्रं हस्तमानं सुद्दं म्रदु निमलम्‌। 
तस्योपरि समासीनो गायत्रीजपमाचरेत्‌ ॥ ८ ॥ 
कृत्वा मूलेन भृयुद्धि भूतशुद्धि समाचरेत्‌ । 
शोपदाहप्टवं र्यात्‌ = म्रणवादिषडक्षरः ॥ ६॥ 
पाथिवं शतमेकं च वकारं द्विशतं तथा। 
त्रिशतं वह्धिवीन्नं च वायुबीजं चतुश्शतम्‌ ।१०॥ 
आकाशं पच्वशतक्रं भूतशुद्धिरिति क्रमात्‌ । 
प्रणवादि नमोऽन्तं च वृद्धिरेकोत्तरं शतम्‌ ।११॥ 
प्राणायामं च पञ्चार्णेः कुर्यादभूभूतशोधनम्‌ । 
मूलाधारं समारभ्य गायत्रीं तुर्यया सह ॥१२॥ 
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उध्वनारस्या(सां)समायोज्य गायत्री तत्र विन्यसेत्‌ । 
अस्त्रमन्त्रेण क्बीत रक्षादिबन्धनं दिशाम्‌ ।१३२॥ 
उपपातक्ररो(गाोणां महापातकनाशनम्‌ । 
कामक्रोधादिपडवग पापं कुक्षौ विचिन्तयेत्‌ ॥१४॥। 
खङ्गचमधरं कृष्णं पिङ्गलश्मश्रखोचनम । 
उकारान्तःस्थितद्वीपं ज्वाखाकार हुताशनम्‌ ।१५॥ 
प्रतिष्ठाप्य ततः काम शक्तिना वायुना (सह) । 
शक्तिबीजात्मकं ज्वाला चत्रितयेन विनिददहेत ।१६।। 
कपूरमिव सुज्वारशेषं कर्या्समादितः। 

ओं यं नमः शोषणं कुर्यात्‌ । ओं इं नमः इव्यभ्नि- 
बीजेन दहनं कृत्वा । ओं वं नमः इत्यम्रतबीजेन 
प्छावनं कृत्वा ट नमः इति षण्णवत्यङ्कुरप्रमाणेनाव- 
यवादिकं त्यक्त्वा । ओं हं नमः इत्याकाशबीजेन 
स्वेसंज्ञाभासप्रतिष्ठापनं कुर्यात्‌ । 

पादादिजानुपयन्तं प्रथ्वीमण्डरसंज्ञि(जक्ञःक(तम्‌ । 
जान्वादिकरटिपयन्तं जटमण्डरसंज्ञि(ञज्ञ)क(त)म्‌ ॥१७। 
कया(क्ष)दिकरिपयननं वह्विमण्डल संज्ञि(<ज्ञ) (त) कम्‌ । 
हृदादिकर्णपयन्तं वायुमण्डलसंक्ञि(ञज्ञ)(त)कम्‌ ॥१८॥। 
कर्णादिन्रह्मरन्ध्रान्तं नभोमण्डटसन्ञिजज्ञ) (त) कम्‌ । 
पाल्वभौतिकमिव्येतच्छोधनं समुदाहृतम्‌ ।॥९६॥ 
गुदादिद्रथङ्कलादुध्व(मे)ढ्या(दरा)दिद्वथङ्कुखादतः। 
सुषुश्नामूकमन्त्रेण वा (१) दि चतुरक्षरः ॥२०॥ 


२६८४ 


विश्वाभिन्नस्म्रतिः 


विखुसितकनकप्रभं पद्य ध्यात्वा तत्र विच्य्‌ हतायां 
कुटकरुण्डलिनीं सुषुम्नावतप्रटपत्रभेदक्रमेण ब्रह्मरन्ध्र 
नीत्वा तत्र॒ कुटसदग्रकणिकामध्यस्थितसंम्पू्ण- 
गायत्रीं ओङ्कारस्वरूपपरमात्मनि सिव टीनां कुति । 
पाशमायाङ्कशेर्बीजग्रणवादिनमोऽन्तकेः । 
प्राणायामं प्रकुर्वीत ण्वमष्रोत्तरं शतम ॥>१॥ 
पञ्चपुजां प्रकुर्वीत स्वात्मनो दसरूपिणः। 
सोऽ्टं भवन युञ्नीयादाकाशाद्रविमंड्टे ॥२२॥ 
आक्रष्य धारयेह वीं (प्राणस्थापन) प्राणम्नापनमाचरेन 
हृदिस्थजीवं च॑तन्यं टंस इत्यक्नरहयम ।।२३॥। 
सोऽहं भवेन संपृञ्य पञ्चपृजानुसारतः । 
चक्तसंख्प्राप्रकारेण प्राणायामं समाचरेन ।२४॥ 
प्राणप्रतिष्ठामन्त्रस्य ब्रह्मविष्णुमदेश्वराः । 
ऋषयः कथितास्तस्य दहृन्दांसि निगमत्रयम ।२५॥ 
देवता प्राणशक्तिःस्याद्रीजं शक्तिश्च कीटकम्‌ । 
पाशादित्रितय प्राणस्थापने विनियुज्यते ।२६। 
वीजराजं पाशवीजं चेतन्यं चाङ्कुशं तथा । 
हंसद्रय ततः पश्चात्पच्चाशद्रणमन्त्रतः ॥२५। 
नादस्संपुटितेः क्रमात्‌ । 
वर्गश्च यादिक्षान्तार्णेः(स)नत्याभ्यां संपुटीक्तैः । 
पच्चर्विशतितत्तवेश्च कराङ्गन्यासमाचरेत  ॥२८॥। 


कराङ्गन्यासवर्णनम्‌ २६८५ 


प्रणवं प्राणशक्तिं च पाशमायाङ्कुशानि च। 
तृतीयस्वरसंयुक्त यादिहान्तं समुच्चरन्‌ ।।२६॥। 
मम प्राणा इरात्यादि वदह्धिजायान्तमुचरेन्‌ । 
पाशादित्रितयं प्राणशक्ति तारं समुच्चरन्‌ ॥३०॥ 
इमं मन्त्रं सक्जप्त्वा प्राणस्थापनमाचरेत्‌ । 

|| अङ्गन्यासः ॥ 
करेण हृदयं स्पृष्ट्वा गुरोराज्ञानुसारतः। 
जपेन्मन्त्रमिदं सम्यग्दशवारं यथाविधि ।॥३१॥ 
स्वस्य शाखोदितं प्राणसूक्त' वारत्रयं जपेत्‌ । 
प्राणसुक्त॒त्रिरावरत्या आद्यरतं प्रणवं युतम्‌ ॥३२॥ 
प्राणायामं प्रक्कवींत पिण्डन्रह्माण्डसंयमे | 
मूरा दिब्रह्यरन्परान्तं प्रवारपद्यरागमयदण्डानुकारि- 
णीम्‌ अखण्डमुज्ज्वछन्तीं सविस्मयां अखिर्दुरित- 
तिभिरनिरस्तपटीयसीं ज्योतिमयीं त्रिपदां सतुरीय- 
मन्त्रराजानुवर्तितेजः पुञ्ञपञ्नरीकृतज्योतिमेयख- 
शूपिणीं यावच्छवांसस्प्रशशरीरटशासनं कुर्यात्‌ । 
हकारं प्रणवो ज्ञेयः सकारं प्रकृतिस्तथा ।३३॥ 
प्राणायामं ॒भ्रङकर्वीत माठकावर्णकंः क्रमात्‌ । 
करडुद्धिश्च कत॑व्या षडदीरधंस्वरसंयुतेः ।३४॥ 
ऋष्यादिषटकं विन्यस्य कराङ्गन्यासमाचरेत्‌ । 
षि मूरति न्यसेतपूवं मुखे छन्द उदीरितम्‌ ॥२५॥ 


विश्वाभिन्रस्परतिः 


देवता हृदि विन्यस्य नाभो बीजमिति स्प्रतम्‌। 
आधारे बिन्यसेच्छक्ति कीटकं पादयोन्यंसेत्‌ ॥३६॥ 
ऋषिन्र ह्या समाख्यातो गायत्री चन्द्‌ उच्यते । 
देवो बहिर्माठका स्याद्धलो बीजानि च स्वरा ।३५ 
शक्तयश्च समाख्याता नमः कीटकमुच्यते । 
दवाभ्यां द्वाभ्यां हकारादिवर्णाभ्यां संपुटीकृतंः ॥३८॥। 
कादिवणंस्तत््वयुक्तेः कराङ्गन्यासमाचरेत्‌ । 
व्रिलोकेदन्धनं ध्यानं योनिमुद्रं प्रदश्येत्‌ ॥३६॥ 
पञ्चादशाक्षरविनिमितदेहयषण्टि 
फाटेक्षणां रतदहिमांश्चुकखाभिरामाम्‌ । 
मुद्राक्षसूत्रमणिपुस्तकयो नि(ग)हस्तां 

वर्णेश्वरीं नमत कुण्डहिमःड गौरीम्‌ ।४०॥ 
केशान्ते मुखमण्डटे नयनयोः श्रोच्रदहये नासयोः । 
दन्तोघ्ठद्यदन्तपस्क्तियुगङे मूरध्यासने तु स्वरान्‌ ।४१।। 
दोः पत्सन्धितद्ग्रपादयुगले ष्ठे च नाभ्यन्तरे । 
याद्यर्णानपि सप्रधातुषु तथा प्रणेषु जातानि तु ॥४२॥ 
ततोऽन्तर्मा्कान्यासं कुर्याद्िध्युक्तमागंतः । 
तारत्रयेण कुर्बीत प्राणायामं समाहितः ॥।३३॥ 
ऋषिश्छन्दो देवता च बीजं शक्तिश्च कीट्कम्‌ । 
नरह्या च लिपिगायत्री ततोऽन्तर्मावका मता ।४४।। 
वाग्भवं शक्तिबीजं च श्रीबीजं च त्रयं तथा। 
तारत्रयमिति ख्यातं ज्ञात्वा न्यासं समाचरेत्‌ ॥४५॥ 


मुद्राविधिवर्णनम्‌ २६८७ 


करन्यासं हदिन्यासं कुर्यात्तारत्रयेण च । 
अनुखोमविरोमाभ्यां त्रिखोकेबेन्धनं दिशाम्‌ ॥।४६॥ 
| मुद्राः ॥ 
करत्वा ध्यात्वा महायोनिमुद्र सन्दशयेत्ततः । 
पञ्चाशन्निजदेहजाक्षर भवेर्नानाविधैः कमंभिः।४७।। 
बहर्थेः पदवाक्य(दा)नजनकेरङ्गेश्च संभावितेः। 
साभिप्रायविदर्थकमफटदानन्तैरसज्ञेरिदं ॥४८॥ 
विश्वन्याप्यचिदात्मनाहमहमिव्युञ्जम्भसे मात्रके । 
एवमुक्तविधानेन विन्यसेन्मातृकाटयम्‌ ।४६॥ 
आवाहनादिभेदेश्च दश मुद्राः भ्रदशयेत्‌ । 
आवाहनासने यो जुहुयाद्धविष्यं घृतसंयुतम्‌ ॥५०॥ 
अथवा तण्डुलेनापि नित्यकमं समाचरेत्‌ । 
अनाज्ञातव्रयं कृत्वा गायत्रीदशक जपेत्‌ ॥५१॥ 
प्रणवाद्यन्तमध्यस्थं होमान्ते च विधीयते। 
चतुविंशतिवर्णानि जपेत्‌ पारायणे मनुः( म्‌ ) ।५२॥ 
जपे पारायणे चेव युक्तः च विरलं क्रमात्‌ । 
चतुरक्षरसंयुक्तं कराङ्गन्यासमाचरेत्‌ ।॥५२॥ 
तर्यपादं वबिनान्यासमाद्यन्तं प्रणवेस्सह । 
उ्याहृतित्रयमुच्वायेगायत्रीचतुरक्चरम्‌ ।॥५४॥ 
पुनर्व्याहतिमुश्वायं कराङ्गन्यासमाचरेत्‌ । 
पादं पादं द्विभागं च प्रतिप्रणवसंपुटम्‌ ।॥५५॥ 


२६८८ 


विश्वाभित्रस्मरतिः 


कराङ्गन्याससंयोगे षटपदा त्रिपदा भवेत्‌ । 
अडगुष्ठादिचतुवं्णमनुखोमक्रमेण च ।॥५६॥ 
हृदयादिचतुवण क्रमेणेव विरखोमता । 

चतुर्वणं विना यस्तु विपर्यासं न्यसेद्यदि ॥५७॥। 
स॒ विपत्ति समाप्नोति सत्यं सत्यं न संशयः । 
अस्राय फडिति न्यासमापादतलमस्तकम्‌ ॥५८।॥। 
षष्णवस्यात्मके देहे प्रकाशाथ प्रचोदयात्‌ | 
लोकत्रयेण दिग्बन्धं ततो मन्त्राः(न्‌)प्रदशयेत्‌ ॥५६॥ 
हंस सिहासनं बहिविश्वयोनिस्तथव च । 

खचरी कुण्डलीबुण्ड सप्रव्याहृतिमुद्रिका ॥६०।॥। 
सुमुखं संपुटं चंव विततं विष्टतं तथा । 
द्विमुखं त्रिमुखं चव चतुःपञ्चमुखं तथा ।॥६१॥। 
षण्मुखाधोमुखं चंव व्यापकाञ्जलिकं तथा । 
शकटं यमपाशं च प्रथित॑(चोन्मु,सम्मुखोन्मु खम्‌ ।६२॥ 
प्रलम्बं मुष्टिकं चेव मत्स्यकरूमवराहके । 
सिहाक्रान्तां महाक्रान्तं मुद्गरं पट््वं तथा ।॥६३॥ 
एते मुद्राश्चतुरविंशा गायत्री सुप्रतिष्ठिता । 
इति मुद्रां न जानाति गायत्री निष्फटा भवेत्‌ ।।६४॥ 
ध्यानं मुक्ताविद्रुम देमनीरुधवलच्छायेमुखेः-- भजे । 
तारं तुयपादं चोक्त्वा बीजशक्तिं च कीलकम्‌ ॥६५॥ 
त्रीणि त्रीणि त्रिधाप्रोक्त क्रमारृष्यादिकं न्यसेत्‌ । 
पू्णगायत्रिया देव्याः प्रसादे विनियुज्यते ॥६६॥ 


मिन्नभिन्नकाङानांजपग्रकरणवर्णनम्‌ २६८६ 


वीजशक्तयादिष्टीखानां अनुखोमविखोमतः। 
आदौ प्रणवसंयुक्तं कराङ्गन्यासमाचरेत्‌ ॥६५॥ 
प्रणवान्तस्जिोकेश्च कुर्यादिग्बन्धनं ततः । 
ध्यानं - यदे वास्सुरपूजितारुणनिभं हेमाकतारागणैः 
पुन्नागाम्बुजनागपुष्पवकरुखेः (वासा) दिभिः पूजितम्‌ । 
नित्यं धातृसमस्तदीप्रिकरणं काठा्निहद्रोपमं, 
तत्सहारकरं नमामि सततं पाताख्षष्ठ' मुखम्‌ । 
शिखायोनिम॑हायोगी सुरश्वाप्युपमस्तनि (के) । 
लिज्गमुद्रामहायुद्राञ्ञटिरियष्टमुद्रिका ॥६८॥ 
प्रातमध्याहृकाले तु तु्यपादं दशांशकम्‌ । 
सार्यकाङे चतुष्पादसहितं जपमाचरेत्‌ ॥६६॥ 
सुरभिर्ञानवेराग्ये योनिः शद्भोऽथपङ्कजम्‌ । 
लिङ्गं निर्वाणमुद्राऽष्टौ जपान्ते परिकल्पयेत्‌ ।॥७०॥ 
चक्र - अत्र ग्रन्थपातः क्रमात्‌ । 

्ृक्शाखोक्तन विधिना योगे तु विलोमतः। 
विना प्रयोगजाप्ये तु अनुरोम न विद्यते ॥७१।। 


इति विश्वाभित्रस्परतोनानाप्रयोगविधानं 
नामषष्ठोऽध्ध्यायः | 


१६६ 


अथ सप्तमोऽध्यायः 
उपस्थानविधिवणनम्‌ 
॥ उपस्थानम्‌ ॥ 

अथातस्संप्रवश््यामि उपस्थानविधि क्रमात्‌| 
ऋक्शाखोक्त न विधिना जातवेदस इत्यचम्‌ । १॥ 
परातःकाे च सायाह्व जपेच्वेत्युक्तमागतः । 
मध्या च प्रथकसन्ध्या योदित्यं जातवेदसम्‌ ।॥ २॥ 
सहस्रपरमां देवीं मध्याह्नं च जले द्विअः। 
सूर्यावखोकनं कुवन्‌ दुर्गोपस्थानमाचरेत्‌ ॥ ३॥ 
सायाह्न सूयमाखोक्य दयाद्य॑चतुष्टयम्‌ । 
्रृक्षप्रकाशपयन्तं जपेदेवं चतुष्पदाम्‌ ॥ ४ ॥ 
जातवेदस इत्येषां प्रातस्सायम्रचं जयेत्‌ । 
जलान्ते विधिवत्छुर्यात््‌ उपस्थानं समाहितः ॥ ५॥ 
हंसमन्त्रं समुञ्चाय गायत्री त्रिपदां वदन्‌ । 
अष्य॑मेकं तु मध्याह्न ऋग्यजुस्सामवेदिनाम्‌ ॥ ६॥ 
प्रायश्चित्तं दितीयाध्य असुराणां वधाय च। 
अष्यंयं तु मध्याह्नं सर्वेषामेवमेव हि ॥ ७॥ 
अघ्यप्रदानात्यरतो गायन्नीं पूर्ववल्नपेत्‌ । 
आवतनं गते सूरये उपस्थानं समाचरेत्‌ ॥ ८ ॥ 
उदित्यमिति मन्त्रेण ऋकशखोक्तविधिक्रमात्‌ | 
मध्यंदिने रविध्याने प्रातस्सायाहवद्भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 


सूर्योपासनाबिधिवर्णनम्‌ २६६१ 


कृत्वा माध्याहिकीं सन्ध्यां त्रयोदशघटीपरम्‌ । 
आवतेनान्तं॑प्रजपेदुपस्थानं ततः परम्‌ ॥१०॥ 
नित्यं जाप्यं विना यस्तु उपस्थानं करोति चेत्‌ । 
सौरमन्त्ेशच सकटैः गायत्रीजपपूर्वकम्‌ ॥११॥। 
प्रत्यगासूयंमाटोक्य उपस्थानं समाचरेत्‌ । 
उद्येऽस्तमये जप्त्वा दुर्गोपस्थानमाचरेत्‌ ॥१२॥ 
मध्यन्दिने जपान्ते च सुयोपस्थानमाचरेत्‌ 
आश्वरायनगृह्योक्तम्रम्यजुस्सामशाविनाम ॥१३॥ 
जपोपस्थानयोरन्ते सौरं पच्वाचनं यजेत्‌ 


प्रभान्तमु्यसतिभास्यमानो 
बिम्बं समारोकय कृतोदितो वदेत्‌ । 
मन्त्रस्य चार्षादिक्छचं च याजुषः 
शाखान्तरोक्तास्तु(समु) उपासनीयाः ॥१४।। 
त्रिपदाजपसादृगुण्यं तुयांजाप्य दशांशकम्‌ | 
तुयपादं विना जाप्यं छुरते निष्फलं भवेत्‌ ॥१५॥ 
मित्रस्य चषंणीमन्त्रं याज्ुषोपासनक्रमात्‌ । 
प्रातजंपान्ते गायत्र्याः सूर्योपस्थानमाचरेत्‌ ॥१६॥ 
आसत्येनेति मन्त्रेण षड्वोक्तविधानतः । 
मध्यन्दिने रवि ध्यायेल्लपान्ते बिधिवत्करमात्‌ ।॥१। 
सायं भानोरस्तमयादुद्विधटी कर्मसंयमे । 
ऋश्षप्रकाशपयन्तं जपन्‌ देवीं मनोहराम्‌ ॥१८॥ 


विश्वामित्रस्म्रतिः 


लप्र सूय समालोक्य दिगुपस्थानमाचरेत्‌ । 
सुक्त' वारुणमस्ते च इमंमादि पठेन्मनुम्‌ ॥१६॥ 
प्रियासूक्तं समुश्वाय देवीं ध्यायेच्चतुष्पव्‌म्‌ । 
पच्चोपचारैरभ्यच्य॑ गायत्रीं तुयया सह्‌ ॥२०। 
इति विश्वामभित्रस्प्रतो उपस्थानंनाम 
सप्तमोऽध्यायः | 


अथ अष्टमोऽध्यायः 
देवयज्ञादिविधानवणनम्‌ 
॥ वैश्वदेवम्‌ । 

देवयज्ञादिकं वक्ष्ये गृद्योक्तविधिना ` ततः । 
कोद्रवान्मापुरान्माषान्‌ मसूरश्चक्रुटुत्थजान्‌ ॥ १॥ 
ख्वणं च कदुद्रव्यं वैश्वदेवे विवजंयेत्‌। 
नीवारान्वंशजं धान्यं गोधूमान, तण्डुटास्तदा ॥ २ ॥ 
कन्दमूलफलादीनि द्धिक्षीरघृतादिकम्‌ । 
प्रत्यहं वेश्वदेवाथ कुर्यानित्यमतन्द्रितिः ॥ ३॥ 
गृहस्थो वैश्वदेवस्य कमं प्रारभते यदा । 
गृहे सिद्धान्नमादाय दधिक्षीरघृतान्वितम्‌ ॥ ४ ॥ 
जपासने स्वकार्याथ सर्वेभ्यः पचने द्विजः । 
यो हि यत्तदूधुनेदप्नौ गायत्रीर्मत्रपूर्वकम्‌ ॥ ६॥ 


९) 
छि ॥ 6, 


बटिप्रकरवणंनम्‌ 


दिवा सूर्याय रात्रौ चेदभ्रये च हुवेद्धविः। 
प्रजापतय इस्येकामरुभयोराहति हुनेत्‌?) ॥ ६ ॥ 
प्रणवज्याहतिभिश्च हत्वामन्तरैः खशाखिभि;। 
मूतेभ्यश्चविदद्यात्‌ ॥ ७॥ 
आयुष्कामो दिवारात्रौ शूपाकारं बलि हरेत्‌ 
मृत्युरोगविनाशाथ नराकारं बि हरेत्‌ ॥ ८ ॥ 
काम्ये कर्मणि वाक्ये च बर वल्मीकवद्धरेत्‌ । 
आयुरारोपयमैश्वय पुतरान्पौत्रान्पशुश्च यः ॥ ६॥ 
काडश्चते स च मोक्षार्थी चक्राकारं बि हरेत्‌ । 
धर्माथकाममोक्षाथं व्यजने च बि हरेत्‌ ॥१५॥ 
पच्चवेतेषु विप्राणां मुख्यमेतच्तुथकम्‌ । 

प्रथमं चोपवीततं स्याद्‌द्ितीयं च निवीतिकम्‌ ॥१६। 
तृतीयं पितमेधाथ वैश्वदेवे विधीयते। 
तण्डुलोदकसंयुक्तं पाकं कुर्याद्विशेषतः ।॥१२।। 
तप्नोदकस्य मध्ये तु तण्डुलं नेव पाचयेत्‌ । 
तप्रोदकस्य मध्ये तु तण्डुलं पाचयेद्यदि ।॥१३॥ 
तण्डूलं गरलं ज्ञेयं तुल्यं गोमांसभक्षणम्‌ । 
अन्नं पय॒षितं भोज्यं स्तेहाक्त' चिरसंस्थितम्‌ ॥१४॥ 
अस्नेहा अपि गोधूमा यवा गोरसमिश्रिताः। 

पा कमध्ये घृतं दत्वा पाकादुत्तीये यन्नतः ।)१५॥ 
तस्योपरि घृतं क्षिप्त्वा भागान्‌ कुया द्विरोषतः | 
यज्ञाथे देवपूजाथं विप्रार्थे बल्िकिमेणि ॥१६॥ 


२६६ ४ 


विश्वाभित्रस्मति - 


प्रथक्पाकं न कुर्बीत वैश्वदेवे विशेषतः, 
हविष्यान्नं कुशैः काय पच्चभागान्दरिजोत्तम ॥१५। 
अभिधाय च तान्‌ भागान्‌ पृच पश्चाद्धुतेन च । 
प्राणायामान्प्रकुर्वीत पन्चपृजापुरस्सरमं ।॥१८॥ 
देशकालौ च संकीत्यं ततः कमं समाचरेन्‌ । 
षडभिराद्यं: प्रतिमन्त्रं॑दहस्तेन जुहुयात्ततः ।॥१६॥ 
मनःस्था(खानि)खिरां कृत्वा स्वयं ज्ञानाभ्निनापचेत्‌ । 
सखधमनिरतो यस्तु स्वयंपाकी स उच्यते ।॥२०॥। 
अमन्तं वा समन्तं वा वेश्वदेवं न सन्त्यजेत्‌ । 
वैश्वदेवस्य करणादन्नदोषेन च्िप्यते ॥>१॥ 
प्रातमध्याह्वकषे च होमं कुर्याद्यथाविधि । 
सायंकाटे तथा कुर्याद्धविष्यं तण्ड्रं द्विधा ॥२२॥। 
विधाय प्रत्यहं पाकं हुत्वा देवापणं हविः । 
हुत्वा दत्वा च यो भुङ्क्त स्वयं पाकी स उच्यते ।२३॥ 
पच्चसूनापनुच्यथ प्रायरिचत्त हुनेद्धविः। 
पवित्रमन्यं (न्न) तजञ्जातं नासि चेदपविच्रता २४ 
एकपारश्वद्धिधा होमौ न कुर्याद 'शवदेविकम्‌ । 
कदाचित्छुरुते यस्तु उपोष्य व्रतमाचरेत्‌ ।२५॥ 
परेऽहनि समुत्थाय ञानं कृत्वा यथाविधि । 
पाकं कुर्याद्विधानेन होमं कर्यात्षडक्षरेः ॥२६॥ 
भूभुवस्सुवरित्येतेः इनेसणवपूचकम्‌ । 

अष्टोत्तरशतं चेव स्वसृत्रोक्तविधानतः २५ 


वैश्वदेवकाटनिर्णयवणनम्‌ २६६ 


वैश्वदेवं ततः ऊर्याक्रमेणेव यथाविधि । 
बलिदानं ततः कर्यास्रायरिचत्तं विधीयते ।२८॥ 
सूतकद्वयसंप्राप्ठौ नित्यहोमं परित्यजेत्‌ । 
पारायणं प्रकुर्वीत वाचकोपांशुवजितम्‌ ॥२६॥ 
एकादशोऽह्धि संप्राप्ते प्रथक्पाकं प्रकल्पयेत्‌ । 
वेश्वदेवं प्रकुर्वीत बछिकम यथाविधि ॥३०॥ 
प्रतश्राद्धं प्रथकषपाकं वेश्वदेवं समाचरेत्‌ । 
कषये दशं च पक्ष च एकपाको विधौयते ॥३१॥ 
प्ेतश्राद्धं विना येन प्रथक्पाकः करतो यदि । 
राक्षसाः प्रतिग्रृहन्ति पाककरतां पतत्यधः ।३२॥ 
वेश्वदेवग्र(करणस्य) कार्स्यात्र विनिर्णयम्‌ 
सूर्याद्यं समारभ्य घरिकाःश्युश्च तुदश 
धटिका पच्वदश च षोडश स्युः ततः परम्‌| 
ततस्सप्रदश प्रोक्ताः ततश्चा्टादश स्मृताः ॥३४।। 
सङ्गमान्ते ब्रह्मयज्ञ ऊुर्यात्स्नानपुरस्सरम्‌ । 
मध्यसन्ध्यां तपंणं च वेश्वदेवमिति क्रमात्‌ ।३५ 
मध्यकषे तु मध्याह्वं दक्षिणायनगे रब । 
वश्वदेवं प्रकुर्वीत मध्यकारञ्च ॒पूवेतः ॥२६॥ 
मध्याह्वान्ते वैश्वदेवं धरिकानवकात्परम्‌ । 
उत्तरायणगे सूयं वैश्वदेवं समाचरेत्‌ ॥३५। 
चतुदशधघदीभ्यस्तु मार्तण्डस्योद्यावधि । 
परतस्तपंणं छृत्वा वेश्वदेवं समाचरेत्‌ ॥२३८५॥ 


२९६६ 


विश्वामिन्नष्पमरतिः 


ऋतुत्रयाख्यविधिना दक्षिणोत्तरमागंयोः। 

सूर्यादयं समारभ्य घरटिकाद्रयष्टकात्परम ॥।३६।। 
तपणान्तेऽस्य विधिना वैश्वदेवं समाचरेत । 
योगिनां वेश्वदेवस्य कालनिर्णय उच्यते ॥४०।। 
याममध्ये न होतव्यं यामयुम्मं न छङ्खयेत । 
योगिनां वैश्वदेवस्य काल णप उदाहतः ।४१॥ 
अन्यथा यस्तु कुरुते योगी अ्र्टोऽभिजायते । 
योगिनां वेश्वदेवस्य मुख्यो विधिरूदाह्टतः ॥४२।॥। 
विक्रियां समुत्छञ्य कर्या्निव्यं षडाहूतिम्‌ । 
नान्तवलिक्रियां कुर्याद्राह्य एको बरि.स्मृतः ॥४३॥ 
पड्भिरायं ह नेदन्नं इति कौषातकिस्परतः। 

तस्माद्‌ धुनेद्धिधानेन वंश्वदेवं श्रतीरितम्‌ ।॥४९॥ 
वेश्वदेवस्याकरणादोषं भिक्षन्यपोहति । 
भिक्षोनदानं दोषं तु वैश्वदेवं व्यपोहति ।४५॥ 
अङ्ृत्वा वंश्वदेवं तु भिक्षौ भिक्षाथमागते। 
उद्धृत्य वेश्वदेवाथं भिक्षां दत्वा विसज्येत्‌ ।॥४६॥ 
काषछठभारगतेनापि घृतककम्भशतेन च 
अतिथिर्यस्य भम्राशस्तस्य होमो निरथकः ।४५॥ 
दूरादतिथयो यस्य गृहं प्राप्य सुतोषिताः। 
सद्गृहस्थ इति प्रोक्तश्शोषाः स्नुगर हरकश्षकाः ।४८।। 
वैश्वदेवं विना पाको यस्तु सप्रत्यनामकः। 

तं पाक ब्राह्मणो भुङ्क्तं स सद्यः पतितो भवेत ॥४६॥ 


पच्चसूनापनुस्यथवैश्वदेवविधिवर्णनम्‌ २६६७ 


वेश्वदेवाकृताहोषच्छक्तो भिक्ष्व्यपोहितुम्‌ । 
पाटुकायोगपटूः च पवित्रं चित्रकम्बटम्‌ ॥५०॥ 
खाहां सखरधां वैश्वदेवे त्जन्यां रजतं तथा । 
वजयेल्ीव पितृकः कुर्यान्नित्यं षडाहुतीः ॥९५१॥ 
यदि पित्रा समाज्ञप्तो वेश्वदेवं समाचरेत | 
असंस्कृतान्ननवेद्यः स्थावरेषु गृहेषु च ॥५२ 
स्वाहाकार विना यस्तु कुरुते ब्रह्मराक्षसः । 
चराचरादिदेवानां हविष्यान्नं निवेदयेत्‌ ।५३॥ 
पञच्चसूनापनुक्त्यथ वेश्वदेवं विधाय च । 
पच्चसूनापनुत्यथ प्रायरिचत्तं हुनेद्धविः ॥4४॥। 
वत्परं देवताभ्यस्तु नेवेद्य' परिकल्पयेत्‌ । 
वेश्वदेवापंणं येन॒ द्विजदेवाप॑णं हविः 1९ 
कुवन्ति ते महापापात्तद्धविः किमिसङ्कलम्‌ । 
रण्डावन्ध्याकृतः पाको बधिरामूकयोस्तथा ।॥५६॥ 
निष्फटडायाश्च गुविण्या न भोक्तव्यं कदाचन । 
रण्डापञ्चविधं ज्ञात्वा प्रयत्नेन परियजेत्‌ ॥५५७॥ 
श्मशाने चितिसंयुक्ते प्रज्वाट्याभीषटकाश्वत्‌ | 
कन्या वेधन्यमापन्ना वौरेत्याचक्षते बुषैः ॥५८॥ 
रोहिणी विधवा भर्ता सा रण्डेत्यभिधीयते । 
दुभेगा दशवर्षां या सा कन्या समुदीरिता ।५६॥ 
रजसः परतस्सा तु यातुकौ विधवा भवेत्‌| 
असनल्ततिश्व या नारी सा रण्डेत्यभिधीयते ॥६०॥ 


२६६८ 


विश्वामित्रस्मृतिः 


नानाभावेः प्रयत्नेन रण्डापाकं परित्यजेत्‌ । 
वीररण्डा कुण्डरण्डा वाद्पुत्राह्यपुत्रिणी ।६९॥ 
तासां पाको न भोक्तव्यो भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेन । 
अस्नाता विधवा चण्डी पक्ाशी माससूतको ॥६२॥ 
पञ्चपक्तानत्यजेद्िप्रः तव्येष्यं च परित्यजेत । 
पाकं दत्वा प्रयत्नेन द्यभुक्त्वा भोजने विषम ॥ ६३ 
रण्डापाकं महापापं वंश्वदेवे परिव्यजेत्‌ । 
नाहूतं पाकमस्नीयादनेवद्यः स॒ मन्यते ।६४॥ 
रण्डापाकं विषं करं अहुत्वान्नं तथा विषम्‌ | 
द्विविधं यन्त्रसंयुक्तं तदन्नं काटकरूटकम 
नाना भावः प्रयत्नेन रण्डापाकं परित्यजेत्‌ । 
प्रमादासाप्यते चान्नं ॒प्राणायामश्चतुदश । ६६ 
कुर्यात्कुम्भकमार्गेण न्यासध्यानपुरस्सरम । 
मन्त्रराजदविर्भागं प्रथमं वेश्वदेविकम 11६५५ 
कृसवा श्राद्ध प्रक्रत नित्यनेमित्तिकं चरेत्‌ । 
भ्राद्धाप्नो करणातपूव वैश्वदेवं विधाय च ॥६८॥ 
ततोऽन करणं कुर्यादन्यथा श्राद्धघातकः । 
बेश्वदेवं चिना यस्तु श्राद्धकम समाचरेत्‌ ॥६६॥ 
वृथा श्राद्ध भवेत्तच्च रौरवं नरकं व्रजेत्‌ । 
नित्यनमित्तिके श्राद्ध पक्त्वा चान्नं प्रयन्नतः ।७०।। 
ततो होमं प्रकुबींत ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्ततः 
यदप्नौ करणं कुयद्िःश्वदेवपुरस्सरम्‌ ७१ 


वैश्वदेवमादात्म्यवणंनम्‌ २६६६ 


हयापणं हविस्तत्स्यासितृणां दत्तमक्षयम्‌ । 
देवेभ्यश्च पितरभ्यश्च तऋषटषिभ्यश्च तथा हविः ॥।७२॥ 
आदौ विमुखे दत्तं ठप्त्यं भवति नान्यथा । 
यस्त्वप्नौ न हृतं चान्नं दवे पिच्ये प्रयच्छति ।(५३॥ 
गोत्रपान्नं भवत्येव बथा श्राद्ध न संशयः। 
नित्यश्राद्धं गयाश्राद्धो तीथश्राद्धं तथैव च ।।५४॥ 
वैश्वदेवं हनेदादौ ततः श्राद्धः समाचरेत्‌ । 
स्वाहाकारेण हूत्वादौ स्वधाकारेण वै ततः ॥५५॥ 
एवं होमत्रयं कृत्वा ततः श्राद्ध' समाचरेत । 
बरेश्वदेव विषये :-- 
हविष्यमन्नं घृतसङ्कुं च 
ह्वी समांशं जुहुयाल्ियामम्‌ | 
दयोत्तरं त्रिजति(?) युग्मं 
ओङ्कारमादो प्रतिमन्त्रयुक्तम्‌ ॥७६॥। 
रसयुक्त' हविष्यं स्यादघृतयुक्त' तथो(थौ)दनम्‌ । 
ब्राह्मणो वेश्वदेवाथ कुर्याननित्यमतन्द्रितः ५५ 
अन्यस्य चेद्रसं त्यक्त्वा वैश्वदेवं करोति यः| 
देवेभ्यश्शापमाश्रोति दरिद्र भवति घरवम्‌॥७८। 
सुपक्रं रससंयुक्त' राजान्नं घृतसंयुतम्‌ । 
तद्धविष्यमिति ज्ञात सुप्रीताक्जिदशादशः ।५७६॥ 
पर्वद्यये समायोगे 
श्राद्धान्ते वेश्वदेवाथ पाकं कृत्वाप्रयन्नतः ॥८०।॥ 
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हृत्वा दत्वा च भुक्त्वा च द्विजश्चान्द्रायणं चरेत्‌ । 
देवानां च ऋषीणां च पितूर्णा च विशेषतः ॥८१।। 
पयायेण प्रदातव्यं श्राद्धकारे हविरद्धिजः। 
देव षिपित्तुष्स्यथमेकपाको विधीयते ॥८२॥ 
प्रथक्पाको न कतन्यः कृतश्चेत्पतितो भवेत्‌ । 
अछृत्वान्नं तु नेवेद्य' यः कुर्याक्िमिसङ्टम्‌ ।८२॥ 
होमं कृत्वा प्रयत्नेन वंश्वदेवंप्रकल्पयेत्‌ । 

इति विश्वामित्रस्मृतौ वेश्वदेव प्रकरणनाम 

सप्रमोऽध्यायः समाप्र । 


| श्रीगणेशाय नमः 


= (~ 
# व्छाह तस्तः > 
"थि + क 
विवादापनौस्मातकमविधानवर्णनम्‌ 
खोहितं सववेदान्ततत्वज्ञं न्यायवित्तमा;। 
सामान्यज्ञानसंजातसंशयास्सवं वस्तुषु ॥ १॥ 
विशेषं परिपप्रच्छुः भार्यापुत्रधनादिषु । 
स्मात क्म॑विवाहाग्नौ कुर्वीत प्रयहंग्रही ॥ २॥ 
इत्यत्र विदययमानोऽभनि शब्दोऽयं संशयास्पदम्‌ 1 
प्रपानरखाजदहोमाभिः विवाहाभ्रिरितिस्मृतः ।॥३॥ 
सोऽयं नियत्वधायत्व विदितो हि यतो मतः। 
विवाहपचनाभिश्चेरपरकृतेन समञ्जसः ॥ ४ ॥ 
तस्योत्तरत्र॒कार्यषु विनियोगेकशून्यतः। 
प्रधानहोमाम्नौ तत्र॒ पुनस्संशय एेककः ॥ ५॥ 
आद्याप्नौ वा द्ितीयाप्नौ ठतीयाद्यनलेऽपि बा । 
अथ चा स्याच्चतुर्थाननो पश्चमाप्नौ न चेत्तथा ॥ ६ ॥ 
सर्व॑त्रेवाविशेषेण बीत प्रत्यहं ग्रहीः । 
एवं पुनस्तथा पश्चात्कषत्रियाद्यनरेषु वा ॥ ७ ॥ 
केन द्रव्येण भूयश्च कथं मन्त्राश्च के पुनः। 
इत्येवं संशये जाते निश्चयं वच्मि वोऽद्य तु ॥ ८॥ 
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॥ बहुभायेस्यौपासनादौ विरोषः ॥ 
ब्रह्मचयनिवृत्तिस्सा यस्यास्समुदपद्यत । 
धमेपन्नी सेव रोके कथिता तत्समा च सा॥ ६॥ 
भतु र्धशरीरा -व स्वेधमसमाश्रया । 
तद्टिवादसमुद्भूतो वदहिनिखिलकमणाम्‌ ।॥१०॥ 
मन्त्रपूतो वेदजन्यः सर्वयागेकसाधकः। 
स॒ एव दहि प्रधानात्निः ब्राह्यणस्यमहाव्मनः ॥११॥ 
द्वितीयाद्यप्रयः शिष्टाः दुबटास्तत्समान तु । 
नते वेदिकठृत्यस्य तूष्णीका एव केवरम्‌ ॥१२॥ 
धमपल्नीवी तिहोत्रे स्मातं कर्माखिलं चरेत्‌ । 
द्वितीयापत्न्यभ्निषु चेत्तष्णीकं छत्स्नकम तत्‌ ॥१३॥। 
वेदोक्तमन्त्रतस्त्राणि न भवेयुः कदाचन । 
प्रत्यम्मावपि यत्नेन सायं प्रातस्समाहितः ।॥१४।। 
वेदोक्तमन्त्रेरखिरेः कुर्यादौपासनं बुधः| 
राजन्याद्यबलाम्रीनां निव्यमौपासनं तु तत्‌ ॥१५॥ 
ब्राह्मणेन तु कतव्य त्रीहिभिनं तु तण्डुरः । 
शूद्रकन्यौपासनं तु ब्राह्मणेन विपश्चिता ॥।१६॥। 
यवैरमन्त्रकं नित्यं कतेव्यमिति काश्यपः 
पच्चपत्न्यो ब्राह्मणस्य स्वजातो धर्मतो मताः ।१५॥। 


राजन्यवैश्ययोश्चापि स्रजातवेव वै तथा| 
ब्रवर्णिकानां सततं धर्मपल्लीधनञ्जयम्‌ ।॥१८॥ 


श्रद्ध धविशेषकलयवणनम्‌ २७०३ 


प्राथम्येन पुरस्कृय वेदिकानि प्रचालयेत्‌ 
पिदश्राद्रेषु सर्वेषु प्रथमेष्वैव पच्चसु ॥१६॥ 
तदग्रो करणं कुर्यात्‌ विशेषोऽयमथोच्यते । 
धमपल्यनिरे कुर्यात्‌ मन्त्रवत्तद्विधानतः ॥२०॥ 
चतुर्ष्वन्येष्वमन्त्रेण हृनेदिति मनोमंतम्‌ । 

एवं पितुश्च मरणे प्रथमाप्नौ सुतेन वै ॥२१॥ 
सर्वा आहुतयः कार्याः तन्मन्त्ैरखिेरपि । 
पश्चादुद्वितीयाद्यनले तूष्णीकं ताः स्‌ बाहुतीः ॥२२॥ 
कुयदिव समन्त्रास्ते तत्रस्युस्सवेथेव हि । 
सवे मन्त्राश्च धर्माश्च श्छियास्तन्त्राणि सूरिभिः ॥२३॥ 
धमंपतन्यनरावेव कर्तव्यत्वेन चोदिताः । 
क्षतरियाद्यबावहिविशेषायेऽस्यतेऽभवन्‌ ।(२४॥ 
तान्‌ सर्वान्दीप्यमानेऽस्मिन्‌ क्रमात्तष्णीं तु निवपेत्‌ । 
सर्वेष्वभ्निषु तस्माद्र यावल्नीवं विधानतः ॥२५॥ 
स्मात॑कर्माणि द्वत चौपासनमुखान्यपि । 
सजातिवहिषु सदा तदौपासनमात्रकम्‌ ॥२६॥। 
आन्तं समन्त्रकं नित्यं स्थाटीपाकं तथेव च । 

सव श्राद्धादिकं रिष्ट यद्वा नेमित्तिकं भवेत्‌ ॥२५॥ 
तत्र॒ सव्र सततं प्रथमाप्रौ समन्त्रकम्‌ । 
इतराभिष्वमन्त्र॑॑स्याद्रं श्वदेवं यथारुचि ॥२८॥ 
सर्वोत्तमा धमपल्नी तप्निश्व तथाविधः । 
तस्राधान्येन कुर्वीत कमं चौपासनं सदा ॥२६॥ 
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क्रमेणेतरकर्माणि न व्यत्यासेन तश्वरेत्‌ । 
परथदनित्यं तथाकतुमशक्तश्चेद्धिचक्षणः ॥२३०॥ 
| अनेकाम्रिसंसगः ॥। 
सर्वेषामपि वबह्ीनां संसग विधिनाचरेत्‌ | 
संसर्गे तु $ते दोमे चेको वद्धिस्ततो भवेत्‌ ।।३१।। 
ततो होमे कृते तावन्मात्रेणेव समन्त्रकम्‌ 
सवच्रापि कृतं सम्यग्भवत्येव न संशयः ॥३२॥ 
धमपल्नीवी तिदहोत्रे प्रधानेऽस्मिन्यथाविधि । 
क्रमेणेव स्थापयित्वा हुत्वामम्त्रस्तुतैरति(पि) ।।३३॥ 
योजयेत्तेन विधिना नान्यावह्मौ कदाचन । 
प्राधान्येन प्रधानाभि कृत्वा तस्मिन्‌ परानञ्युचीन्‌ ३ 
योजयेत्समिताद्ं स्तु चरुधरमेण धमविन्‌ | 
कदाचिन्मोहतो यो वा द्वितीयादयनटेपचेत ।३५॥ 
संसर्ग कुरूते मूढः प्रधानमितरास्तु वा । 
सर्वे नष्टाद्यग्रयस्ते खौकिकल्धं भजन्ति हि ।३६॥ 
तदोपशमनायाथ पुनर्नि यथाविधि। 
प्रतिष्ठाप्याखिरेदारेरुपविल्य यथाक्रमम ॥३५। 
प्रधथानदोमं वंत छाजदोमं च पृववत्‌ । 
पल्नीसंख्याविधानेन पश्चात्तत्सिद्धिरीरिता ॥३८॥। 
अन्यथा दोषमाप्रोति नात्र कायां विचारणा । 
श्रौताम्नौ विद्यमाने स्वायतने तु तदान्वहम्‌ ॥३६॥ 


पल्ीसुतारनाज्येष्ठत्वादिवि चारवर्णनम्‌ २७०१ 


सायंप्रातहोमकाङे धमपल्न्यास्सदेव हि । 
सीमोङ्खनमात्रेण . सद्योऽगनिर्छौकिको भवेत्‌ ॥४०॥ 
तदधीनो यतो बहिस्तथा तस्मास्यन्नतः। 
तां धमेपन्नीं तत्सीम्नः तत्कारोहृ्न यथा ।॥४१॥ 
न करोत्येव सरा यन्नात्तथा यत्नेन बोधयेत्‌ । 
कदाचिद्यदि सा मोदादबशादुःखपीडनेः ॥४२॥ 
सीमान्तरं प्रविष्रास्यादयुनस्सन्धानमाचरेत्‌ । 
अपस्मारादिना सा चेदभिभृतावशा मवेत्‌ ॥४३॥ 
निरोधयेद्गरृहेष्वेव नो चेदभिस्तु लौकिकः 


॥ ज्येष्ठादिपन्नीनःं तस्सुतानां च ज्येष्छ्यकानिष्ठ्यविचारः॥ 
धमपन्नी वयोन्यूना द्वितीया वयसाधिका ॥४४॥ 
धमपल््येव सततं ज्येष्छ्यमहति कमसु । 
वयोधिका दहितीया सा सदा कानिष्छ्यभागिनी ।४५॥ 
मवेदेवेतिनिखिलाः प्राहुस्ते ब्रह्मवादिनः । 
द्वितीयादिसुतोज्येष्ठः वयसा कमंशीटतः ॥४६॥ 
अधिकोऽप्याहिताभ्निर्वां जातपुत्रो बहुश्रुतः| 
न॒ ज्येष्ठपन्नीतनयान्मौञ्जीविरहितादपि ४५ 
न समो धमतः प्रोक्तः सोऽयमेवौरसः परः । 
आत्मजश्वापि कथितो द्वितीयादिष्ुतास्तुते ॥४८॥ 
कामजा इति हि भोक्ता शरुतिस्प्रयथंदररिभिः। 


एतेनैव प्रकथिता स्वृतीया तुयंकादयः ॥४६॥ 
९४७० 
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ज्येष्ठयकानिष्ठ्यधर्मेषु न्यूनाधिक्येष्वपि खुटम्‌ । 
धमपन्रीसुतेनेव स दत्तो भिन्नगोत्रजः ॥५०॥ 
तु्यभागीति कथितः न द्ितीयादिसूलुना । 
विशेषोऽत्रापि भूयश्च पार्को यद्यकिञ्चनः ॥५१॥ 
महाचारित्रबन्धुत्वशुश्रुषाद्यतुवतनेः। 
श्रीमम्मामतितुष्टाभ्यां पिद्भ्यां प्रीतिपूर्वकम्‌ ॥५२॥ 
। दत्तपुत्रविषयः ॥ 

कृपया दत्तपुत्र: श्रीभूमिक्षत्रादि भाग्यवान्‌ । 
बहुलो जातपुत्रश्च शनेः कटेन वे तद्‌ ॥५३॥ 
बृद्धि तां परमां प्राप्रस्तत्सून्वोश्व ततः परम्‌ । 
तुल्यो भागः प्रकथितो न विवादः कदात्र वे ।*५४॥ 
तत्रापि जेष्ख्यकानिष्छ्यं मात्री चात्मजहेतुतः । 
विवदन्‌ चात्र यः पापी राष्रात्सद्यस्स एव दहि ।५५॥ 
निर्वास्यस्ताडनीयश्च राज्ञा वे धमं भीरुणा । 
एतेन सर्वदत्तानां पूत्राणामयमेव वै ॥५६॥ 
न्यायः प्रकथितस्सद्धिः एवं सत्यत्र केवलम्‌ । 

एवं हि निश्चयो ज्ञेयः यो वा टोके त्वकिन्वनः ॥ ८५ 
परश्रियं समुद्रीक्ष्य महिमानं च पूज्यताम्‌ । 
तत्साम्यप्राप्रयेऽतीव काट्मुद्धीक््य केवलम्‌ ॥६८॥ 
परापुत्रत्वदुःखज्ञो भूत्वा पश्चात्स्वयं शनैः | 
युवाभ्यां तनयं स्वीयं प्रदास्यामीति तौ तराम्‌ ।५६॥ 


अपुत्रायादत्तकपुत्रविधानवर्णनम्‌ २७०७ 


संप्राथ्यं यज्ञात्संबोध्य समाभित्य च बन्धुभिः । 
मि्रैराप्तर्बोधयित्वा तदीयेज्ञातिसल्ननेः ॥६०॥ 
स्वपुत्र प्रद्देत्ताभ्यां अयपुत्राभ्यां तदिच्छया । 
सोऽयमेव सुतः प्रोक्तस्तु्यभाग्यौरसेन वें ॥६१॥ 
पश्चाज्नातेन धमेण हेयापुत्रस्तुतात्यशः १ । 
भवस्येव च सर्वत्र नचद्तः पुनयदि ॥६२॥ 
विदयाश्रीधनभाग्येस्तु समो वाभ्यधिकोऽथ वा। 
भ्राता सगोत्रस्तत्कामरदहितः पुष्कलात्मवान्‌ ॥६३॥ 
अपुत्रप्ार्थनापूवं दानधर्मेकवत्मेना । 

पत्रं जनानां पुरतो ्राहयामास केवलम्‌ ॥६४।। 
शपैरतुकंर्घोरं राजबन्ष्वादिजल्पितैः । 

सपुत्रस्तेन तुतः रिक्थद्रव्यक्षमादिषु १ ॥६५॥ 
अधिकोऽपि कद्‌ाचिल्स्यादौरसान्न तु तत्कृतो । 

पैतृके तु स एव स्याज्ज्येष्ठोऽयं वयसा तराम्‌ ॥६६॥ 
न्यूनोऽपि तादृशो दत्तः समोऽभ्यधिक एव वा । 
कानिष्ट्यमेव ठमते न तु ज्येष््य' कथंचन ॥६५। 
म्ेतङकत्येकभिन्नेषु विभागादिषु तादृशः । 
ओौरसेन समः प्रोक्तः तादशो यदि वा पुनः ॥६८॥ 
"""प्सादीकोमाम भूमिजनताधनशेवघेः । 

स॒ एवाहति स्वस्वप्रदानादिष केवलम्‌ ॥६६॥ 
स्वामितं च तदाधिक्षयं तत्कठ्‌ त्वं तदीशताम्‌ । 
न्यूनत्वं दत्तमात्रेण ठभते किल केवलम्‌ ।७०॥ 


५७०८ 


रोदहितस्म्रतिः 


किं तु तञ्जन्मजनकनक्रियाभिः पू्वंसंबिदेः। 
ग्राहकस्यावश्यकत्वनावश्यत्वमुखेः परेः ।॥७१। 
कृत्येश्चरित्रः सुस्पष्टः प्रभवेतस्वयमेव वे । 
विद्रदत्तसुतोपायसंपादितमह्‌ाधने ॥५७२॥ 


र) 


किमौरसस्य समता तुयता वेति वें जगुः 


तत्रात वनूधमपरा महान्तो ब्रह्मवादिनः ॥७३॥ 


दत्तः स्वभ्राथनापूवप्राप्रपुतरत्ववान्यदि । 

भिन्नगोच्रः पुनश्चापि तुयंभाक्‌ तु स एव हि ॥७४॥ 
ओरसेन समोनायं स्वयमेवागतो यतः । 
पाटकप्राथनाधिक्य या च सा शपथादिभिः॥५६॥ 
प्रदानशपथगप्रोक्तिमर्यादावाक्यसूक्तिभिः। 
स्वगोत्रसदगृहीतो यः प्रलयासन्नोऽति सुन्दरः ॥५७६॥ 
कापेयरदितस्सूनुः तत्समत्वेन कल्पितः । 
विद्रदत्तसुतोपायसंपादितमहाधने (५५ 
विभागेच्छा पाटकौरसस्यजाता तदाकिट । 
संपादकेच्छनियतां साम्यशश्च विधीरितः ॥७८॥ 
अत्रौरसः प्रकथितः धमपन्नीसमुद्धवः। 
द्ितीयादिसुतास्सवे सूतुपुत्रादिशब्दिताः ॥५६॥ 
भवन्त्येवात्र सततमौरसत्वं न तेषु तु। 
एतादृशीयं मर्यादा धमंपल्लीस्ितो तदा ॥८०॥ 
द्वितीयादिसमुद्‌भूतपुत्राणामिति निणेयः। 
धभपल्न्यां तु नष्टायां पश्चास्स्याद्या विवाहिता ॥८१॥। 
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सा चापि ध्मपल्नीरवं प्राप्रोत्येवाचिरात्खलटु । 
तस्यामपि च नष्टायां पुनर्यास्याद्धिवाहिता ॥८२। 
कुरे समने सा चापि धमपल्नीत्वमर्हति। 
ज्येष्ठायां विद्यमानायां या दित्तीया विवाहिता ॥८३॥ 
पुत्राथ सापि काटे न पुत्रिणी चेत्तथा भवेत्‌ 
तथान चंद्धोगिनी स्याद्‌प्रोति पुरुषप्रसूः ॥८४॥ 
यत्नेन धमंपल्नीत्वमनवप्यंसुनिमंलम्‌ । 
वहुकाटसुता भवद्धमपनल्नी द्वितीययोः ॥८५॥ 
पुत्रसङ्ग्रहणे जाते द्वितीया पुत्रिणी यदि। 
तदापि तनयस्सोऽयं ओरसो न भवेदपि ॥८६॥ 
आत्मजत्वं दत्तपुत्र अङ्गादङ्गेति मन्त्रतः | 
यतो निक्षिप्तवान्‌ तातः परसंजातविग्रहे ८७ 
ततो द्वितीयासंभूतः तनयस्तादशो न तु। 

कि त्वयं कामजः कोऽपि सुतपुत्रादिवाच्यता ।॥८८॥ 
तस्मिन्‌ तिष्ठति बादं सा नौरसत्वं प्रतिष्ठति । 
आत्मजत्वं च मुख्येन गौणत्वेनाखिदं तु तत्‌ ॥८६॥ 
प्रतिष्ठवत्येव किं तेन नौरसेन समो भवेत्‌ 
ल्येष्ठादितीययोरारास्पित्रापुत्रकृताः परः ॥६०॥ 
उपनीतस्ततोज्येष्टा मृता तस्याः क्रियां च सः। 
अकसरोहत्तपुत्रस्तु ततः केन सा परा ॥६१॥ 
पत्रं॑भ्रासूत सोऽयं चेद्तोऽन्यकुर्जोऽपि सन्‌ । 
तत्समांशी भवेदेव नात्रकार्यां विचारणा ।॥६२॥ 


७९० 
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ज्येष्ठाद्वितीययोरारात्तातेन च स्वीकृतः सुतः । 
सगोत्रो वाऽसगोत्रो वा कृतमोञ्ज्यादिसच्ियः ।६३॥। 


मृता दहितीया तस्यास्तु चकार प्रेतकटयकम्‌ । 
दत्तोऽयं स्वेन धर्मण मृताया मातुरेव दहि ।६४॥ 
पश्चात्काटेन सा ज्येष्टा प्रासूत यदि पुत्रकम्‌ । 
सोऽपिपुत्रोऽपि ते नेव तुल्य इत्येव सूरिभिः ॥६५॥ 
कथितो हि महाभागैः तस्मात्कमं तथाविधम्‌ । 
तादक्षमकरो मुख्यो भवत्येव तु तादृशं ।६६॥। 
कमं सद्धिः प्रकथितं तत्कर्तादुबरोऽप्ययम्‌ । 
प्रबलः सद्य एव स्यादौरसेन समोऽप्यतः ६७ 
एवं सयत्र भूयश्च निश्चयं वच्मिचेककम्‌ । 
दत्तपुत्रादत्तपृत्रसन्निधाने पितृक्रिया ।६८।। 
अदत्तपुत्रेणेव स्यात्कतंव्याञन्येन नेव दहि 
॥ धमेपलयाः प्राबल्यम्‌ 


ज्येष्ठपल्येव सा पन्नी धमंपलन्यपि सा परा ॥६६॥ 
मुख्योवेदिकङृत्यानां नान्या तत्सटहृशी भवेत्‌ । 
धमपन्नीसमुद्भूत ओरसश्चात्मजश्च सः ॥१००॥ 
वंशोद्धरणकत्‌ त्वसवधमसमाश्रयः । 

न तत्समः परस्तात्तु तदन्ये कामजाः स्मृताः ॥ १०९१ 
स्वे धर्मां धमपलन्याः सकाशात्संभवन्ति हि । 
पाकयज्ञाः सप्त तेऽपि हवियज्ञास्तथैव च ॥१०२॥ 
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सोमसंस्थास्स्रसंस्थाः निलयनेमित्तिकास्सवाः | 
सहसखसंख्याः काम्यश्च यज्ञष्िपश्चुकादयः ॥१०३।। 
अहीनाः क्रतवश्चापि स्रस्ते विविधाः पुनः, 
धमपरन्यनराज्ञातस्तेषामौपासनस्य तु ॥१०४६ 
प्रथमः कथितस्सद्धिः मुखं प्रवर उत्तमः। 
तत्समो विद्यते भूमौ मूटभूतश्चकारणम्‌ ।॥१०५॥ 
तादृशस्यास्य करणं धमपलन्येव मुख्यभूः । 
तदधीना बहयः स्युस्तस्मास्सा सन्ध्ययोद्ध योः ।(१०६॥ 
सीमासन्धिप्रदेशेष न गच्छेदेव सर्वथा । 
नदीपाथः परंपारं न गच्डदेव स्वंथा ॥१०७॥ 
यदि मोहेन सा गच्छुद्रहयस्सदयय एव वे। 
ौकिकत्वं प्राप्नुवन्ति तस्मात्तु सरितं नदीम्‌ । १०८] 
महानदीमस्पनदीं यन्नान्नातिक्रमेत वें। 

नद्‌ त्तरणमात्रेण धमपल्न्या विशेपतः ।१०६।। 
पल्लीमात्रस्य सामान्यात्सजतेरपि केवलम्‌ । 
पक्ष॒वन्तो वह्ययस्ते प्रद्रवन्याञ्चु तरक्षणात्‌ ॥११०॥ 
तस्मादलयल्पसलिलङ्कुल्यागोष्पदमात्रकाः । 
सरिसस्नानाय गन्तव्या न भवेत्त तया किट ।॥१११॥ 
यदि मोहेन सा पन्नी अदयल्पसटिलामपि। 
कुल्यारूपामतिष्वल्पविशालां पादमात्रतः १९१२) 
सुसन्तरेयां देखाथ ल्खयेन्नतु सर्वदा । 
स्रवन्त्या अपि तादृश्याः परे पारेऽतिबाल्यतः ॥११३॥ 


२७१२ 
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अप्येकपादं पूवं वा निक्षिपेत्तावतेव हि । 
पुनस्सन्धानमि्युक्त वह रस्येति तज्गुः ।११४॥ 
धमपत्न्यतिरिक्तानां तादृशो नियमो न हि। 
संसगहोमात्परतः पल्लीनामिति निश्चयः ।॥११५॥ 
संसगंहोमो यावत्तु न छतः स्यात्तदा पुनः । 
तावत्तु तासां स्ाम्रीनां अवनायायमेव वं ॥११६।। 
नियमः कथितस्सद्धिः संसर्गात्परतः पुनः। 
एतादृशस्तु नियमः त्वत्यन्तावश्यको न तु ॥१५५॥ 
तस्मादुद्वितीयादि भायां विशेषाणां च सानिशम्‌ । 
शरणं विश्रम्थानं सववेदिककर्मणः ॥११८॥ 
यदि सा स्यात्समीचीना धमपन्नी सती शिवा । 

तया समुत्तारिताः स्युः सर्वाभार्याः परास्तुयाः ॥११६॥ 
यदि सा स्यादध्रगल्भा कर्माज्ञा कमनाशनी । 
धमस्यसिद्धिर्नास्यस्यादिल्येवं धममानसम्‌ ॥१२०॥ 
अथापि तस्य यो वहिः सद्‌ा रक्ष्यस्च सु्ष्मतः। 

स हि प्रधानो धमंस्य मुख्यश्चौपासनः शिवः ॥१२१॥ 
तस्मिन्नेबोपासनेऽन्यवह्वयश्शाख्नवत्मनाः । 
संयोज्यास्तदभवे तु द्वितीयाद्यनटेऽल्पके ॥।१२२॥ 
म्थारीपाकं पितृश्राद्ध अधन सोम एव वा| 

कतु न शक्यतेऽतीव कतं यद्यं भवेत्त्‌ ॥१२३॥ 
प्रथमायां धमपल्न्यां दृरगायां कदाचन । 
प्तेषु श्राद्धकृत्येषु सद्यस्सरधानकम तत्‌ ॥१२४॥। 
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कृत्वा तस्मिन्वी तिदोत्रे तानि कर्माणि चाचरेत्‌ । 
द्वितीयाद्यनरेष्वेवं विद्यमानेषु चेत्पुनः ॥१२५॥ 
अमन्त्रकेण होतव्यं अन्यथा कम नस्यति। 
कंचित्कां धमपन्नी शवधर्मेणस्थिता ततः ॥१२६॥ 
चित्तव्यामोहस्वक्रोधोऽपस्मारादिङचुद्धिभिः। 
भर्तारमपि संछङ्गय च्रष्टा तुच्छातिचारिणी । १२५ 
जाता यदि तदा तस्यास्तमन्रि धायं धर्मतः। 
विद्यमानं समिनिघ्रमथवात्मनि संस्थितम्‌ ॥१२८॥ 
तत्तत्काटेषु॒सप्राप्रश्रद्धषु च तथा पुनः। 
पित्रोश्च मातामहयोदर्शादिपु च कृत्स्नशः ॥१२६॥ 
नित्यनेमित्तिकेष्वेवं स्थारीपाकेषु मन्त्रतः । 
हुत्वाज्यं व्याह्तीभिर्वे सवेचित्तप्रपूर्वक्म ॥१३०॥ 
तस्मिन्नेव प्रधानाभ्रौ तानि कर्माणि चाचरेत्‌ । 
अतिदुष्टेति या वत्सा यज्यते मन्त्रसस्कृता ।१३१॥ 
ते नैव वह्निना दाहं प्राप्यते घटताडनात्‌। 
तावन्तस्मिन्‌ पावके तु तद्धतां पितुराञ्दिकिम्‌ ।१३२॥ 
स्थालीपाकं तथा धानं यच्चान्यदपि वेदिकम्‌ | 
सप्राप्रमखिर्ट कुर्याद्िवाहयो यदि वा पुनः।॥१३३॥ 
घटप्रहरणाभावे कतन्यत्वेन निश्चितः 
तसर्मिन्वह्वौ विद्मने समिध्यात्मनि वा सद्‌ा ॥१३४॥ 
विद्यमानं मन्त्रमुखात्‌ पुनस्सन्धाय वा ततः | 
तस्मिन्वह्ौ विवादोऽयं द्वितीयो मन्तरपूवेकः ।१२५॥ 


२७१४ रोहितस्मतिः 


कतन्यत्वेन विहितो न चेद्रानन्तरं पुनः। 
तस्मिन्नेव च संसगदहोमं कुर्याद्यथाविधि ॥१३६॥ 
किमथमेवमिति चेत्सा श्रष्टापितदुद्भवः। 
वह्धिर्शिवो न संन्त्याञ्यः आत्मगाम्धेव वं यतः ।१३५॥ 
सोऽयमेव प्रधानोऽभ्निः यजमानस्य केवलम्‌ | 
गाहस्थ्यदायकः श्रीमान्‌ ब्रह्मचयनिवारकः ।॥१३८॥ 
प्रबरस्तेन कथितस्तस्मिन्‌ सति ततः शिवे । 
मुख्याप्नावात्मनि परे तमनादृत्य केवलम्‌ ॥१३६॥ 
वद्धि गाहस्थ्यदं दिव्यं पल्नीप्रद्रे षतो जडः। 
यदा पल्ली गता चरष्रा तदा सोऽपिविभावसुः ॥१४०॥। 
नष्ट॒एवेतिनिश्चित्य दुबु द्धा शाख्लवत्म तत्‌| 
अनज्ञात्वेव जडो जाङ्य' प्राप्य दु्धिया वृथा ॥१४१। 
द्वितीयाभ्रिमुखादयद्यत्कम शआरान्त्या करोतिचेत्‌ । 
व्यर्थमेव भवेन्नूनं फल्दं न मवेद्पि ॥१४२॥। 
श्राद्धादित्यागदोषाय पात्रमेव भवेद्भ्र वम्‌ । 
सति तस्मिन्प्रधानाप्नो वात्मन्यत्राञचुञयुक्षणौ ।॥१४३॥ 
द्वितीयाद्यनले टोकिकलेनेव समे स्थिते। 
अमन्त्रेणेव होतव्ये समन्त्रेण इतं तु चेत्‌॥१४४॥ 
व्यत्यासेन कृतं तश्च तूष्णीकं प्रभविष्यति । 
पित्रोः श्राद्धं तथा व्यर्थं जाते तत्परमेव वे ॥१४५॥ 
सदयश्चण्डाङता सा स्थादनिवार्यां सुरेरपि । 
पुनमोेन तस्मिन्वे द्वितीयाद्यनलेऽल्पके ।॥१४६। 


श्रष्टव रित्रायाःगृह्यािक्रयनिषेधवर्णनम्‌ २७१५ 


प्राधान्येनेव निरिचित्य तानि कर्माणि मोहतः । 
कृतानि चेद्रदिकानि का वा तस्य गतिभवेत्‌ ॥ १४५७ 
आदावेकां गति कृत्वा पूर्वाग्नेश्शाखरवत्मेना । 
स्वीकार वा नच््यागं पश्चात्कुर्यात्सवादिकम्‌ ॥१४८। 
इत्येवं केचन प्राहुराचार्यां ब्रह्मवादिनः । 
वस्तुतस्त्वत्र॒निष्कप प्रवदामि सुखाय वं ॥१४६॥ 
आत्मस्थं वेदिकाग्नि तं अष्टाये न कदाचन । 
दातु बे शक्ष्यते तुष्णीं दत्तश्चेदा्युशुक्षणिः ।१५५॥ 
तादृशाय शपत्येनं घटरध्वंसात्परं क्रधा । 
सप्राणां पतितां भार्या समुदिश्यव पावकम्‌ ॥१५१॥ 
शुद्धमात्मैकशरणं बुद्धिपूव कथं शुचिम्‌ । 
दातुमिच्छत्ययं मूढः मामिव्येवं सुदुःखितः ॥१५२॥ 
भवत्ययं वायुसखा तस्मात्तां घटताडने । 
लौकिकेन दहेद्ःश्वानरेणेव न चान्यतः ॥१५३॥ 
पश्चादूर्वात्थिते बह्लौ स्वात्मन्येवस्थितेशिवे । 
द्वितीयास्तभवं वद्धि संसज्य विधिवत्ततः ॥१५४। 
तस्मिन्नेवानरे सवं कमेजातं तु वैदिकम्‌ 
कुयदिव विधनेन न चेदोषो महान्‌ भवेत्‌ । १५५ 
दुश्वरित्रात्पूवेमेव समुद्भूतस्सुतः शुभः 

निर्दोष एव स्वीकायः सेव त्याज्या मनीषिभिः ॥१५६॥ 
तदृध्वं चेत्समुदूमूतः तस्या गर्भात्तु शावकः । 
सतां भ्राक्चस्तु न भवेदिति वेदान्तशासनम्‌ ॥१५७॥ 


२७१६ 


खोहितस्मृतिः 


घटप्रहारात्परतः तत्प्रकृत्या च तां ततः। 
दण््वाश्राद्ध' च निव॑त्यं सकृदेव स्वयं ततः ॥१५८। 
शद्धो भवेन्नचेत्तुष्णीं स्थितेऽस्मिन्वे तथा किट । 
श्रोतस्मार्तादिकृत्यानां नाधिकारी भवेदयम्‌ ।९५६॥ 
श्रष्टायां पतितायां वा स्वेरिण्यां यदि देवतः 
जातायामपि तत्पल्न्यां दयागं क्रु्यांदतन्द्रितः ॥१६०॥ 
शाद्लमार्गेण विधिना तमर्भ परिग्रह्य वे। 
त्यक्त्वा तां विधिना पश्चाद्भूयो धर्मार्थमेव वे ।॥१६१॥ 
आहरेहिधिवदारान्‌ अभ्रींश्चैवाविर्म्बयन्‌ । 
पच्चाम्रयो ब्राह्मणस्य पच्छदाराशर्चशाख्तः ॥१६२॥ 
स्वाजातौ विदहितास्सद्धिः तेषु दारेषुधमतः। 
ऋतुगाम्येव तु भवेत्ताटृरोन हि कमणा ।॥१६३॥ 
अयं भवेदूनब्रह्मचारी सदा नित्यविशेषणः। 
प्रजाथ मैथ॒नं कुवन्‌ ताभिस्संप्राथयन्नति ॥१६४॥ 
पुनः कुवस्तथा नापि च्यवते ब्रह्मचयतः | 
ब्रह्मचयंकससिद्धिः पन्नीपनच्वकसंस्थितौ ।॥१६५॥ 
सिध्यते ब्राह्मणस्यैव ऋतुकाराभिगामितः। 
सख्ीकामपूर्तिकरणाद्‌ जह्यचय कदाचन ॥१६६॥ 
मो(क्ष)षमाभ्रोति नवेति ते प्राहु हयवादिनः। 
पन्नीनां करणं प्रोक्त पन्चानां स्याच्छते युगे ॥१६५५। 
चातुवण्थविवादहोऽपि मांसेन श्राद्रसच्रिया । 
अश्वाखम्मो गवालम्भ; भार्यान्तरपरि्रहः ॥१६८॥ 


द्वादशविधपुत्रवणनम्‌ २७१७ 


देवरादिसुतोत्पत्तिः विधवागभधारणम्‌ । 
एवमादीनि चान्यानि कर्माणि न कटौ क्षितो ॥१६६॥ 
॥ द्रादशविधपुत्राः ॥ 
प्रशस्तानीति नोचुद्ि तथा द्वादशपुत्रकान्‌ । 
तत्रादौ क्षेत्रजो दुष्टः स्वपत््यामस्यसंभवः ॥१७०॥ 
सगोत्रेणेतरेणापि तावुभौ शाख्मनिन्दितौ | 
स्वस्मिन्व्याध्यादिना अस्ते सति सान्येन सङ्गता ।१७१॥ 
येन॒ केनचिदज्ञाता गभ धृत्वा रहस्यति। 
प्रसूते यं सुतं सोऽयं सुतो मूढजनामकः ।१५२॥। 
पिव्रमात्रेण संज्ञातजननो व्यभिचारनः। 
पितृणां सवनरकप्रदः पापाय खलः ।१७३॥ 
बन्ध्वबन्धुप्रभेदेन द्विविधोऽयं च कथ्यते । 
या विवाहासपूवमेव जारसङ्गतितः किर ।॥१७४॥ 
गर्मधृतेऽथ ति ज्ञात्वा सत्वरमेव वें । 
विवादहितातिपतृभ्यां दि दत्वा वं यस्य कस्यचित्‌ ।।१५५॥ 
अकीर्त्यकभयात्सद्यः सा प्रसूते तु यं सुतम्‌। 
कानीन इति विख्यातः पुनश्चायं तथा परः ।१७६॥ 
प्रकारान्तरतः प्रोक्तः सूते कन्यव यं सुतम्‌ । 
सोऽयं तथाविधश्चापि प्रथितस्तेन दुजंनिः ॥१७७।। 
तन्माता पतिता पश्चादयस्य कस्य विवाहिता । 
कुख्ी सश्चरित्रेव गु्यपापातिनिन्दिता ।॥१५८॥ 


२७१८ 


रोदहितस्मरतिः 


तुच्छेन येनकेनापि भ्रूपेण सङ्गता । 
तञ्नायापतिभावं च पश्यतां धारयन्त्यपि ।॥१५६॥ 
“तं चापि तनयं स्वीकुलय च ततः पुनः। 
पाख्यन्त्यपि निदु ्टपुत्रवल्पथिवीतटे ॥१८०॥ 
साध्वीषु च सतीष्वेवाहं काचिदिति वादिनी । 
स्वसुतानां सत्ुरेष बहुकाले गते शनेः ॥१८१॥ 
दूरदेशस्थितेबन्युजाते `` ` बन्ध्यमायया । 
विद्यमानातिचपला तेन पुत्रेण सत्कुलान्‌ ॥१८२॥ 
महात्मनो नाशयन्ती तत्पुत्रस्ताटृशो हयम्‌ । 
कानीनस्त्वपरः पापी निन्दितो ब्राह्मणोत्तमः ।१८३॥। 


अक्षतायां क्षतायां च जातौः--भगो मतो। 

तौ चापि निन्दितो पापौ पुत्रवाह्य प्रकी तितो ।१८४॥ 
अकीतिकारकौ बन्धुजनानां दृषितौ खौ । 
अतिनेच्यं गतौ देयौ धमशाखप्रदूषितौ ॥१८५॥ 
पिवृदौषेकजननौ न योग्यौ यस्य कस्यचित्‌ । 

॥ दत्तस्यीरससमभागः ॥ 

दत्तः पितृभ्यां दत्ताख्यः सपेक्षाभ्यां च सद्विधः । 
तथैव निरपेक्षाभ्यां तत्रास्तु तुरीयभाक्‌ । 
तत्तो यो निरपेक्षाभ्यां सकाशात्पाल्कस्य वे ॥१८६॥ 
सोऽयं बे समभागी स्यात्पश्चाज्ातौ रसेन वे । 
दृम्पयोरेव तहानेऽधिकारस्तस्रतिप्रहे ॥१८७५॥ 


विधवायाःदत्तकपुत्रस्वीकारेऽनधिकारित्ववर्णनम्‌ २७१६ 


दम्पत्योरेव नान्यस्य यतेर्बा ह्मचारिणः। 
अकल्त्रष्थतत्सामीप्य।कट्त्रस्य वा तथा ।॥१८८॥ 
विधवाया नाधिक्रारः प्रदानप्रहणेऽपि वा, 
वानप्रस्थस्यागुचेर्वानुपनीतेः कदाचन ॥१८६॥ 
तद्रर्सूतकिनस्चापि त्रतिनोनाधिकारता । 

विक्रीतः कथितश्चेवं पितृभ्यां तादृशेरपि ॥१६०॥ 
निर्वाहकेण ज्येष्ठेन पिक्व्येण तथेव च, 
पितामहेन तसपल्न्या तथा मातामहेन च ॥१६१॥ 
स्वयं क्रीतश्च कथितः पुत्रः छत्रिमसंज्ञिकः। | 
स्वयंदत्तस्तु दत्तात्मा स्वपोषणपरः खलः ॥१६२॥ 
सहोढजस्तथाप्यन्यः पुत्रः शास््कनिन्दितः। 
गभंविन्नोन्यङ्गहेतुः पितृणां नरकप्रद्‌ः ॥१६३॥ 
स कानीनः पुनरपि स्वगोत्रेण समुद्‌भवः। 
अतिपापी स चण्डाटादधिकोऽश्वान्य एव सः ॥१६४॥ 
स्मरणीयो न वाच्योऽयं वंशमञ्जनकारकः। 
अपुत्रेण परक्षेत्रे नियोगोत्पादितस्सुतः ॥१६५॥ 
उभयोरप्यसतौ रिक्थी पिण्डदाता च धमतः 
हैन्यन्यङ्खेकनिखयः पुत्रोऽयं कश्चनस्मृतः ।१६६॥ 
पितृभ्यां यस्समु्सृष्टः महादोषसमुद्धवः । 
राहकेण स्वीकृतो यः सोपविद्ध इतीरितः ।॥१६५॥ 
त एते निखिलाः पुत्राः सूत्रकारेमंहात्मभिः। 
दुःखादनङ्गीकृताःस्युः महास्यायेकसंभवाः ॥१६८॥ 


७२९० 


रोहितस्मरतिः 


च रमस्त्वपविद्धस्तु कृताकृत इतीरितः । 

तस्माद्‌ द्वावेव तौ प्रोक्तौ तनयौ शाखविश्रुतौ ॥१६६॥ 
नरकोत्तारकौ स्मो जन्मनेव न कमणा। 
आात्मजश्चापिदौदहिच्रः समानो पेत्केऽनिशम्‌ ॥२००॥ 
कदाचिद धिक्श्चापि दौदहिन्रस्तनयादति। 
दौहिजात्तनयस्तददधिकः केष कमसु ॥२०१॥ 
ओरसो धमपल्नीजस्तत्समः पुत्रिकासुतः । 
पुत्रभावोयस्य वा स्यात्कदाचित्केन कारणात्‌ ।२०२॥ 
पुत्रसङ्ग्रहणं सद्यः कतंमाह्यु न शक्यते । 
चिरकाट्प्रतीश्चादौ ततिपत्नोः कामपुरणम्‌ ।॥२०३॥ 
तत्प्राथितप्रदानस्य शपथोक्त्यादिकं ततः । 
जनानां पुरतो होमः पश्चच्छपथवाचनम्‌ ॥२८४॥ 
तस्येतस्य तु छरस्नस्य तत्तत्काटे शनेः शनेः। 
अत्यन्तदु.खं सुक्र.रमनुमूय स॒ भायकः ।२०६॥ 
तं सङ्गृह्य विधानेन जातकर्मादिकं च तत्‌ 
छृत्वोत्सव नु भूय तस्य मोञ्ज्यादिपुस्वयम्‌ ॥२०६॥ 
पश्चाज्जाते धमपल्न्यां तनये वा तदेव वं । 
द्वितीयायां तृतीयायां सवकीयोत्पत्तिमाच्रतः ।॥२०५॥ 
पूवकाल्गृहीतं तं कुमारं श्ुद्धचेतसम्‌ । 

अपि तृष्णीं द्रष्ट किल तस्मादन्यसुतं हठात्‌ ॥२०८॥ 
सङ्गृह्यचोभयत्रापि चष्ट॒ कृत्वा स्वयं ततः । 
अस्यन्नपातकावासमिथ्यावाक्ष्यविशेऽकान्‌ ॥२०६॥ 


पुत्रसम्रहावश्यकतावर्णनम २७२१ 


तसुदिश्यदिवाराघ्र॑प्रल्पन दुमेनाः परम्‌| 
राजाज्ञापान्त्भूतश्च सञ्जनेरतिदृपितः ॥२१०॥ 
सकष्यन्‌ मित्रवाक्यानि बन्धुवाक्यानि भूरिशः । 
तृणीक्कुवेन दुषटवाक्यसहस्ने णायमल्पकः ।॥२११॥ 
तुच्छो दृष्यः प्रभवति तन्मध्ये च पुनः पुनः | 
ताडितो धिक्कृतो राजकीयेः पुंभिः प्रदृपितः ।२१२॥ 
हेयभूतश्च भवति नस्माप्पुत्रस्य सङ्प्रहम्‌ । 
प्रकुबन्त्येव विद्वांसः पुत्राभावे तु मुख्यतः ।२१३॥ 
दौहित्रे सति सोऽयं स्यात्पत्रतुल्यस्ततोऽधिकः 
न तस्य होमः कतव्यो ग्रहणं न च मन्त्रतः ।२१४।। 
क्रियाः कारिचिन्न सन्यत्र जातकर्मादिकाः पराः। 
तनयोत्पत्तिसमयेस्वणंदानादिकं परम ॥२१५॥ 
यद्यत्तदेतदखिलं यन्नसाध्यं न विद्यते। 
स वा नूनं कृते किञ्चित्‌ पुनरप्यतिवाधके ।॥२१६॥ 
अस्यैव पुरतो देवात्पत्रे जतेऽथवा तदा । 
जातं तमेनं दौहित्रो मातुलो मम संप्रति ॥२१७॥ 
संजातदति सन्तोषपूवंक्रं तोषयिष्यति । 
तयोरिचत्तं स्ववन्धुनां पश्चाञ्जातोऽप्ययं शिष्यः ॥२१८॥ 
संजातमात्रः परमः सवेप्राणेन सन्ततम्‌ । 
प्रपाटखयति स्वप्राणाधिक्रतो मानयन्नति ।२१६॥ 
मानितः पालितः सम्यक्तं नेवं सति सोऽप्यति । 
प्रीत्यैव सततं पश्यन्प्रतिष्ठत्येव सवदा ॥२२०॥ 
९७९ 


२७२२ 


लोहितस्मृतिः 


तस्माद्दोदित्रतुलितो नास्ति पुत्रो जगत्त्रये । 
| दोदहित्रेसति पुत्रप्रतिप्रहाभावः॥ 

दौहित्ोत्पत्तिमात्रण तत्कट्दयस्ंमवाः ॥२२१॥ 
उत्तारितास्सदयय एव भवेयुनात्र संशयः। 
तामभ्यनुज्ञां भार्यायाः पुत्रसडममरहहेतवे ॥२२२॥ 
न ददययात्सति दोदित्रे म्रियमाणः स्व्य॑पतिः । 
आपन्निवारकस्सोऽयं आपत्सापुत्रशून्यता ॥२२३॥ 
एक पव भवेन्नूनं दुदितातनयोऽखिखेः। 
दौहित्रे सति पुत्रस्य ग्रहणं न समाचरेत्‌ ॥२२४। 
अजातपुत्रस्तनेव पुत्र्यं धममेतो मतः। 
अविभक्तो ज्ञातिभिर्यस्त्वपुत्रो देवयोगतः ॥२२५॥ 
मृतश्चेत्तस्य ते सर्वे तन्मुखेनेव तच्रियाः । 
मन्त्रैः कारयितव्याः स्थुरस्यथा पापभागिनः ॥२२६॥ 
ज्ञातयः प्रभवन्त्येव तक्कियामात्रतोऽस्य वै। 
तदूद्रव्यभाक्त्वं न भवेन्‌ अविभक्ता यतस्तु ते ॥२२५॥ 
विभक्तास्ते खलु तदा भवेयुयंदि तेन वे । 

पूवं मृते न चेत्तेषां ज्ञातीनां तु न किच्चन ॥२२८॥ 
टेशमाघ्नं॑हि किमपि धमतो न भवेद्‌ध वम्‌ । 
द्रव्यं मृतस्य यद्वा तत्सव ॒पुत्री्ुतस्य वे ॥२२६॥ 
स्वीयमेव भवेन्नूनं तस्माञ्जातेऽखिखा भुवि । 
दौषित्रे मग्रमनसः नषटकामा गतश्रियः ॥२३०॥ 


परधनापहारकाणांदण्डविधानवर्णनम्‌ २७२३ 


भवन्ति किर भूयोऽपि केचिद्दुष्टजनास्तराम्‌ । 
परद्रव्यापहर्तारः नित्यचो्यकव्त्तयः ।(२३१॥ 
कथं ॒ज्ञातेविभक्तस्य धनं तृष्णीं दुराशयाः । 
कदा केन वरिष्याम इतिचिन्ता समन्विताः ॥२३२॥ 
अचृतानि च वाक्यानि प्रङपन्तस्ततस्ततः । 
सतां प्रद्र षिणोऽतीव वतन्ते पापिनो जडाः ॥२३३॥ 
तान्नित्यं धार्मिको राजा विचायं शटवुद्धिकान्‌ । 

धर्मण चारमुखतः तया व्याभाषणादिना ।॥(२३४॥ 
तेषां परेषां विदुषां धमेज्ञानां भिथोक्तितः। 
विचार सृष्ष्मयाबुद्धया समालोच्य ततः परम्‌ ॥२३५॥ 
स्वीछ्रत्य दण्डयित्वा च दीत्करय च तदा तदा । 
रष्रासवासयेद्‌ दुष्टान सन्तस्सम्यष्प्रपूजयेत््‌ ॥२३६॥ 
दानमानादिना नित्यं तेनास्य सुमहात्मनः 
भूतिर्यशो भग्वायुर्वरधन्तेऽन्वहमञ्जसा ।॥२३५।। 
अपुत्रधनमात्रे स्यर्ञातयो नियमेव वे। 
दौदहित्राजनने यन्नाद्धतु यत्ता भवन्ति वे ॥२३८॥ 
दौदहित्रजनने सद्यो नष्टकामास्तथा पुनः| 
निशानित्यदुःखाश्च कश्मर प्राप्नुवन्ति च ।॥२३६॥ 
श्वश्रुश्वहुरयोः पित्रोः पत्यभावे ततः पुनः । 
अभ्यनुज्ञाप्रदानेऽस्या अयपुत्रिण्या विपद्यपि ॥२४०॥ 
सङ्गच्छते कदाचित्तु पुत्रग्रहणकमणः । 
अधिकारो मनुप्रोक्तः आपत्सापुत्रशुन्यता ॥२४१॥ 


७४ 


लोहितस्मरतिः 


अआपन्निवारकस्सोऽयं दौहित्रस्तस्य चोदितः। 
विधवा या पित्श्रातृकृता पुत्रप्रहे तुया ॥२४२॥ 
अभ्यनुज्ञा ज्ञातिमता वचेद्न्धूनां च प्रामिणाम्‌ । 
जनानामपि शिष्याणां श्रोतरणामपि कृत्स्नशः ।२४३॥। 
युक्तत्वेनेककण्ठयाच्च तथास्त्विति मनोर्मतम्‌ । 

तदा तु ग्रहणं ज्ञातेर्नान्यस्य तु कथंचन ॥२४४। 
कदाचिदपि पुत्रस्य प्रहणे समुपस्थिते। 
अपुत्रिणोस्तदाभ्रावरमध्येज्येष्ठान्ययोः किट ।(२४५॥। 
एकस्य ग्रहणं काय धमतो यस्य कस्य वा | 
ग्रहणं व्वेकपुत्रस्य सर्व॑षामप्यसम्मतम्‌ ।॥२४६॥ 
न ज्येष्ठस्य कनिष्ठस्य पङ्कोमू कस्यरोगिणः। 
अन्धस्य बधिरस्यापि छ्ीवस्य श्विच्धिणोऽपि वा ॥२४७॥ 
ग्रहणं नेव कुर्वीत कुर्याद्यदि वृथेव सः। 
ओरसेरपि तेः पुत्रैः पड्गुमूकादिभिजंडेः ॥२४८॥ 
निररशैवंदमन्त्रंकन (१) धिकारनिद्‌ानकेः । 
निष्प्रयोजनक्रः तुच्छः नाममात्रैकभाजनेः ॥२४६॥ 
भरणीयेरन्नपानप्रदानमुखतस्तराम्‌ । 

प्रयोजनं किमप्यस्ति तदुट्पन्नेः कथंचन ।॥२६५॥ 
वगंत्रयात्परं तेषां मूकाद्यौरससन्तती । 

भवेद्‌ ्राह्यण्यपौष्कल्यं तत्पूव तस्य॒ खबंता ॥२५१॥ 
मन्त्राय चारणाभावात्तक्करियाणां च लोपतः । 
तथा तावसपरकथितं धमज्ञे्तेम॑हात्मभिः ॥२५२॥ 


पुत्रत्वस्याधिकारितावर्भनम्‌ २५२६ 


ज्ञातिमया छता बन्धुसामन्तजनसम्मता । 

सा चद्धतद्तानुज्ञा पुत्रभरहणदेतवे ॥२५३॥ 
फठत्येवेति धम॑ज्ञा न चत्त न तु सिध्यति। 
ज्ञातिमत्या कृतं यत्तु पुत्रसद्य्रहणादिकम्‌ ॥२५४।। 
धरादानक्रयाद्य वं वेश्वस्तं तन्तु सिध्यति । 
स्वज्ञातिमतं यत्तदानं विश्वस्तया कृतम्‌ ॥२५५॥ 
धारं धारा्ृतं चेत्तु सिध््रयत्र न चेन्न तु। 
दानकारनिपिद्ध यहानं धार रहः कृतम्‌ ।२५६॥ 
देशान्तरकृतं चापि न सिध्यत्येव सवथा । 
रण्डान्यदेशरचितभूमिदानं महात्मभिः ॥२५७। 
तच्छोर्यक्त्यमित्येव निधितं शास्नवत्मेना । 
अपुत्रपुत्रम्रहणं दौहित्राजनने भवेत्त्‌ ॥२५८।। 
दौदहि्रजननादृध्वं तदप्रामाणिकं मवेत्‌ । 
यावन्नृ्णां विभक्तानां दौ दहिन्ोत्प्तियोग्यता ॥२५६॥ 
तावत्तु तस्य स्वीकारे योग्यतापि न जायते । 
जतेन्द्रियाणां दौ्वल्ये दौहित्रे सति सङ्कटे ।॥२६०॥ 
अवशाद्सुसन्देहे पुत्रम्रहणमिष्यते । 

एकस्य पच्चपेध्वस्य म्रहणं ज्येष्टखवयोः ॥२६१॥ 
विहितो यस्य कस्यापि मध्य एकस्य सङ्ग्रहः । 

न तत्र ज्यैष्छ्यकानिष््यनियमो मनुना स्मृतः ।२६२॥ 
ग्रहणं निषु मध्यस्य त्रयाणां पश्वसु स्यतम्‌ । 
त्रयाणां षटसु खर्वो वा ज्येष्ठो वा नियमो. न. ि.।२६३॥ 


लछोदहितस्मृतिः 

त्रिषु पञ्चसु पटृष्वेवं ारृष्वाद्ान्त्ययोश्च न । 

मध्य एकः त्रयश्चत्वारः स्युरत्रेति वे जगुः ॥२६४॥ 
सङ्ग्राह्य ष्वाद्य एकः स्यादुग्राह्यो ज्येष्ठो द्वितीयकः । 
तृतीयो वा विधानेन न द्रौ सर्वात्मना स्मृतो ॥२६५॥ 
आद्यान्त्यावेव संत्याज्यौ बहुातृषु तत्सुतौ । 

मध्ये उयेष्ठद्धितीयादि नियमो नेति चोचिरे ॥२६६॥ 
यदि मोहाज्ज्येठपुत्रो दत्तस्स्यान्चं ततः स्वयम्‌ । 
कृतसोञ्जी विवादोऽपि जनकस्य सुतो भवेत्‌ ॥२६५॥ 


न पाङकक्रियायोग्यो न गृह्णीयादतस्त्विमम्‌। 
यः कृतो दत्तहोमस्स तूष्णीकं स्यान्न संशयः ॥२६८॥ 


दत्तोऽयं वाख्शो श्रष्ठो ग्राहकस्य सुतो न तु । 
जनकस्य सुतस्सोऽयं इ्युक्तं तं प्रवरम्यपि ।॥२६६॥ 
न कमंयोग्यस्तस्यापि किं तु तृष्णीं ततः परम्‌ । 
क्रयक्रीतद्रन्यसमः वृणकाछठमृदादिभिः ॥२७०॥ 
तुलितो न क्रियायोग्यो यतस्स्यक्तश्च तेन वे । 
अनेकजायासञ्जातपुत्रानेकस्य चेदपि ।॥२७१॥ 


जायानामप्रजस्त्याज्यः कनिष्ठोऽपि तथैव दहि । 
ऽ्ये्चान्त्ययोस्तु ये मध्याः संजातास्तनयास्तु ते ॥२७२॥ 


ग्राह्मम्तत्र विरेपेण ज्येष्छ्यकानिष्छ्यसंभवः | 


नि्मोनेति तत्र स्यादिति सबंमतं तराम्‌ ।।२५३॥ 


एकपुत्रत्वेदत्तकायोग्यतेवेर्णनम्‌ २७२७ 


।॥ एकपुत्रस्य स्वीकरणनिषेधः ॥ 

यद्यं कपुत्रो दत्तश्चेदात्मानं ग्राहकं ततम्‌ 
मावृद्रय तर्षणेन नरके पातयिष्यति ॥२७४] 
उभयोस्तातयोश्चापि जनन्योरपि कममणि। 
नाधिकारी भवेत्तस्मादुभयन्रष्र ईरितः ॥२७५॥ 
प्रदानसमये स्वस्य सन्तु भ्रावृष॒॒तत्परम्‌ । 
नष्टेषु तेषु चेदवशिष्टो यदि भवेदयम्‌ ॥२५६॥ 
उभयोः कमकत स्यात्तदा तद्विक्थभाग्यपि । 
एकपुत्रोऽहमित्येवं वदन्‌ दत्तश्च सम्प्रतम्‌ ।॥[२७७॥ 
सभायां व्यवहारेषु वदिष्कार्यो विचक्षणः! 
विधवासङ्गृही तोऽहमिति जल्पन्‌ सभासु चेत्‌ ॥२७८॥ 
(च)चछ्पेरिकाप्रदानेन द्वी(धिक्‌) कार्यस्य एव बै. 
विधुरेण प्रदत्तोऽस्मि दृरभार्येण वे तदा ॥२०६॥ 
तथेव सङ्गृहीतोऽहं वदन्नेवं॑तु निभयम्‌ । 

स दृरीकरणीयः स्याच्चोरवत्तु विशेषतः ॥२८०] 
वणिना यतिनापत्मु दत्तोऽहं मातृमात्रतः। 
पिठमात्रेण दत्तोऽस्मि सङ्ग्रहीतोऽहमिदयपि ॥२८१॥ 


सद्धिस्छभास्ु विवदन्‌ दुश्चरित्रः परस्वहृत्‌ । 
निर्छञ्जया स्यङ्गहीनः सञ्जनाङृतिमावहन्‌ ॥२८२॥ 
ूर्वात्तरविरुद्ध' तद्धिवदन्प्रखपन्नति । 

तस्य तत्रतिवाक्येषु यो वे तं निमहं शनैः ।२८३॥ 


२७२८ 


खोहितस्परतिः 


विरीोधान्विविधान्‌ सम्यक्‌ संगृह्य व ततः पुनः । 
प्रदूषयेत्तिरस्छृत्य देशादुच्वारयेदपि ॥२८४। 
दुष्टनिम्रहमत्रेण तद्देशस्य महीपतेः । 
तत्रत्यानां च सर्वेषां सवभ्रेयो महद्भवेत्‌ ॥२८५॥ 
जयेष्ठो ऽहमेकतनयः पितृभ्यां पुनरेव वै। 
दत्तोऽन्याभ्यामिति च वं विवदन्‌पररिक्थके ॥२८६॥ 
पुत्रत्वहेतुना सोऽयं प्रसिद्धस्तस्करो मतः। 
करुतस्तधेति सन्देहे तश्चसम्यङनिरूप्यते ॥२८७। 
न दाना ज्येष्ठपुत्रः कदाचिदपि वा भवेत्‌ 
तत्रापि चंकस्पुतरां तच्ियानधिकायपि ॥२८८॥ 
एवमेव परे चापि तनयाः परिरिक्थके । 
विवादमतिष्कवन्तो दौहित्रादिप॒ तासु च ॥२८६॥ 


।| विधवास्वीकरतयपुत्र ( दण्ड ) । 
तनयाय विभक्तानां प्र्तासु विधवासु च। 
दत्तपुत्रोऽहमस्मीति सप्ण्डोऽहं सगोच्यति ॥२६०॥ 
सम्बन्धो भवतां को वा भिन्नगोत्रिधनेऽति वे। 
प्ररपन्तः केन दत्त इत्युक्त निभंयान्विताः ॥२९१॥ 
निल्ना माव्रदत्ताः स्मः विश्वस्ताः स्वीकृताः खराः । 
अभ्यनुज्ञाङतस्वीकारा वं तद्त्‌ वाक्यतः ॥२६२॥ 
वयं तदूगोत्रसमूता अस्माक तद्धनं महत्‌। 
न्यायेन नखि स्याद्धि सुतादोदिघ्रयोः कथम्‌ ।(२६३॥ 


दौदित्नप्रशंसावर्णनम्‌ २७२६ 


स्थितयोः परगोत्रत्वे तद्धनं तु भविष्यति। 
इति शाखविरुद्धानि वाक्यान्यन्यानि वा पुनः ॥(२६४॥ 
सभासु ब प्रख्पतो सदोदेशास्रवासयेत्‌ । 
पुत्रभिन्नाद्न्धगोत्रदत्तसाहखकात्तराम्‌ ॥२६५॥ 
अधिको दुदहितासूनुः स्वंशा्ेस्तथो दितः । 
कुतस्तथेति चोक्तं तु प्रवदामि च तस्स्पु(लस्फुःटम्‌ ॥२६६॥ 
॥} दोहित्रप्रशंसा ॥ 
दुदहिता()तनयो लोके सर्वेषां सवंकमसु । 
नित्यं मातामहादीनां तत्पन्नीनां च पुत्रवत्‌ ।;२६५॥ 
करोति हि स्वपितृभिस्समत्वेन समन्त्रतः। 
दर्शदीन्यपि निलयानि तथा नेमित्तिकान्यपि ॥>६८॥ 
स्वश्राद्धानि काम्यानि मासिश्राद्धादिकान्यपि। 
शराद्धप्रतिनिधित्वेन क्रियमाणेसु कमसु ॥२६६॥ 
तपणेष्वपि सर्वेषु नित्यस्लानादिकर्मसु । 
पिव्वर्मसमत्वेन वर्ग मातामहस्य वे ॥३००॥ 
माुषर्गेण तुटितं तस्पन्नीनां त्रिकं तथा । 
कोवा सपिण्डो यजतेको वा भ्राता च तत्समः।॥३०१॥ 
तत्सुतः तस्य पौत्रो वा कदाचित्तस्य कमणि । 
कृते कार्यवशात्पश्चासप्रतिसंवत्सरं ततः ॥३०२॥ 


लौकिकाप्नौ श्राद्धमात्रं तदिने स्वागते तदा| 
श्राद्धमात्रं तु तत्पत्न्या: अपि तूष्णीं करोति हि ॥३०३॥ 


२७३० 


लखोहितस्मृतिः 


अकृते वा तस्य दोषः शाख्खतो नास्ति केवलम्‌ । 
मृताद्धिरोषलाभश्चेदस्य तेन तु पश्यताम्‌ ३०४ 
सतां चित्तसमाधानकायाय किर तत्तथा । 
अकीतिभीत्या न प्रीत्या तथास्य करणं परम्‌ ।॥३०५॥ 
दौहित्रमात्रस्य तु वचद्धोके सवत्र केवलम्‌ । 
तत्कमण्यक्तेऽनेन मुख्यकर््रा कृतेऽपि च ॥३०६॥ 
सवशाद्लोक्तमार्गेण यथा पुत्रस्य सन्ततम्‌ । 
सवश्राद्धककरणमौपासनश्चुचो हितः ॥३०७॥ 
तथास्यापि स्मृतं तृष्णीं तदीयद्रविणादिके। 
स्वल्पेकस्मिन्नभवेऽपि किचिविद्रा विदिनेन वे ॥३०८॥ 
तदीयसवश्राद्धानि गयातीर्था्टकादिषु । 

नान्दी दधिघृतारण्यकक्षष्विभतृणादिपु ॥३०६॥ 
तान्यजन्नेव विधिना तत्पल्नीरपि तत्समम्‌ । 
वतेते राजते तस्मादपिकिच्विद्धनं विना ॥३१०॥ 
तमजानन्नपि तदा शाख्ममर्यादया वशात्‌ । 
त्किं वेत्यविचार्यव ताटशनेन कः समः ॥२१९। 
कमंकर्ता प्रकथितो नंतेनान्यो महीतले । 
तुलितस्तनयस्सद्धिवि चाय च पुनः पुनः ॥३१२॥ 
नास्ति सूनोश्शतगुणो दौहित्रो गयनामकः। 
खङ्गपात्रं तिखादर्भास्तथा नेपाङकम्बरः ॥३१३॥ 
गोधूमाः कण्टकिंफटं माषामुदूगायवा जलम्‌| 
गव्य॒तद्रजतं गाङ्गं शिवनिर्माल्यमच्युतम्‌ ॥३१४। 


दौहितरवैशिष्ट्यवर्णनम्‌ ०२१ 


कुतपः श्रोत्रियो वीरोध्र.णोन्रह्म सनातनम्‌ । 
उपमारदहितास्सवें त॒ एते पितृब्लभाः ॥३१५॥ 
पुत्रदन्ताच्छतगुणा विनापाञ्जख्यो चरणम्‌ 
तदोद्ित्रेणसंत्यक्ता अक्षय्या: प्रीतिकारकाः ॥३१६॥ 
मृतानां कथितास्सद्धिनित्यनेमित्तिकादिषु । 
ततः प्रत्यब्दभिन्नेषु सवश्राद्ध षु सन्ततम्‌ ॥३१५॥ 
स्वपितुर्वगसाम्येन जननी पितृवगके । 
स्वामाठृवगसाम्येन तन्मातृत्रयकस्य च ॥३१८॥ 
समचनं प्रकुरुते दौदित्रोऽय॑ सुताधिकः। 
कधिद्‌ गीतः प्रसिद्धोऽत्र तार्भ्यपल्न्या पुरास्फुटः ॥३१६॥ 
सपल्नीतनययं टध्टवा विवादे तनयं प्रति। 
अयं तवानुजो मह्य द-थञ्जलीदो दहि तपंणे ॥३२०॥ 
ब्रह्मयज्ञेन दर्शादिश्रद्धवु तु न किच्वन। 
भागिनेयस्तु ते वत्स बत्सोऽयं सवकर्मसु ॥३२१॥ 
पतृकेषु प्रसक्तषु स्वमातृक्ुकसाम्यतः। 
मद्र्गस्य समग्रस्य अयज्ञरीदो हि कोऽतरमे ॥३२२॥ 
आवयोः प्रवरः प्रोक्तः को च! त्वं वद्‌ मे स्फुटम्‌ । 
इति मातुव॑चः श्रत्वा वर्सस्तु सुमहासृषिः ।२२३॥ 
सपन्नीतनयात्तस्या दौदहिमधिकं तराम्‌ । 

॥ दौहित्त्रेविध्यम्‌ | 
शाक्नबिन्मन्यते नूनं समारोच्य स्वचेतसा ॥३२४। 


२,७३.२ 


रोहितस्म्रतिः 


तन्मातामहगोत्येकः दौहित्त्रौऽन्यस्ततः परः । 
निदौषस्तरिविधोज्ञेयः तमेनं प्रवदामि च ॥३२५॥ 
कन्याप्रदानसमये तेन॒ मातामहेन वे। 

प्रोक्तं एवं यदि तदा सोऽयमाद्योऽयमी रितः ॥३२६॥ 
अपुत्रोऽहं प्रदास्यामि तुभ्यं कन्यामर्ङ्कृताम्‌ । 
अस्वां यो जायते पुत्रः स मे पुत्रो भविष्यति ॥३२५] 
एवं द्वितीयो विज्ञेयः कालेऽस्मिन्नेव केवलम्‌ | 
भङ्ग्यन्तरेणचेलोक्तः दौहित्रः कोऽपिकथ्यते ॥३२८।। 
अपुत्रो प्रदास्यामि तुभ्यं कन्यां भवानपि, 
पुत्रार्थीं चेदिद्योत्पन्नः स नौ पुत्रो भविष्यति ॥३२६॥ 
अस्य गोत्रद्मयं ज्ञेयं तद्रशस्य ततः परम्‌ 
गोत्रदरयं च सङ्प्राह्य' विवाहादिषु कमसु ॥३३०॥ 
एताटगमभिसन्ध्येकरदहितेन यदि त्वसौ। 
कन्यकायाः प्रदत्तायाः तनयो दुहितुः पुनः ॥३३१॥। 
तातगोच्येव विज्ञेय एवं स त्रिविधो मतः। 
त्रिविधोऽपि समो ज्ञेयो दौहित्रोऽयमकठ्मषः।३३२॥ 
वगंद्रयोद्धारकश्च स्वव्णेकसम्मतः। 

तमेवं वीक्ष्य दोदित्रं विभक्तज्ञातिसञ्जयः ।।३३३॥ 
वद्ध मानं भरिया दीप्त्या वचसा भ्राजसौजसा । 
यशसा कान्तिद्‌ाक्षिण्यसौजन्यादिगुणादिभिः ॥३३४॥ 
निष्कारणं वृथा मोहात्मङ्कप्यति दहि केवछखम्‌ | 
प्रतिग्रहो वा होमो वा दौदिन्नस्य बिधीयते ॥३३५॥ 


दौहित्रश्रोत्रिययोज्येष्ठतावर्णनम २७६३ 


जननादेव दौहित्रः (स) तत्कुखद्रयतारकः। 
रोरवस्सवृत्यानां पितृणामतिरपिञत. ॥३३६॥ 
निवारको दुगतेश्च तारकस्ततयस्स च। 
द्रव्याभावे क्रियाभावे मन्त्राभावे तथव च (३३५५ 
विप्राभावे धनाभावे शक्त्यभवेऽथवा पुनः । 
सर्वाभवेऽपि यत्नेन दौदित्रस्य समेधसः ॥३३८॥ 
श्रोतियस्यास्य तज्ञग्धिमात्रणंव च तत्क्षणात्‌ । 
पितृणां नित्यतपरिस्प्यादश्षय्या नात्र संशयः ।॥२३६॥ 
तच्छ्राद्धदेवतानां वा श्राद्धकतुरथापि वा। 
दौहित्र इति विज्ञेयः कतं णामस्य वा पुनः ॥३४०॥ 
अमादिकानां श्राद्धानां प्रकृतित्वेन केवलम्‌ । 
प्रोक्तानां पुनरन्येषां मनुभारस्य तत्परम्‌ ।३४१॥ 
युगाद्यानां तथा पश्चान्महाटयषक्स्य च। 
अष्टकान्वष्टकानां च द्वादशानां तथेव च ।३४२॥। 
गजच्छायातीथंदधिघृतानामेकमेव वें । 

उपायः कथितस्सद्धि्दोहित्रस्यास्य मोजनम्‌ ।३४३॥ 
टब्धद्रव्येण ख्धुना येन केन यथा तथा । 
सर्वाभावे तस्यभुक्तिमात्रेणेव परं छतम्‌ ।(३४४ 
सम्यग्भवति नास्त्यत्र संशयस्त्वणुमात्रकः । 
परत्यव्दमात्रमेकं तद्िध्युक्तन परं स्मृतम्‌ ।॥३४५॥ 
कतेज्यत्वेन विद्द्धिः निधितं ब्रह्मवादिभिः। 
अन्नेनैव दक्षिणया होमेन त्राह्मणेस्सह ॥३४६॥ 


२७३४ 


लखोहितस्प्रतिः 


अग्नौ करणतो वापि पिण्डदानेन धमतः। 
तदङ्गतपणेनेवं पित्रोः प्रव्यव्दमेककम्‌ ।॥३४५॥ 
अत्यन्तावश्यकतवेन कतत्यत्वेन चोदितम्‌ । 
अत्यन्तापदि च स्याज्यं न भवेदेव सवदा ।३४८॥ 
॥ प्रत्याब्दिकाकरणेप्रत्यवायः ॥ 
यदि त्यक्तं तद्धभवते तत्क्षणादेव केवलम्‌ । 
पतितः स्यान्न सन्देहः तस्मात्तत्त विधानतः ॥२४६॥ 
सवप्राणेन कुर्याद्र तब्राह्मण्यस्यास्य सिद्धये । 
यदलभ्यं वस्तु तस्य प्राप्रये मासपक्षयोः ॥३५०॥ 
पूवमेव यतन्‌ बाढं येन केन प्रकारतः। 
तत्छंपाद्य प्रयत्नेन गोपयेत्तस्य कमणः ॥३५१॥ 


जलानि तण्डुकामाषा मुद्गाश्शाकटयं कृतम्‌ । 
पत्राणि दक्षिणां शक्त्या पात्राण्येतानि बाडवाः ॥२५२॥ 
मन्तज्ञाः श्राद्धकार्याय दशप्रोक्ता मनीषिभिः। 
एतेषामेकरोपेऽपि न श्राद्ध सुकृतं भवेत्‌ ।॥३५३॥ 


जलाभवे किमपि तन्‌ न सिध्यत्येव सवदा । 
तानि यत्र समृद्धानि तत्र श्राद्ध हि सिध्यति ।३५४॥ 
तथेव ॒तण्डुलाभावे न प्रत्यब्दकथा मवेत्‌ । 
तण्डुलाश्चहिरण्यं च॒ प्रधानद्रन्यमुभ्यते ॥३५५॥ 
४५ ¢ 
कायेमान्नस्य कृत्स्नस्य किमुत श्राद्धकमणः। 
तदृष्टयं प्रथमं यन्नात्सक्षगृ्याति प्रयत्नतः ॥३५६। 


श्राद्ध स्यापत्कल्पेसम्पादनवर्णनम्‌ २७३५ 


तत्कतंव्यं यत्र कुत्र मृतेऽहन्येव नान्यतः । 
तद्भवे लोपणए्व भवेदेव तु तत्पुनः ॥३५५ 
मुद्गाभावे माषमात्रेः कतु सूपाय शक्यते । 
माषाभव स्वङ्गलोपो भवेदेव न संशयः ॥३५८॥ 
महापदि कदाचित्त तेन टोपेन तत्पुनः । 
शक्यते हि तथा कतु न त्याज्यं तन्त तेन वे ।२५६॥ 
एषा दहि चोदनाप्रोक्ता सुमहः्चौयवत्मन) | 
शाकाश्शाकौ तथा शाकः प्रथक्त्वेन मनीषिभिः ॥३६५॥ 
कीकटादिषु तच्छरन्ये न स्याञ्यं श्राद्धकम त॑त्‌ । 
पयोद्धिघृतक्षीरसूपभद्ष्यादिसंभवे ॥३६१॥ 
शाकाभवे विरशेपेण बाधकं न भवेदिति। 
लौकिकानां वैदिकानां च महदुक्तिमहत्तरा ॥३६२॥ 
लौकिकोक्तिर्वेदिकोक्तिः स्वीकार्यं वैदिकेऽपि च । 
भविष्यति कदाचित्तु चापत्कल्पं तदुच्यते ॥३६३॥ 
॥ श्राद्धद्रव्याभावं अनुकल्पः ॥ 
घृतस्य दुरंभे जाते कदाचित्सङ्कटे खरे । 
देशनाशे रष्रनाशे महावर्षादिदुघंटे ॥३६४॥ 
तैलं प्रतिनिधिरतस्य दुलमे तस्य॒ चागते | 
तस्य प्रतिनिधिसत्वाज्यं दुखभे तु योरति(पि) ॥३६५॥ 


पयः प्रतिनिधिः प्रोक्त' तस्य प्रतिनिधिदंषि । 
` सर्वेषामपि चैतेषां दुरुमे किं पुनस्त्िति ॥३६६॥ 


२७३६ 


खोहितस्म्रति 


परं चिन्तयतां तत्र॒ महादेवः प्रजापतिः। 
सखयमागव्य चोवाच स्व॑ोकदिताय वे ।॥३६७॥ 
पिष्टः जलेन संयोज्य खोडयित्वा विशेषतः । 
तेन पिष्टजटेनैव होमकार्यादिकं चरेत्‌ ॥३६८॥ 
ख्व्धेन मधुना वापि सवक्रर्याणि साधयेत्‌ । 
फरपत्रादिसुद्रव्यंरन्नेन च तदा किर ॥३६६॥ 
श्राद्धादीन्यपिकार्याणि न त्याज्यानि मनीषिभिः। 
मासमप्रयननदुखभ्ये तदा कुर्याद्यया तथा ॥३७०॥ 
अष्टानां भुक्तिपत्राणां दुकभेसति तत्परम्‌ । 
श्राद्धकार्याय सत्पात्रं कथितं यत्तु तत्सदा ॥२३७१॥ 
संखब्थं कथितं श्रीमन्‌ तेन तत्साधयेत्तराम्‌ । 
आपत्मुपत्रालभे तु रभ्यते यत्तु तेन तत्‌ ॥३७२॥ 
साधयेदिति स्वेषां संमतिः परमा स्मृता । 
विप्राभावे तु सवत्र दभमुष्टिषु तत्पितृन्‌ ॥२५३॥ 
सुरानपि विधानेन मन्त्रेरावाष्य भूतले । 
कृत्वा तां निखिलामर्चौ अन्न करणमेव च ।३५७४॥ 
अन्नस्यागं च तत्कृत्वा सवं तत्परिषेचनम्‌ । 
आपोशनादिका कृत्वा मन्त्रमात्रेण चाहुतीः ।॥३५५॥ 
पच्चापि जप्त्वा विधिना चाभिश्रवणमेव च। 
उत्तरापोशनं(णं) कृत्वा मन्त्रैः पूर्ववदेव वे ॥३७६॥ 
पिण्डप्रदानं नि्वैत्य तत्सवं सले क्षिपेत्‌ । 
तच्छेषं च ततो भुक्त्वा तपणं च परेऽहनि ॥३५७] 


सविधिश्राद्धकमफडवर्णनम्‌ २७३५ 


कुयदिव विधानेन दक्षिणां तां ततः परम्‌ ` 
यस्म कस्मेचिद्िप्राय दद्यादिति हि सा श्रुतिः ॥३५८॥ 
अस्वाधीनानि पात्राणि परेषां पूवमेव बं। 
त्रिदिनादेव स्वाधीना स कृत्वा तं; ततः परम्‌ ।२५६॥ 
तः श्राद्ध तु ततः कुर्यात्सयो खच्ध्वाऽथवाऽऽपदि । 
यथाकथंचित्कुर्यान्च तेन चापि विधानतः ॥३८०॥ 
कृतमेव भवेन्नूनं नात्र कार्यां विचारणा । 
मृत्पात्राणि तु चेत्तानि पाच्रामावेऽथवा पुनः ॥३८१॥ 
कवं कवं हस्ते यावद्‌द्ात्रिशदाहूतीः । 
प्राणयेलयादिभिस्सर्वः पडावा ततः पुनः ॥३८२॥ 
तुरीयपच्चमाभ्यां च सप्तमाघरत्ति कमणि, 
पूरयित्वावृत्तिभेदं तां वृत्ति तत्रकमणि ॥३८३॥ 
श्राद्धाख्ये कारयेद्धिदढान्‌ ब्राह्मणानामनापदि । 
एवं कृत्वा सद्य ण्व सवश्रषठा भवेदपि ॥२८४॥ 
वेदहन्ता शाष्लहन्ता म्यादामारक्श्च सः। 
पिवृन्नो विप्रहन्ता च भवेदेव न संशयः ।३८५॥ 
आपत्कल्पोक्तमर्यादाः शाक्लाणि विविधान्यति |. 
अनापत्ु न गृह्णीयात्‌ गृह्न्‌ तानि पतेदधः ॥३८६॥ 
येन केन प्रकारेण पित्रोः श्राद्ध विधानतः। 
अन्नेनेव प्रकुवींत नान्येन तु कदाचन ॥३८७१] 
तदलन्नमतिड्युद्धयद्योगं॑ तच्छ्राद्धकमंणि । 
अतिश्द्धत्वमन्नस्य सदद्रव्येणेव केवलम्‌ ॥३८८॥ 
१५७२ 


२७३८ 


लोदहितस्मरतिः 


संपादितस्य भवति नासद्‌ द्रन्येण तद्भवेत्‌ । 
न्यायार्जितस्य द्रव्यस्य सं प्रकथितं बुधे: ।३८६॥ 
तदन्यायाजितं द्रव्य असदित्येव सूरिभिः। 
कथितं सत्कमजालायोग्यं(१) निरयभीतिदम्‌ ॥३६०॥ 
तत्सदद्रव्यं ब्राह्मणस्य याजनाध्यापनादिभिः। 
सम्प्राप्तः यद्धिशेषेण सवीयो्वीसंभवं च यत्‌ ।॥।३६१।। 
धान्यादिकं शाकमूलशलाटुफलमूककम्‌ । 
न्यायाजितमितिप्रोक्त' योग्यं सत्कमर्णां सदा ॥३६२॥ 
महादानादिसंप्राप्र गजदनादिनागतम्‌ । 
कुमा(खाोध्यस्थ्यादिनाप्राप्त मामसामान्यजादिकम्‌ ।३६३॥ 
शौद्रं सोतं राथकार ताक्षं त्वाष्ट्र तथेणवम्‌ । 
माटाकारीयमाम्बष्ठ' तौन्नवायं(तान्तुवायं)च सोचिकम्‌ ३६४ 
कौरकं सौचिकं नाटं शेटषं भारतं तथा । 
पामर जाल्मकं गाधं चाण्डारं यावनं तथा ।३६५॥ 
म्ेच्छ' हौणं कौड्कणं वा भतकाध्यापनादिभिः। 
आद्यश्राद्धादिसप्राप्त खामिद्रोहादिनागतम्‌ ।३६६॥ 
चौर्यानृतसयुद्‌ मूतं दुष्टयाजनसङ्गतम्‌ । 
अदहीनक्रतुसंछन्धं कन्यकाविक्रयोत्थितम्‌ ।॥३६५॥ 
निक्षेपवाधष्यगतं यदन्यच्छाखनिन्दितम्‌ । 
तदेतदखिरं द्रव्यमसमीचीनमुच्यते ३६८५ 
समीचीनं तदेव स्यात्‌ सच्छरोत्रियमुखागतम्‌ । 


` एकविशतिसंख्याकक्रतुदक्षिणया तथा ॥३६६॥ 


असदूद्रन्यक्ृतश्राद्धस्यनरकप्रदत्व वर्णनम्‌ २७३९ 


प्रीतिदत्तं श्राद्धकालमहसं भावनादितः। 
संप्राप्त याञ्चया प्रप्र शनकैश्शनकैरपि ॥४०५। 
खलभव्यसुतोत्पत्तिपुराणस्मृतिपाटकैः । 
पठन्तेरपि तत्परीया संप्राप्तमवशात्तदा ॥४०१॥ 
द्क्षिणादानरूपेण सदस्यादिमुखेन च । 
सोमग्रवाकादिमुखादुत्सवादिमुखेन च॒ ॥४०२॥ 
संप्राप्रमवशाद बात्संप्राप्रः न्यायवत्मना | 
मधुपकादिरूपेण समागतमनीश्वरात्‌ ॥४०३॥ 
यश्चन्यदखिलं भूयस्सदद्रभ्यमिति तद्िदुः । 
असदूद्रऽ्यङरतं श्राद्धः पितृणां निरयप्रदम्‌ ॥४०४॥ 
ततोऽल्पेनापि सदद्रव्यसमानीतेकवस्तुभिः। 
स्वपल्नीदस्तरचितपाकेरत्यन्तपावनैः ।४०६॥ 
भाव्द्ध न मनसा ताटशेनान्धसा च तत्‌ 
नित्यमेकं प्रत्य्दं मन्त्रपूतं च तातयोः ॥%८ ६॥ 
॥ श्राद्ध पाककर्तारः ॥ 


तत्रादौ पाककर्व्येका धममेपन्नी तथापराः । 
कुरुपतन्योऽनन्यजाति संभवाः स्युः प्रजावती ॥४८५।। 
मातरो ज्ञातिपल्न्यश्च पित्ष्वसखादिकाः पराः | 
भार्याः सखसारःश्वश्रवश्च मातुङान्यस्तथेव च ।(४०८ 
अत्याराद्रन्धुपरन्यश्च गुरुपलन्यस्तथाविधाः | 
आनुकूल्येन निर्दिष्टास्सर्वाभावे स्वयं वरः ॥४०६॥ 


२२.५४० 


^: . . शछोहितस्मूतिः 


पाककमणि संप्रोक्तस्सत्छु . दारेषु तत्पुरः । 
न तत्कमणि निर्दिष्टो यजमानोऽपि तच च ।४१०॥ 
यदि कतां ब्रह्मचारी तदा पाकं प्रयन्नतः। 
न कुयदिव विधिना तस्य पाके कदाचन ॥४१९१॥ 
अधिकारोऽस्ति धमण वनस्थस्य यतेरपि । 
ब्रह्मचारी. यतिर्वापि यस्मिन्देशे यद्‌ तदा ॥४१२॥ 
पचनं रुते मोहा्तद्रा्र तस्क्षणात्परम्‌ । 
भरियादिरहितं सर्वदेववदसुरहिजः ।४६३॥ 
तीर्थः पुण्यः पवित्रं सप्ततन्तुमुखादिभिः। 
प्रवजितं विशेषेण मवेदृरीञ्तं तथा ॥४१४॥ 
नष्ट चः प्रभग्नं च भरान्तनष्टमृगद्विजम्‌ । 
निर्मनुष्यं शुष्कजलं आशतान्दाद्धविष्यति ॥४१५॥ 
पाकभिर्नानि कार्याणि सर्वाण्येवाविशेषतः। 
गुरोरनित्य ब्रह्मचारी कतु शक्रोति सन्ततम्‌ ॥४१६॥ 
विना पाकं तमेकं तु कार्याण्यन्यानि यानि वा | 
तदुक्तानि प्रङ्र्बीति यतिश्चापि तथेव हि ॥४१५॥ 
वणिमा यतिना पाके कृता भूमिस्तथा तराम । 


भीता दग्धा प्रणघ्रा च कम्पितास्यान्न संशयः ॥४१८॥ 


तस्मात्तु यदि वर्णीस्यनच्छ्राद्धकर्तां तदा किक) 
तन्माता तस्य भगिनी याश्चकाश्चन तास्तु वे ॥४१६॥ 
बन्धुपल्न्योमित्रपल्यः गुरूपलन्यादिकाः स्मृताः 
पाककञयां नराः स्वीयाः कीर्तिता न स्वयं कद्‌ ॥४२०॥ 


श्राद्धं पुपाकाननांगर्हितस्ववर्णनम २७४१ 


सवश्राद्धेष॒ सर्वत्र रण्डापाको . विशेषतः, 
गदितः स्यात्तथा वन्ध्यापाकोऽपि परिकी तितः ॥४२१॥ 
स्वसा माता तथा श्वश्रुमतुखानीसुकवा पिता। 
पित्रतयपननी वा अर्या भगिनी वा तथाविधा ।४२२॥ 
कर्णां तु पुरोक्तानामभाव विधवा अपि, 

पता ग्राह्याः पाककार्य श्राद्धकमणि सङ्कटे ॥४२३॥ 
ज्ञातिभार्याश्च निगिटाः प्रस्यासन्नास्तथाविधाः | 
सपिण्डमायस्सिाध्य्यश्चद्ग्राह्या प्यैति शण्डः ॥४२४। 
श्राद्धपाकच्छिययायःम्ताः प्राह श्रीमानसो महान्‌ । 
पुत्रिणीनां न रण्डास्ं निखिटेनिरिचतं पुरा ॥४२५॥ 
वन्ध्यत्वं जातपुत्राणां न कदाचन विद्यते । 
कन्यकानुपनीतानां न कर्माहित्वमूचिरे ॥४२६॥ 

॥ मृतकार्यकतु रनुकल्पनिपेधः ॥ 

सति कत्रन्तरेभूयो न चत्तेपां तु क्चरता। 
अस्त्येवेति तदा प्राह म्रतकायं विशेषतः ॥४२अ। 
स्वधानिनयनादेव मन्त्रकायांखिटामता । 

अथवा तद्त्रतःकक्षान्तरनिष्ठस्तु कच्चन ।४२८॥ 
तत्कायेमखिटं कर्यात्तिन तत्सुकृतं भवेत्‌ । 
विनैव वरणं तूष्णीं कतु :स्वस्य स्वयं यदि ।४२६॥ 
तत्कर्तव्यत्वेन कुर्यात्कमं तस्स्यान्निरथंकम्‌। 
यस्य॒ कस्यापि नष्टस्य दूरे कतरि संस्थिते ॥ ४३५ 
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॥ कर्तावतस्याधिकारः ॥ 

तत्कतव्यत्वेन नान्यः कम कुर्यात्तथा यदि । 

पुनः करणमिव्येव निधितं त्वादितो यथा ॥४३२९॥ 
अतदुठृतछ्तं कर्माज्ितमेवेति सूरिभिः 
यतस्सुनिश्चितं तद्धि करणं पुनरहति ॥४३२॥ 
तादरोष्वेब कृत्येषु रण्डानां पकक ता | 

न तद्धिन्नेषु पिच्येष चंवं सति यदाऽवशात्‌ ॥४३३॥ 
मोदात्तत्करतपाकेन कृतं श्राद्धः तदा पुनः। 
परेऽहन्येव कुर्वीति स्नुषापाकेन तर्सुतः ॥४३४॥ 
ज्ञाताज्ञातेति रण्डं द स्प्रष्टा परे तथा । 
पति जानाति या ज्ञाता प्रथमा सा प्रकीतिता ॥४३२५॥ 


तत्राज्ञातेति या सेयं न जानाति पति स्वकम्‌ । 
अलयन्तपापा सा ज्ञाता यस्याः स्पर्शात्परं तद्‌ ।४२६॥ 
सुखदोषेण मरणं तद्धर्तां प्रतिपद्यते । 

सा स्प्र्टति दहि विख्याता ह्यट्च्ध्वा तद्रति परम्‌ ॥४३५७। 
रजसोऽप्यश्नुते घोरं वेधत्रयं पापजं महत्‌| 
सश्र ति समाख्यातास्ता एताः पृवेजन्मनि ॥४३८॥ 
नम्र्राद्धो नवश्राद्धे लोष्टव्राह्मणभोजने । 
आद्यश्राद्धं च भोक्तारः प्रयक्षान्नं विनाश्चु चिम्‌ ॥४३६॥ 


क्रमेणैव महापापाः सप्तानां जन्मनां पुरा । 
अभ्मौ प्रथमतः कत्वा होमलूपेण कम तत्‌ ॥४४०॥ 
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समाप्य बिधिवद्भूयः यथा सङ्कल्पपूवंकम्‌ । 
सम्यग्विप्रमुखेनापि ताटकमचतुष्टयम्‌ ॥४४१॥ 
प्रकतन्यं प्रयतनेन न चेत्तु ब्राह्मणो वृथा । 
अधः पतेदेवतरां नेहामुत्र च निष्कृतिः ॥४४२।। 
तस्य॒ भोक्त: प्रकथिता तादक्परेतक्रियासु वे। 
विनाभिमादितो विग्रमुखेन क्रियमाणके ॥४४३॥ 
प्राथम्येनेव तद्धोक्त्‌ : पुलाकानां तु संख्यया । 
ज्ञातादिराण्डजन्मानि भवेग्रुरिति वं विधिः ।॥४४४\ 
॥ वि धवानानिन्दा ॥ 
श्रीमान्प्रजापतिः प्राहः सवदलोकपितामहः । 
तादृश्य एतास्मुक्र.राः ऋ.रचित्तामदाजडाः ॥४४६॥ 


दयादाक्षिण्यसो भाग्यक्षान्तिदान्तिवदिष्करताः । 

ऋ.रातिक्र.रसुक्ररतमा इति जगतत्रये ॥‰४६॥ 
जन्मनेव हि विख्यातास्तादृशीनां सदा क्षयः 

पितरौ ्रातरस्तञ्जाः पितृगेहे प्रकी तिताः ।॥४४७५॥ 


पतिगेहे तु तत्तातभ्रातरस्तजञ्जतज्जनाः | 
अप्येवं सति सवत्र न स्वातन्त्रयकथा सदा ॥४४८॥ 
तासां प्रकथिता सद्भिः एवं सति पितृगृहे । 
पित्रोस्तु कृपयापाल्यास्तक्कोष्ठजनितोऽन्वहम्‌ ॥४४६॥ 


श्रात्रादीनामपि तथा तज्जातानां तथेव च। 
एतद्धिन्नेन केनापि सम्बन्धेन न चेव हि ॥४५०॥ 
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परं तु तत्र लोकानां पश्यतां तास्तथाविधाः। 
अनाथा इव भान्त्येता न तु तत्कृपया तराम ॥४५१॥ 
एतादृशी खोकरीतिस्तत्र भत्‌ निकेतने । 
अ्यन्तपारवश्यं तत्‌ सुसपश्* लोकवत्मतः* ॥४५२॥ 
गतानां तत्र निरज्जं पुरस्कारेकवजनात्‌ । 
दैन्यमादौ जायते हि शनः कटेन तत्परम्‌ ॥४५३॥ 
भागांशारिप्रभ्रमृल्कल्हेन निृषएरता । 
स्वयमेवोत्पद्यते च जाते चवं विरोषतः ।॥४५४॥ 
शापरोदनहुङ्कार स्वङ्कारादिककश्मटे । 

समुप्थिते सङ्कटेऽस्मिन्‌ मिथयोः पश्यतां पुरः ॥४५५॥ 
कि कार्यमिति तेः प्रोक्ते तामेनात्ताश्च वीक्ष्य वें । 
तत्परं दीयते चति प्रतिज्ञाप्य ततः परम्‌ ॥४५६॥ 
यनच्छास्त्रणेव विहितं तावन्मात्रं तदा तदा। 
अस्माभिदींयते चति नान्यत्किमपि क्षुहकम ॥४५७॥ 
धमतोऽस्यास्तु रण्डाया मध्याहं ऽन्वहमेव वे । 
साधत्रिकर संपूर्णाम्तण्डूला ख्वणं समित्‌ ॥४५८॥ 
वसनंत्रिपणकक्रीतं त्रिमासानां तथव च। 
एतावदेव साध्वीनां चोदितं विधवाशनम ।४५६॥ 
प्रदेयं शाख्चमागंण चेतस्मादधिकं न दहि। 
इत्येवमुक्त्वा वचनं तावन्मात्रे ततः पुनः ॥४६०॥ 
दत्तेथ८ध) नाख्मेतन्मे चेति रोद्नपूबकम्‌ । 

द्वारे निरुद्धं ॒ज्ञातेस्तु तत्र सन्तस्तु केचन ।४६१॥ 
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किमेतदिति तूष्णीकं सन्ततं पश्यतां पुरः । 
उभयेः क्रियते चति हन्तसम्प्रतिमास्त्विति ॥४६२॥ 
तक्कोष्ठपुरण याचत्तावदे यमिति क्र ॒वा। 
गच्छेदियमिति प्रोक्त्वा च॑तावद्व्सरस्य राः(१।४६३॥ 
देया भवद्रित्येवं भूमिरूपेण वा पुनः। 
निबन्धद्रव्यश्पेण धान्यरूपण वाथवा ॥४६४।। 
भवेत्केन निष्कपः एवं सत्यत्र केवलम्‌ । 
तस्यानिक्रष्ता घोरा प्रसिद्धा जगतीतट ॥४६५॥ 
सिद्धापि नान्न विशयः तस्मिन्‌ भत्‌ कुलेऽन्वहम्‌ । 
सप्राप्रजीवनांशायाः णवं यतन काटतः ।४६६॥ 
पश्चान्निवासो भवने परेषां चेद्धवेद्यदि । 
अयशो महदेवस्याद्ध्रात्रादीनां गृहेष्वपि ४६] 
तत्कख्त्रादिजनताग्रद षः पुनरेककः । 
परगेहनिवासोत्थप्रतययवायो महानपि ४६८ 
जायते हि विशेपण विश्वस्ताया त्रतंतुसः। 
सन्त्यक्तभवृ गेहाया निवासो भत्‌ मन्दिरे ।४६६॥ 
अन्वहं छच्द्रफट्दं ज्ञातिचित्तानुबतनात्‌ | 
सखभव्रशयनस्थानपाटनान्वेषणादितः ॥४७०। 
ब्रह्मचर्य महत्वं च सौजन्यमति वर्धते । 
तस्पुण्यतीर्थनिखिटसवद्च्छर्रतान्यपि ॥४७१।। 
प्राप्नान्येव भवन्त्यस्यास्तस्मात्तत्रेव भक्तितः। 

येन केनाप्युपायेन भत्‌ ज्ञातिजनाश्रयम्‌ ।॥४७२॥। 
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रोहितस्मृतिः 
॥ रण्डाया अस्वातन्त्रयम्‌ ॥ 


कृत्वा तत्रेव निवसेहत्तांशाप्यनुसत्य तान्‌ । 
तत्रैव मरणे चेत्त॒॒गङ्गातीरमृतौ तु या ॥४७३॥ 


श्रेयसी कथिता सद्धिः तामाभ्रोतीह्‌ तत्क्षणात्‌ । 
तेषामनुखतिर्नाम स्वसंपादितवस्तु (वस्तू) नाम्‌ ॥४७४॥ 
समपणं यत्र कुत्र त्यक्त्वा तत्रापणं जगुः। 
दत्तांशायास्तु रण्डायाः यानि वस्तूनि सन्ति वे ।४५६॥ 
भूषणाच्छादनादीनि पात्रधान्यधनान्यपि । 

येभ्यः केभ्यः परेभ्यो वा स्वेभ्यो वा दातुमुत्तमः ७६। 
अधिकारोऽत्ति सततं यथेच्छं शाख्रवत्मना । 
पिव्र्रावरपतिप्राप्रधरणी यदि संस्थिता ॥४५७५।। 
तत्तत्कुटप्रसूतानां विनालुज्ञांतु तां हठात 

न दद्यादेवविधिनाऽन्यस्मै खच्छन्दतो ननु ॥।४७८।। 
खीयानामेव वस्तूनां दानं शास्त्रकसम्मतम्‌ । 
सामान्यानां धनादीनां दानं शाखेकनिन्दितम्‌ ।४५६॥ 
न सामान्यं धनं देयं परभोज्यं विवादतः। 
स्पष्ट तरं भावदुष्टः निषिद्धः स्वेः परेरपि ॥४८०॥ 
नियमोऽयं सवधमः पितृश्रावृमतां सताम्‌ । 
पत्रिणामपि दानेषु तदनुज्ञां विना कचित्‌ ॥४८१॥ 
कतु न शक्यतेऽतीव भूमिदाने तु किं पुनः। 
स्वतन्त्रस्यापि शक्त्य पंसस्संपादकस्य च ॥४८२॥ 
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सगोत्रज्ञातिदायादसामन्तानुमतिः परा । 
अपेक्षिताधरादने दिरण्यमुदकं तथा ॥४८३॥ 
एवं सति पुनर्नार्यां अधिकारस्तथाविषे। 

कथं भवेद्धतु पुत्रपौत्रवत्याः प्रदानके ॥४८४॥ 
विश्वस्तायास्सनाथायाः तस्मिन्द नेऽतिसङ्टे । 
तत्रापि सुतरां दूरं अनाथायास्तु का कथा ॥४८५॥ 
दाने तु तादशेधारे द्यशक्ये येन केनचित्‌| 

कतु प्रयत्नशतक्राद्धिकारो भविष्यति ॥४८६।। 
कथं वेत्यत्र देवेशो जानात्यन्येन चेव दहि। 
अष्टवर्षा तु विधवा विवाहात्परतो यदि ॥४८५॥ 
चित्यग्निसदृशी परोक्ता प्रथमेयं ॒स्मृताखला । 
रोहिणी बिधवाचंत्त॒ चितिधूमसमानिशम्‌ ।४८८॥ 
अवीरेत्युच्यते नाश्ना महापापेकसंभवा । 
गौरीदशायां वेधन्यमापन्ना तापिता स्परता ॥४८६॥ 
चिस्युल्मूकव सा ज्ञया रजसोऽर्वागितीव च । 
पुरोदिताभी रण्डाभिस्साकं भूयः पराहताः ॥४६०॥ 
सन्ति ताश्च प्रवक्ष्यामि स्पष्टाथ वें प्रसङ्गतः । 
दुर्भगाकुटिाकाष्टा चरमा चटुला वशा ॥४६१॥ 
वीररण्डा कुण्डरण्डा बाधारण्डा तथा परा। 
दशानामपि चेतासां दशमान्दात्परं तथा ॥४६२॥ 
ठेकादशाब्दप्रश्रतिवेधन्यं क्रमतो यदि। 
रजसः परतो भूयो भवेयुस्तानि शून्यतः ॥४६३॥ 
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नामान्येतानि तुच्छानि चंतासां .कमंमात्रके । 
सन्नामके नाधिकारस्तथाप्यासां विधववशात्‌ ॥४६४॥। 
सद्घ्रत्तिवसुधाख्पा निबन्धादिस्वरूपका । 
संप्ाप्रापिपितुभतु बन्धूनामथवा पुनः ॥४६५॥ 
सकाशात्त॒ तया पश्चात्‌ धियं सुमहतीं पराम्‌ । 
सप्राप्रा अपि यद्यताः सततं परतन्त्रकाः ।४६६॥ 
स्वपात्रस्थोणकवलप्राशनेऽपि स्वतन्त्रतः। 
अलयन्तशक्तिविकलाः सवशास्त्रंकवत्मतः ।५६७। 
तथा दहि तासां सर्वासां वनितानां महक्छुटे । 
सजातानां विवादस्य पशात्संवसरात्परम ।४६८॥। 
कातिकगौरीपूजायाः तदीपाराधनात्परम्‌। 
त्रियुद्धिमृत्स्तम्भमहानिकट तदूत्रते तदा ॥४६६॥ 
महासुमङ्गरीबृन्दगीतवाक्यविशेषतः । 

्राप्नाया अप्यनुज्ञायाः तत्पर्तिकरणाय वं ॥५००॥ 
नित्यं भुक्तिक्रियाकाषे यां काच्िद्यः चकं चवा। 
दृष्ट्वा पृष्ट्वा भोजनस्याभ्यनुज्ञां तदनन्तरम ।५०१॥ 
तया वा तेन वोक्तं वाऽभ्यनुज्ञानविशेषके । 

सा भुक्तिः क्रियते तस्मात्‌ वनितामात्रया भुवि ॥५०२॥ 
अभ्यनुज्ञानदेवस्ते प्रथमं स्याद्गणाधिपः। 
वपत्रयं ततः पश्चाद्गुहस्तार्योऽथ वा स्मृतौ ।५०३॥ 
विकल्पत्वेननिर्दिष्टौ पृववत्कालनिणेयः। 
पुष्पवन्तौ च निर्दिष्टौ पश्चान्नोचेज्नगद्गुरू ॥५०४॥। 


विवाहात्परतःसख्रीणामष्वातन्त्यवर्णनम्‌ ५४६ 


उमामहेश्वरौ पश्चा्््मीनारायणौ ततः | 
उभयोरेतयोः काटो देवयोः परिकीर्तितः ॥५८५॥ 
ततोऽपिद्धिगुणस्तस्मात वनितामात्रतः स्मृताः | 
अष्टादशस्युवर्पास्ताः भोजने नियतास्सदा ॥५०६॥ 
अभ्यनुज्ञाव्रतस्यास्य चंतावदिति टेखनम्‌ | 
जातं ममेति काश्यप्यं कृत्वा भक्तया ततः परम्‌ ॥५८७॥ 
तां देवतां नमस्कृ पश्चाद्धोजनमुच्यते । 
अपि पाव्रगते चान्ने हस्तेनादातुमप्यटम्‌ ॥५५८॥ 
विनाभ्यनुज्ञां तृष्णीकं न युक्तमिति हि श्रतिः। 
सुमङ्गलीनां धर्मोऽयं मृते भतरि तद्व्रते ॥५०६॥। 
तदे वतेयं विधवा तदधीनेव सर्वदा । 
भवेत्तनेवास्वतन्त्रया(न्त्रा) परमाप्यवशा भवेत्‌ ॥५१०]। 
त्रतकष्टे ताद्ररो तु उयतीतेऽस्यामहत्वकम्‌ । 
सखरातन्तरयभत' वाक्येन शनेस्तन्मुखतो भवेन्‌ ॥५११॥ 
एवं सत्यत्र जगति वनितानां विशेषतः| 
विवाहत्परतोऽस्यन्तमखातन्त्रयं श्रुति-फटम्‌ ॥५१२॥ 
स्वपात्रगतभिस्सेकम्रहणाणुस्वतन्त्रकम्‌ (१) । 
अत्यन्तंकपराधीनं अतो नारीजनस्य व्रे ॥५१३॥ 
तादृशस्य करथंदनेऽधिकारः स्वस्य वरा पुनः। 
वसुनः स्थावरादेर्वाऽभ्यनुज्ञां तां विनेव हि ॥५१४६॥ 
ज्ञातीनामभ्यनुज्ञा चेत्‌ ज्ञातिप्राप्क्षितेस्तथा | 
पिद्प्राप्र्चितेस्तस्य ह्यत्यन्तावश्यकीति जु १५ 


२.७० 


लोदितस्यछति 


युक्तत्वेनेव गृहन्ति रोके सन्तस्सुमेधसः। 
कृतेऽपितादृशे दाने कद्‌ाचिन्मूढयोपिहा ? ॥५१६॥ 
समागतो यतोमूलः स्थावरो वनितास्पदम्‌ । 
यथा वा तद्गतं भूयः तथाकुर्यान्नचेदूवुथा ॥५१७॥ 
स्वगोत्रेककृतं भूमिदानंस्यादुत्तमोत्तमम्‌ । 
भिन्नगोत्र्ृतं तत्त॒ तद्धंफटकं विदुः ॥५१८॥ 
सत्सु साधुषु तिष्ठत्सु स्वकीयेष जनेषु चत्‌ । 
आदिताभ्रिषु विद्वत्सु तद्धरण्यधिकारिषु ॥५१६॥ 
विधवानाहिताग्रीनां जनानां तादृशीं धराम्‌ । 

न दद्यादेव सहसा दृत्ताप्येषा कथञ्चन ॥५२०॥ 
न सिध्यत्येव तेषां सा पुरोडाशः शुनामिव । 
भूरस्माकमिदं मन्तं आहिताग्नेः प्रतीष्टिके ।॥५२१॥ 
अध्वर्यो सति जपति स्वीया सा भूमिरुत्तमा । 
तदीयपूवेकोपात्ता कथमन्यत्र गच्छति ।॥५२२॥ 
गता विना न्यायवत्मद्वारा तस्य तु सा ततः। 
वृद्धितान भवत्येव ब्द्धिदाञ्यपि केवलम्‌ ।५२३॥ 
सद्यस्ततस्सवेवंशमूलोन्मथनकारिणी । 

भवेदेव न सन्देहः हरिपत्न्यखिलाश्रया ।।५२४।। 
काटेन महता तस्मान्न कर्यात्कमं तादृशम्‌ । 
नारीनरो वा मेधावी समालोच्य चिरस्थिताम्‌ ॥५२५॥ 
स्ववंशेऽस्याधिकारं च तदागमनकारणम्‌। 
देशं काटयुक्तपात्रं युक्तं चायुक्तमेव च ॥५२६॥ 


शाखरष्ट्याधमेपाटनमहत््ववर्णनन्‌ २७५१ 


शाद्वटष्टधा समारोच्य पश्चाद्धमं समाचरेत्‌ । 

पु सो नित्याधिकारः स्यात्तदद्वार! तनयस्य वा ।॥५२७ 
पित्रोः श्वसुरयोभतु रनुज्ञानास्लियस्य तु । 
पुसः शतगुणन्यना वनिता सा सभकका ॥६२८॥ 
तत्सहस्रगुणन्यूना विश्वस्ता = नष्टपुपत्रका । 
तत्सहस्रगुणन्यूना रण्डा सवं विवर्जिता ॥५२६॥ 
चित्यप्निधूमकाष्ठोल्मूकसमानाऽतिगर्हिता । 
सेताटशीचेति वाक्यप्ररापनपरा खटा ॥५३०॥ 
सारण्डा तत्र भूदानं प्रहदानं च नेष्टम्‌ । 
कुल्यादानं कूपदान वापीदानं च गाहनम्‌ ॥५३१॥ 
्षत्रदानं वृत्तिदानं सेतुदानं च बाक्षिकम्‌। 
ओदान्यं माण्टपं सौधं प्रासादं गेहदं तदा ॥५३२॥ 
यद्‌ाकरोत्तथेवाहं करिष्यामीति मामकम्‌ । 
वदन्त्येवं नि्मयेन निखज्जं जनतापुरः ॥५२३॥ 
तस्माद्नुमति श्वश्रवोः ज्ञातीनां चत्त सामगम्‌ | 
तुल्यैवेति पुनस्त्वजमञ्ननानां विशेषतः ॥५३४॥ 
अकाङ्क्षानुमतिश्चाथाधिकोमम तु सप्रतम। 

सा ज्ञातीननुद्धत्य स्वान्‌ तत्सम्मत्या चकार हि ।५३५॥ 
इत्युक्तं ॒चेन्मामकानां जनानां परया ततः। 
संमत्यैव करिष्यामि पश्यतां तद्धिरोधिनाम्‌ ॥५३६॥ ` 
तन्निरोधे कथं त्वं वं करिष्यसि नयो न तु। 

:न युक्तमेवं करणमभिष्युक्तं तत्र॒ सजनः ॥५२५।। 


२७९२ 


रोहितस्परतिः 


पश्यद्भिरखिखेभूयो मामके क्षितिमाच्रके । , 
अहं वे प्रवरा कत्रीं संप्राप्र व्यवहारतः ॥५३८। 
मन्निरोधाय सम्बन्धः को वादयेत्येवमेव वं। 
ूर्वोत्तरविरुद्धानि वचनानि प्रभाषतः ॥(५३६॥ 
दुश्बुद्ध दु म॑खस्य ज्ञातेरस्येति (जल्पतीम) वादिनीम्‌ । 
हुङ्छरस्य ॒दृषयित्वंव भत्सयित्वा चिरोषतः ॥९४५॥ 
तत्सहायानधमज्ञान्‌ पामर म्ध्मविद्धिषः। 
दानप्रतिग्रहन्याजान्‌ मर्यादामाव्रदृषकान ॥५४१॥ 
श्र शयित्वा बहिष्कृत्य निरोधनमुखन च । 
धिक्षछरत्य वेद विदुषस्ताडयित्वाप्यभीक्ष्णशः ॥५४२॥ 
अपराधानुगुण्येन द्वादशान्यूनकान्पणान्‌ । 

तेभ्यः स्वीकरत्य तां गेदवत्मापणरसादिकम ॥ ५४३ 
स्थावरं न्यायमागण दापयेतप्रथिवीपतिः। 
ततघ्वामिने यथापूव तेन स्वर्गा जितो भवेत्‌ ॥५५४॥ 
जीवनांशेकसंटन्धभूमिका यातिदुमेतिः । 

अहो देवरपुत्रेण पुत्रिणीति ततो मया ।॥५४५।। 
प्रदीयतेऽस्मै मत्तातसंख्व्धा धरणीति वें। 
संवख्न्धमनाथानां विधवानां कदाचन ।॥८४६॥ 
न भृदानेऽधिकारोऽस्तीव्युक्त्वा वाकयं ततश्च ताम्‌ । 
दूरतः व्रेषयेद्‌ दुष्टां तहत्तामपि तां धराम्‌ ॥५४५। 
तत्स्वामिने दृपयेश्च तेन क्रतुफलं भवेत्‌ । 
पत्रिणी सैव संप्राप्ता या प्रसूयेत जीविनः ॥५४८॥। 


पुत्राभवेदत्तकविधानवर्णनम्‌ २७८३ 


पुत्रो वा पुत्रिका वापि यस्यास्साऽस्ति ह्यपुत्रिणी । 
धुत्रसंप्रहणेनापि भर्त्रा साकं च पुत्रिणी ॥५४६॥ 
वन्ध्याऽपि प्रभवेदेव शास्त्रण रचितेन चेत्‌ । 
अनेकवारं पुत्रस्य ग्रहणं शाख्मनिन्दितम्‌ ॥५५०॥ 
नष्ट ऽपि दत्ततनये न पुनस्तच्चरेदपि। 
सङ्गृह्णीयादेकमेव न दौत्रीन्‌ चतुरोऽपि वा ॥५५१॥ 
असकरृद्रा सङ्द्रापि पुमान खरी वा प्रथङ्न तु। 
मिित्वेवाऽतियत्नेन कुर्यात्तद्‌ग्रहणं मुदा ॥५५२॥ 
सहस्रदः सहस््राह्यो ब्रह्मनि्ठोऽन्नदस्त्वति । 
वहुशिष्यधनज्ञातिग्रामभमिवि शेषवान्‌ ।॥५५३॥ 
प्रथितस्त्वभ्निचिन्नष्टपुत्रो दौहित्रवानपि। 
नष्ट मार्या मित्रशिष्यज्ञातिप्राथनया तदा ॥५५४॥ 
स्वीयसन्ततिविच्छित्तौ सवेमत्या विधानतः । 
सङ्गृहीयाञ्ज्ञातिपुत्रं दोदित्नस्य मतेन चेत्‌ ॥५५५॥ 
अपि पल्ली ताटृशस्य विधवा नष्टपुत्रका। 
कुखशिष्यज्ञातिधनबन्धुभामहिताय च ।९५६॥ 
तेषां वाक्येन दोहित्रमस्या पुत्याश्च तादशं । 
सङ्कटे महति प्राप्रे प्रकुर्यापपुत्रसद्प्रहम ५५५ 
स॒ पुत्रो देवरघुतो भवितव्यो न हीतरः 
पत्रप्रदश्च सर्वेषाममालयानां च मध्यमे ॥५५८॥ 
देवरा एव विख्याता ज्ञातिभ्यो स्यायवन्मना । 
देवरेष्वपि भूयश्च सर्वेषामन्त्य एव चेत्‌ ॥५५६॥ 
१५७३ 


२७५४ 


रोहितस्मरतिः 

उत्तमः कथितस्सद्विमेध्यमस्य तु मध्यमः। 
ज्येष्ठस्य तु सुतास्सवें चाधमाः परिकीतित्ताः ॥५६०॥ 
तद्भिन्ना ज्ञातिपुत्राश्चेदधमाधमसंज्ञकाः । 

एतेन खलु स्त्र दौधत्े सति सङ्कटे ।५६१॥ 
पुत्रस्यग्रहणं दुष्टः शादख्जाटेरशेषकेः । 
इतियत्तस्य दौहित्रामतं यदि तदा तराम्‌ (१) ॥५६२॥ 
न कायमेव तन्नो चेन्मतेनास्य मुदादिना । 
सम्यक्तु शक्यते हि तस्मिश्चेद्यदि दुःखिते ।५६३॥ 
सङ्गृहीतस्स तु शिद्युः पुत्रत्वेन न वधते। 
तत्समतिश्च परमा नास्त्यस्तीति ततः परम्‌ ॥५६४॥ 
काठेन महता पश्चात्कल्प्या फटबटेन हि । 
तादृशस्य च तादृश्याः विधुरस्य विपश्चितः ॥५६५॥ 


तत्पत्न्या विधवाया वा सख एषः पृत्रसङ्गरहः। 
उभयोरेतयोरेव प्रथक्तवेन तथाविधम्‌ ॥५६६॥ 


संगच्छते कम॑कतु नैताभ्यां भिन्नयो्ननु । 
सर्वथा शक्यते कतु नान्यस्य तु कथंचन ॥५६५॥ 
अन्याया विधवाया वे सोऽयं पुत्रपरिग्रहः । 
उपमारहितश्रीकः मिथिरोत्पत्तिसन्निभः ॥५६८॥ 
एताटक्मुत्रकरणे गुणा ह्यावश्यकाः स्मरताः | 


तेऽत्यन्तदुखेभा दिव्या ते सन्ति यदि वै तद्रा ॥५६६॥ 


समीचीनरण्डावर्णनम्‌ २५५८ 


कम कतु तादशं चालं युक्त' शाखरसंमतम्‌ । 
ते गुणाश्चापि सुव्यक्त निरूप्यन्तेऽधुना कमात्‌ ॥५७०।। 
वंशद्रयविद्खुद्धत्वं अत्यन्तावश्यक स्मृतम्‌ । 
सहस्रदक्षिणादत्वं सहस्रधनवत््वकम ।५७१।। 
पण्डितत्वं शताधिक््यशिष्यवत्वं महोन्नतम्‌ । 
महाग्रामाधिकारित्वं ब्रह्मनिष्ठत्वमप्यति ॥५७२। 
अन्नदत्वं ब्रह्मविच्च शान्तिदान्लयादिपात्रता। 
अभिचित्वं धराधीशपृज्यता सवसम्मता ॥५५७३॥। 
यश्येते निखिखादिष्याः सन्ति तस्यंवताद्ररो । 
समये कमं तत्कतु तस्कल्त्रस्य शक्यते ५७४ 
विधवायास्तादृशस्य विधुरस्येति विश्वसृट्‌ । 
पुत्रसंग्रहणे शास्त्रं कल्पयामास सृष््मतः ॥५७६॥ 
अतिगुह्यमिदं शसं सवसाधारणं न तु 
तादृशानां तु या काचिजन्मान्तरतपःफटान्‌ ॥५७६॥ 
॥ समीचीनरण्डा ॥ 
मृते भतरि तूष्णीकं सव निरिचित्य केवलम्‌ । 
नश्वरं॑ दुःखजनक अज्ञानस्पदमघ्‌ वम्‌ ॥4७५)। 
सद्भाक्येन विनिश्चित्य किमे नती। 
क्षान्तिशान्तिशमादीनां आलया सद्‌ गुणाश्रया ।५५७८॥ 
वेदान्तवाक्यश्रवणं बन्ती महतां सताम्‌ | 
वसन्ती निकटे नित्यं जगदेतश्चराचरम्‌, , ॥५५६॥। 


२७६६ 
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कं खं भूरयोस्तथा वायुः पुष्पवन्तौ सुरासुरान्‌ । 
वकं खरं खगं ्लागं पश्यन्ती ब्रह्य शाश्वतम्‌ ॥८०॥ 
सत्यं ज्ञानमनन्तं च सचिदानन्द्लक्षणम्‌। 
सर्वापनिषदां सारं सर्वांपनिषदीरितम्‌ ॥५८१॥ 
भेदं सव परित्यज्य सोऽहं भावनयेव हि । 
विभावयन्ती सततं स्वात्मत्वेन समत्वतः ।*८२॥ 
सुखं दुःखं भवं भावं भावाभावौ तथेव च । 
विपत्तिमविपत्ति च दरन्द्रादरन्द्रं लयाट्यौ ॥५८३॥ 
शत्रं मित्रं तथानुष्णमुष्णं तेजस्तमस्तथा । 
सिद्धान्तपू्ेपक्चौ च मेद्राहित्यतोऽनिशम्‌ ॥५८४॥ 
समटृश्या प्रपश्यन्ती परत्वमपरत्वकम्‌। 
कामं क्रोधादिकं चापि रागद्ध पादिकं परम ८८८ 
लाभालाभौ च सततं स्वात्मन्येव व्यवस्थितम्‌ । 
एकमेवति मन्वाना दवितीयं नेति सूष््मतः ॥५८६॥। 
मन्यमाना महाभागा महती ब्रह्मवादिनी । 
जाति मानं च गव च जन्मवर्णा्रमादिकम्‌ ॥५८७॥ 
अहं भावं स्वकीयत्वं त्यक्त्वा विस्मृत्य सत्रम्‌ । 
किमप्यकाङक्षमाणेव सववस्तुपु केवलम्‌ ॥५८८॥ 
काममिच्छामि नाव्यन्तास्पहया येन केनचित्‌ । 
ख्ब्धेन प्राणवरत्ति तां कुवती च सुसंस्थिता ॥५८६॥ 
निव्यवुष्टा नष्टदुःखा पूणकामा च सन्ततम्‌ । 
अदः पृणभिदं पृण पूर्णात्पृणं बहिस्तथा ।॥५६०॥! 


समीचीनायरण्डायावर्णनम २७५७ 


अन्तः पृणंमधः पृणमृध्वं पृण च तेन हि । 
परेण ब्रह्मणा तेन स्वयं तदूत्रह्म किं कखौ ।॥५६२॥। 
नेतःपरमहं त्वम्मिचति बुद्धिः परा दृढा । 
रण्डापि सा सववन्या सदा शाखार्थतत्छ वित ।।५६२॥ 
यस्याः स्यात्काङ्क्षितं वस्तु परमिष्र' ममेति न। 
सवं साक्षात्परं ब्रह्म सव(च) ह्यप्रयोजकम ।५६३॥ 
तचर्याज्ञाननिषएाद्याः सववन्याः सदा जनेः। 
स्वीकार्याः स्यु्चिरोपण तस्यां बुद्धि तु मानुषीम्‌ ॥५६४।। 
न कु्यदिव धर्मण सा ब्ह्यंव न संशयः 
न यस्याः स्वं परं चति परभावोऽप्यहङ्कृतिः ।।६५॥ 
देहे दुःखसुखे न स्तः सेयमप्राङृता स्मरता । 
सवप्राणिसमा दुःखसुखतुल्या निराकुला ।५६६॥ 
निराशा निमंमा साध्वी रण्डाऽपीयं विशिष्यते । 
ुर्व्यापारमक्रत्वेव परेषां स्वहिताय वं ॥६६५॥। 
वत्तिक्षेत्रगरदक्षोणी विपये निसपृहा च या। 
सापि रण्डा समी चीना प्राक्रताभिः समा न तु ॥५८६८॥ 
इदं कृत्यमिदं कायमिदं शाख्लमिदं परम्‌ । 
इदं युक्तमिदं न्याय्यं इदं धम्य सनातनम्‌. ॥६६६॥ 
अप्रदेयं देयमिदं अवाच्यं वाच्यमेव च। 
अनुष्ठेयं च तद्भिन्नं क्रेयमक्र यमेव च ।६००॥ 
अश्राव्यं श्रान्यमिवयेतजञ्ज्ञान तस्य निरीक्षणम्‌ । 
अनुष्ठानं विशेषेण यस्याः स्युः साप्यकार्तः ।॥६०१॥ 
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यं रण्डाप्यरण्डेव ज्ञात्री धमपरा सती। 
सर्वज्ञाच्यपि या नूनं दुबु द्वया सततं कटिम्‌ ॥६०२॥ 
स्वजनैः ज्ञातिभिस्सद्‌भिः पितृभ्यां बान्धवैः परैः । 
कुवती सततं पीडां तदूद्रव्यहरणेच्छया ॥६०३॥ 
दुर्व्यापारादविना तेषां मृत्युस्सा सावकालिकी । 
ताशी धार्मिको राजा स्वदेशादन्यतो नयेत्‌ ॥६८५॥। 
तत्कृता दुष्कियास्सर्वा माजयित्वाऽथ सत्क्रियाः । 
कारयेदेव विधिना सद्धमभ्थापनाय वं ।॥६५५॥ 
असक्करियंककर्तारं असट्ाक्यंकवादिनम्‌ । 
सद्दृषकं दु्टकमबोधकं ररत नयेत्त ।६८६॥ 
निष्ठीवन्तं सभामध्यात्सभायां निभयेन वें। 
ताम्बूखचवणपरं वाक्येनोद्रासयेत्ततः ॥६०७॥ 
कल्याणराजसदसि रागेण यदि वा क्षुतन्‌ | 
अपानयन्वा दुबु द्वि तृष्णीकं हि ततस्तु तम्‌ ॥६०८॥ 
सद्यत्थापयित्वेव तत्रदभभुवं दहेन्‌। 

॥ सभायां एकस्मिन्‌ अन्यस्यपतने ॥। 
सभानृपतने जाते निद्रया यस्य॒ कस्य वा ६०६ 
तद्वसनं सहसाच्छिरा वेष्टयित्वा शिरोऽस्य वं । 
विसजयित्वा दूरेऽथ तं दृरीङृत्य॒तटपरम्‌ ॥६१०॥ 
प्रहत्य प्रष्ठ हस्तेन नां भूमि च ततः परम्‌| 
प्रोक्ष्योदुध्रयाथतान्पासून्‌ बदहिर्गेदांसजंयेत्‌ ॥६११॥ 


उत्तमदण्डव्यवस्थावर्णनम्‌ 


मृदन्तरेण भूयश्च पृरयेत्तां भुवं यथा । 
त्रियम्बकेन मन््रण हुनेदष्टोत्तरं शत्तप्‌ ६५२) 
ब्राह्मणान्‌. भोजयेत्पश्चाच्छत्तयाचित्रान्नषडसेः । 
अआगामिसूतकं ज्ञात्वा गत्वा देशान्तरं स्वरन्‌ ।६१३॥ 
लौकिकं वंदिकं तत्र नित्यं नंमित्तिकंतु वा। 
परस्य स्वस्य वा कम संप्राप्तः कुरुते यदि ॥६१४॥ 
कारयेद्वा विशेषेण यद्यदेवाखिटं परम्‌ । 
तत्सृतककृतं नून भवदेव न चन्यथा ॥६१५॥ 
कृतस्य सूतके यत्त॒ प्रायधित्तमुदी रितम । 
तथंवेहास्य कथितं कमणो ब्रह्मवादिभिः ॥६१६॥ 
तादृशं तमिमं राजा बलादाष्टय सत्वरम्‌ । 
उत्तमेनव दण्डन दण्डयेद्धमसिद्धये ॥६१५॥ 
परभ्रयोजनदशायां प्राप्रायां (तु) मृषाच्छरात्‌ । 
चिरादे शान्तरगतसुतकं नेति वं वदन्‌ ॥६१८॥ 
दाप्यश्शतपणान्सद्यः तत्सत्यं चत्त॒तत्पुनः। 
त्वयेदं दुष्कृत दुष्टः कि कृतं तद्धठाद्यथा ॥६९६। 
न युक्तमेवं करणं तदिदानीं सहिष्णुना । 
तदाद्यं तावत्पयंन्तकालहाते विगर्हितम्‌ ॥६२०॥ 
एव॑ जनानां पुरतो रज्येत्तं विगहंयेत्‌ । 
सूतकी सन्परे देरो श्राद्धभुक्‌ श्ुभकमणः ॥६२१॥ 
आरिविज्यं बेदिकस्यापि कुवन्यो वतेते तराम्‌ । 
तमेनं बालिशं मूख सथो राजा विशेषतः ।६२२॥ 
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ग्राहयित्वा योधयित्वा मासं वा पक्षमेव वा। 

तमेवं पुववत्कृत्वा छ्नयित्वा ततः पुनः ॥६२३॥ 
तस्य स्वाथघनं सम्यग्धृत्वा र्रासखवासयेत्‌ । 
पटन्यां रजस्वटायां यः श्राद्ध' भुङ्क्तं ऽतिकामतः ॥६२४।। 
स्वायोग्यतां टापयित्वा जनानां सोऽयमल्पकः। 
निष्कासितो धिक्कृतश्च मोचनीयः स्वकष्द्गरहात । ६२५ 
चतुविशतिपणान्वापि दाप्यस्सद्योऽथ चा भवेत्‌ । 
अमन्त्रनिपुणो मन्त्रैः कुमामेषु हिजन्मनाम. ॥६२६॥। 
वसतां कमं सम्यग्वः कारयिष्यामि सन्ततम्‌ | 
संमन्त्येवं प्रतिज्ञाप्य तथा कु्न्न शाखतः ६२५ 
ठ्यामोहयन्वाक्चजाटे निलयानुसरणादिना । 

सेवया संचरन्नित्यं शाद्लमाग विनाशयन्‌ ॥६>८॥ 
मन्त्रक्रियापरिज्ञानविकटो नटवत्तराम्‌। 
तच्रियाभिनयान्‌ कुवन्‌ वंदिकोऽहमितिन्र वन ॥६२६॥ 
दुष्टोऽयमसतां मुख्यः सदुदूषणपरः पुनः 
अज्ञातशब्दाथभयरहितः पामरो जडः ॥६३० 
ज्ञातो विप्रमुखाद्राजा सद्यस्तं भटवत्मना । 
आनाययित्वा सन्ताड्य कि छृतं च त्वयानिशम्‌ ॥६३१॥ 
विधानं ब्रहि पुरतो कमणां विप्रसन्निधो । 
तूष्णीकं रोकविप्रत्वं नाशयिष्यसि केवलम्‌ ॥६३२॥ 
सव वः कारयिष्यामीत्युक्तिमात्रेण तान्‌ जडान्‌ । 
उ्यामोहयित्वापापात्मन्‌ एवमुक्त्वा पुनश्च तम्‌ ॥६२३॥ 


सुबासिनीनांशिरःस्नाननिषधः २७ 


कपोलयोस्ताडयित्वा तत्तदूग्रामनिवासिनाम्‌ । 
कार्याय कमजाटस्य दक्षमेकं नियुज्य च ॥६३४॥ 
पश्चात्तस्यापि स्वंस्वं हत्वा राष्राखवासयेत्‌ । 
विश्बस्तामशिरस्नातां शिरःखञातां सुवासिनीम्‌ ॥६२५॥ 
कद्राचिदवशादूदष्टवा कुर्यात्सूर्यावखोकनम्‌ । 
शिरःस्नानं पतेः पित्रोः कृतस्नश्राद्धदिनेषु तत्‌ ॥६३; 
पाकस्य हेतवे हि स्यात्‌ न चेन्नास्त्येव किच तत्‌ । 
प्रयब्दमात्रे मवति तदभावेऽपि केवलम्‌ ॥६३५। 
शिरःस्ञानं प्रहणयोः पूव चाप्यपरं परम्‌। 
द्विवारमपि यत्नेन तथा बन्धु्रताघ्तौो ॥६२८॥ 
चतुर्धेऽहनि तद्त्मनियमेन समासतः । 
तथवापूर्वतीरथेषु चण्डारस्पशनादिषु ॥६३६॥। 
अभ्यङ्गकाटमनेयत्यं आर्थिकं प्रभवेद्धि बे। 
अध्वराद्यन्तयोरेवं नान्यत्रासां तु मास्तकम ॥६४८॥ 
॥ सुवासिनीनां शिरःल्ञाननिषेधः ॥ 
सुमङ्गखीनां तत्ज्ञानं हरिद्रावजंनेन चेत्‌) 
जटं श्मशानगतंस्थं सत्यं स्याद्धरणीगतम्‌ ॥६४१॥ 
यदय दूपधृतं भाण्डगतं चण्डाटचषकस्थितम्‌ । 
तत्क्षणादेव भवति तदा तस्मात्तयेव हि ॥६४२॥ 
॥ हरिद्रास्नानविधिः॥ 
तथा श्ञानं प्रकतन्यं अजस' तद्धरिद्रया | 
अजस्र बिद्ितं स्नानं रात्रौ चेत्तञ्जर पुनः ॥६४३॥ 
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देवाकी्येकचषकगतमेव न संशयः। 
तासामाकण्ठमेव स्यादास्यस्य क्षालनं च तत्‌ ॥६४४॥ 
भरत्रा स्नानं नित्यमेव न मध्येऽदहि(मध्यान्हे) विधीयते । 
भत्‌: म्नानात्परं प्रातः होमकार्याय तश्च हि ॥६४५॥। 
होमाभावे यथच्छ' स्यात्सङ्खवे पाकहेतवे । 
पाकाभावेऽपि कालोऽयं सङ्कवो वाथ ततपरः ॥६४६। 
मध्याह्यो नापराह्वः स्यात्सदा क्ुर्याद्धरिद्रया। 
हरिद्राटेपने नित्यं तजन्या विदिशां दिशम ।६४५।॥ 
सर्वासां देवपल्नीनां तस्यादानं च धमतः 
कतव्यत्येन विहितं हरिद्राया निरन्तरम ॥६४८॥ 
विदिशां देवपन्नीनां चतसणां दिशामपि । 
हरिद्राकल्कटेशांस्तान अशक्षिप्तवेवातिगवतः ॥६४६॥ 
अज्ञानाज्ज्ञानतो वापि नमस्कारप्रपुवकम | 

या स्नाति विधवा नृनं सलयमेव भविष्यति ॥६५५॥ 
या करोति शिरःस्नानं जीवमत्रीं सुमङ्गली । 
पतिघ्नी सा प्रकथिता तथोक्त ब्रह्मवादिभिः ॥६५१॥ 
विनाभ्यनुज्ञां भतु या चौपवस्तं करोति "वै । 
भतु रायुष्यमभ्राति सेषा पापाख्या स्घता ५६५२ 

॥ पतित्रताधर्माः ॥ 

भट्‌ छ्युघ्रुषणं नार्याः परमो धम उच्यते । 
नेतस्मादधिको धमो नेतस्मादधिको जपः ॥६५३॥। 


पल्याःपतिष्युभरुषणंपरमधर्मवर्णनम्‌ २७६३ 


नेतस्मादधिकं दानं नैतस्मादधिकं तपः 
नेतस्मादधिकं तीर्थं नैतस्मादधिकं दमः ॥६५४।॥ 
नेतस्मादधिकाः कृच्छ्रः नैतस्मादधिकास्सवाः | 
मुक्त्वा तत्पतिश्ुश्रुषां तस्मादन्यन्न किचन ॥६५५॥ 
धम चरेस्रयत्नेन साध्वी नारी पतित्रता। 
नेनमुच्चेः प्रभापत प्रियमेवास्य य्चरेत॒ ॥६५६॥ 
अप्येनं कुपितं रोषान्‌ प्रतिकुप्येत्कथंचन । 
कटोरं निदयं क्ररं निरनुकोशमक्षमम्‌ ॥६५७। 
ताडयन्तमहोरात्रं शपन्तमपि दुह दम । 
न दृषयेन्न चाक्रोशेन्न क्र ध्येतप्रशपेदपि ॥६५८।। 
छ्यायाुवतिनी नित्यं दुःखिते दुःखिता भवेत! 
सुखिते सुखिता तस्मिन्‌ हृष्ट हृष्टा स्थिते स्थिता ॥६५६ 
शयिते शयिता सुप्ते पश्चात्ुप्रा स्वयं भवेत्‌ । 
आहूताऽतित्वरा गच्छेदपि काय विहाय च ॥६६०।। 
शतं सहस्र' गोप्यं वा गुह्यमावश्यक तु वा । 
ताम्बूखच्वणं नित्यं अक्ष्णोरञ्जनमेव च ।॥६६१॥ 
कुङ्कमं चापि सिन्दूरं कञ्जठं कञ्चुकं कचः । 
कवरी च प्रशस्तं स्यात्पुगन्धं सक्सुमादिकम्‌ ॥६६२॥ 
नित्यमावश्यकं सख्रोणां सतीनां विधिचोदनान्‌ । 
भर्तरि प्रोषिते क्लीणां नार्ङ्कारो विधीयते 
पतिव्रतानां धर्मोऽयं तत्पुरोऽल्क्क्ृतिः परा 1 
अन्वहं निशयास्नानं सिन्दूरं कङ्मं सुमम्‌ ॥६६४॥ 


खो्ितस्थतिः 


सुगन्धद्रन्यसद्रस्लकञ्चुकसककज्जलाः 
निखिलास्वप्यवस्थासु संसेव्यास्त्वाभिरित्यपि ॥६६५॥ 
नित्यभव्याय स मुनिरुवाच पुलहः पुरा। 
भौमवारे शुक्रवारे निमज्जन्तीं धराजङे ।६६६। 
सपति वनितां साध्वीं रष्टवा तदोषशान्तये | 
पद्मानने पद्म उर पद्माक्षी पद्यसमवे ।६६५। 
त्वं मां मजस भद्राक्षि येन सौख्यं भाम्यहम । 

इति मन्त्रं भ्रियोमूरं समुजचार्याद्केन वा ॥।६६८।। 
नेत्रे प्रक्षाल्य नोचन्तु नवनीतेन मां च। 
उदुरयेन ततस्सूय प्राङ्भुखस्त्ववरोकयेत्‌ ।॥६६६॥ 
तथवमवशादट्रष्टवा विश्वस्तां रक्तदन्तकाम्‌। 
ताम्वृटरक्जितमुखीं सुगन्धारि्रगात्रकाम्‌ ।1६७०॥ 
स्वतन्त्रां वातिद्ासां वा काल्योद्रर्तितविग्रहाम्‌ । 
विचित्रवखरां वा तद्च्छलक्ष्णकायां सुचित्रिताम्‌ ।६७१।। 
अतिवंदग्ध्यमापन्नां अत्यन्तोत्कट वादिनीम्‌। 
्रुद्रकण्टकतञ्चित्रक्रियमाणाङ्गकां पुनः ।६७२॥ 
तदा तद्‌ भूषणाध्यां यां) वस्तुनीलितदुदतीम्‌ । 
स्वर्णादिसूत्रखचितविद्रुमाच्छाक्षमाटिकाम्‌ ॥६७३॥। 
वयहाधिपत्यं कुर्वन्तीं दानमानादिदुनयैः । 
परद्रन्याणि स्वीयत्वबुद्धथ व स्वजनैः कटो ।६५४॥ 
ग्राहयन्ती धममात्रन्याजेनेव निरन्तरम्‌ । 
सन्तोऽपि भ्रामयन्तं तु सत्कुरेकविभीषिका ।६७५॥ 


दुराचाररतांरण्डांदृष्टवाप्रायश्चित्तवर्णनम्‌ २७६५ 


रण्डः तथाविधां टृष्ट्वा दुष्टचित्तां प्रतारकाय्‌ । 
प्राणायामत्रयं कृत्वा पादरप्रक्षाटनात्परम ॥६५६॥ 
उपस्थाय च सप्राश्वं उदरयद्रयतो हरिम्‌ 
संस्मरय उ्याहृती जप्त्वा चेदं विष्णं सद्ज्जपेत्‌ ॥६५७५॥ 
राजा चेत्ताटशीश्रुत्वा प्रष्टवा वा सद्य एव वे । 
स्वदेशादुद्रसेन्नोचेच्छं यो मव्यं न विन्दति ॥६५८॥ 
धनवन्तमदातारं दरिद्रमतपश्िनम। 

कण्टे बद्ध्वा शिला गुर्वी सिन्धुमध्ये विनिक्षिपेत्‌ ।।६५६॥ 
सतोऽपि नित्यं दुर्मागप्राहकम्य दुरात्मनः। 
प्राप्रस्यात्यन्तमिच्रत्वं शिक्षा तेन ह्यभाषणम्‌ ।६८ नग 
दासीप्राणहरो दण्डः शिरोमुण्डनमुच्यते। 
रहस्यधेनुबाख्घ्न्याः ग्राहदाह्यास्तथंव च ।६८१॥ 
विषप्रदास्यद रण्डोऽयं धमशास््रकनिधितः। 
तच्चुण्षुद्रपापाणवहिना वप्यदीपनम ॥६८२॥ 
महावाते प्रचरति रात्राद्रषेण दादहिनः। 

ग्रामं वीथीं ग्रह वापि दण्डोऽयं देवनिर्मितः ।६८३।। 
ग्रामाद्रहिः शिररिदित्वा तरुशूाधिरोहणम्‌ । 

सर्वं चतुर्धवर्णादिजनो पापाख्योऽनिशम ॥६८४॥ 
धेनुचौर्य वाहचौय मेषचौय तथाविधम्‌ । 
पुनरन्यानि चौर्याणि कुबन्नेव तदा तदा ॥६८५।! 
अवशात्सक्गृहटीतश्चेत्‌ बहुलोकापकारकः । 
सन्ताड्य तं भ्रामयित्वा सर्वा वीथीस्समाकुटाः ॥६८६॥ 


खोहितस्मृतिः 


घोषयित्वा विशेषेण यद्यत्तत्तस्य सरितम्‌ । 
शनैः शनैरुपायेन समादायातिकौशङात्‌ ॥६८५॥ 
त्वां वयं मोचयिष्याम इत्युक्त्वा तत्कृताः पुरा । 

यत्र तन्न क्रियास्तास्ता ज्ञात्वा तन्मुखतः पुनः ॥६८८।। 
चो(चो)रान्तरादिदुष्टौघान्‌ विज्ञाय तदनन्तरम्‌ । 
निगदेन पुनस्सम्यक्‌ मन्थयित्वा तदा तदा ।६८६॥ 
ताडयित्वा स्थापयित्वा बन्धयित्वातिनिष्टुरम । 
अखिलं तावक कृत्यं सम्यग्बदसि चत्तदा ।६६५॥ 
निश्चवयान्मोचयिष्यामो न चेन्मुक्तिस्तु तेन हि । 
त्रिवारमेवं संशोध्य पश्चाद्न्धानि तन्मुखात्‌ ।६६१॥ 
द्रव्याणि ध्मंकृत्येषु योजयित्वा ततश्च तम्‌ । 
करमेकं पादमेकं खण्डयित्वा विमोचयेत्‌ ।६६२॥ 
गजचोरं महाघोरे पल्वे गजसक्षहे । 
पुराकृते तार शेऽस्मिन्‌ तेऽद्यापि धने तथा ॥६६३॥ 
पातयित्वा खनित्वेनं प्रच्छायस्तम्भमूखके । 
काष्ठ निखातः प्रथुरेः हन्यादेवाविचारयन्‌ ॥६६४॥। 
एडूकतरोरने दक्षं तत्कङे तमसि स्थिते । 
नेपुण्यधावनपरं प्रहणायागतान्‌ जनान्‌ ॥६६५॥ 
कृतप्रहारं खड्गेन गृह्यीतमवशाज्जनैः | 

चोरं सद्यस्ताडयित्वा करौच्छिच्वा प्रवासयेत्‌ ।॥६६६॥ 
यदि तेन हतः कोपि तस्मिन्कारे विशेषतः । 
दिसिताः स्थुः परे क्रर्यादण्डयित्व प्रमापयेत्‌(प्रवासयेत)६६७ 


९) 
© 
61) 
१) 


नानादण्ड्यकमसुदण्डविधानवर्णनम्‌ २७६७ 


यदि चेद्‌ ब्राह्मणो दुष्टश्चोरस्तत्रापि हिंसकः । 
तस्मिन्काङे विशेषेण खण्डदण्डादिभिजनान ॥६६८५॥ 
गृहीतोऽयं हतान्करृत्वा तमेनं निगरेन वै । 
बन्धयित्वा पीडयित्वा शोधयित्वा तदा तद्‌ ॥६६६॥ 
संवत्सरात्परं यल्नात्छृत्वेवाक्षतमत्रणम्‌ । 
स्वाङ्गवपनं कृत्वा घोषयित्वा पुरे स्वके ॥७०५॥ 
गद्‌ भारोहणेनाथ राषटरादस्माद्विसजयेत्‌। 
सर्वेष्वपि च कार्येषु चातिकरुरेषु केवलम्‌ ॥।५०१। 
कृतेष्वपि तथा तेन स्वक्षतो ब्राह्मणो ब्रजेत्‌ । 
ख्लीणां न हिसाविहिता चातिक्ररेषु कमसु ।॥७०२॥ 
बाटघ्नरीनां तु रागेण परेषां स्वस्य वा पुनः। 
ु्रशूकशिरावहिविग्रहैकप्रदाहतिः ।॥७०३॥ 
प्रपातनं प्रकथितं ब्राह्मणीनां तु केवलम्‌ । 
केशानां लुज्छनं करत्वा च्छिन्नं कृत्वा यथातथम्‌ ।७८४॥ 
श्वदण्डध्वजशूरापस्मारचक्रादिभिः सद्‌ा । 
गदंभारोहणादेव देशादुज्चाटनं स्मृतम्‌ ॥७०५॥। 
अजितोऽस्मीति वक्तारं जितं न्याये न शाक्तः । 
सभायां तं पराजि दूषयित्वा भ्रवासयेत्‌ ॥५०६॥ 
दुष्टः सतो दृषयन्तं स्वकार्यांयान्वहं खलम्‌ । 
त्यक्तकापट्यकौटिल्यान्मोहयन्तमभीक्ष्णशः ॥७०५। 
मेदयन्तं भीषयन्तं हेतुबाक्यादिभीषणैः। 
ततसज्जनाकारमात्रं सञ्जनदर षिण तरम्‌ ।॥५७०८।। 


२७६८ 


लोदहितस्मृतिः 
सक्कियाचरणत्याजदुष्टकार्यककारिणम्‌ । 
कोपेयं ककंशं ऋ र सामान्यद्रन्यहारिणम्‌ ॥५०६॥ 
ग्रामद्रोदजनद्रोहसवद्रोहैकरोदटुपम । 
विद्याविहीन पिञ्युनं पामर पापचेतसम्‌ ७१० 
यतेन राजा निश्चित्य काषेन महता शनेः। 
जनवाक्येन महतां चयया भाषणे न च ।॥५११। 
पूरवाक्तान्‌ शिक्षयेत्सम्यक्‌ सत्पथे विनिवेशयेत्‌ । 
तस्योपायांश्च वक्ष्यामि स्पष्राय विशद्‌ाय च ।५१२॥ 
स्वामिना स्वामिनं कायकाटे तस्मिन्समागते । 
विवदन्तं समत्वेन सद्यस्सम्यक्प्रताडयेत्‌ (५१२ 
अज्ञं सभायां विदुपा समस्वेनेव निभेयम्‌ । 
विवदन्तं धराधीशः सन्ताश्योद्ासयेद्रहिः ॥५९४।। 
अश्रोत्रियं श्रोत्रियेण विवदन्तं सभास्वति। 
नूष्णीं विनेव मर्यादां दमं कुर्यात्तु हुडकरतेः ।।५१५॥ 
गरामे रषट्र च सवत्र प्रा्रान्येन चिरात्सितान्‌ | 
महात्मनो महाभागान्‌ दुष्टान्‌ केचन सङ्घशः ॥५१६॥ 
भिचित्वा तचत्कियाः पौर्वापयमर्यादया कृताः । 
यन्नादन्यथयन्तो वे नास्माकं सम्मतिः परा ।५१५॥ 
इयमित्येव ये दुष्टा तान्सदथयोनिदेयं मृपः। 
एकदा मीषयेच्चेत्त॒ दण्डसङ्ग्रहणात्परम्‌ ॥५१८॥ 


नयश्राप्ररान्येमवपामुखित्ववर्णनम २७६६ 


अनया निखिदाश्चापि सद्यश्शान्ता भवस्ति टि 
अनयानामभवे तु लोकोऽयं सुखमश्नुते ।५७१६॥ 
लोको यद्‌ सुखी राजा तद्‌ सर्वान्मनोरथान । 
अवशादेव रभते नात्र कार्या विचारणा ॥५२५ 
इतीदं कथितं शास्त्रं खोदहितेन महात्मना । 
हिवाय सुबदटोकानां सारमुद्धुयय शाच्लतः ॥५२१॥ 


श्रीखौदहितस्म्रतिः समाघ्रा। 


१७ 


| श्रीगणेशाय नमः ॥ 


ॐ नारायणस््रतिः » 


- ~ ण क्क्व 


प्रथमोऽध्यायः 
नारायणदुर्बाससो सम्बादः 
एकदा नेमिपारण्ये तब्रह्मपिगणसेविते। 
नारायणो महायोगी दृर्वाससमप्रच्छत ॥ १॥ 
भगवन्‌ मुनिशादूल सर्व॑धरममभरर्तावर । 
कटे कलियुगे पुण्यधम दुप्ते भुवस्स्थरे ॥ २॥ 
सवेपापप्रशमनी प्रायध्ित्तविधिः कथम्‌। 
पापाः कतिविधाः प्रोक्ता विस्तरेण वदस्व मे ॥३॥ 
दुर्वासा उवाच । 
नारायण महायोगिन श्रृणु विस्तरतो मम। 
कृते युगे चतुष्पादो धमो वद्ध ति वद्ध तिते)॥ ४ ॥ 
त्रेतायुगे तु सम्प्राप्ते पाददीनो भवेद्‌वरषः। 
दवापरे समनुप्राप्ते द्विपादाभ्यां बृषस्स्थितः ॥ ५॥ 
ततः कलियुगे प्राप्ते पादेनकेन तिष्ठति । 
ततः कृतो युगःधेष्ठो मध्यमस्तदनन्तरम्‌ ॥ ६ ॥ 


महापातकोपपातकवर्णनम्‌ २७७१ 


अधमो द्वापरयुगः क्रिम्स्यादधमाधमः। 
कृते कृते युगे पपे तहेशं संपरिव्यजेत ॥ ७॥ 
त्रेतायां म्राममात्रं तु द्वापरे कुटमुसरजेत्‌। 
कलौ युगे विरोपण कर्तारं तु परिव्यजेन ॥ ८ ॥ 
कृतत्रेताद्वापरे (षु) तु मरणान्तादि निष्कृतिः । 

करौ युगे तु सम्प्राप्ते मरणान्ता न निष्कतिः ॥ ६॥ 
पापा नवविधाः प्रोक्ताः सावधानतया शु । 
ब्रह्महत्या सुरापानं स्तेयं गुवङ्धनागमः ॥१०५॥ 
य एतं (स्वह) संयोगी महापातकिनस्त्विमे । 
अतिदेशादमीषां यदातिदेशिकमुच्यते ।॥११॥ 
एतत्मरकाशपापानां रहस्यानां तथेव च । 
गोवधादिकमेनोयदुपातकमुच्यते ।१२॥ 

यज्ञात तिटधन्यादि विक्रयात्पापमात्मनः। 
सङ्करीकरणं प्राहुः कल्यापहरणादिकम्‌ ॥१३॥ 
मलिनीकरणं चेव चण्डाटीगमनादिकम्‌ । 
अपात्रीकरणं प्राहुः दुरज्नादेस्तु भोजनम्‌ ।॥१४॥ 
जातिभ्रंशकरं प्राहुस्तथा दुमरणादिकम्‌ | 
प्रकीर्णकमिति प्रोक्तः पापानि नवधा क्रमात्‌ ॥१५॥ 
महतां पातकानान्तु प्रायधित्तं कटी युगे । 
दथयुतैरेव गोदानेम॑त्या विप्रवधे कृते ॥१६॥। 
अमत्यायुतगोद्‌नेनिष्छृतिः परिकीतिता । 
सुरापानं द्विजः त्वा ब्रह्महत्याव्रतं चरेत्‌ ॥९७।। 


२७७य्‌ 


नारायणस्म्रतिः 


स्वण॑स्तेयेऽपि तदरत्स्यान्मातृगन्तुस्तभैव च । 
अभ्यासे द्विगुणादीनि कल्पनीयानि सत्तम ॥१८॥ 
गोवधे च कृते विप्रेरमया तु पराककम्‌। 
मत्या चान्द्रायणं काय नान्यथा मुच्यते स्वघान्‌ ॥१६॥ 
तिलटविक्रयणे चन्द्रं तप्तः तण्ड्खविक्रये। 
निक्षेपहरण विप्रश्चान्द्रायणमथाचरेत  ॥२०॥ 
चण्डालीगमने विप्रस्त्वज्ञानान्मासमात्रतः। 
सेतुम्नानं ततः कृत्वा शुद्धिमाप्रोत्यसंशयः ॥२१॥ 
मत्या द्विमासमभ्यासे वत्सरं सेतुमजञ्जनम्‌। 
व्यतिपातादिदुष्टान्नभोजने न कृते यदि ॥२२॥ 
प्राजापस्यद्रयं करत्वा युद्धिमाप्रोत्यसंशयः। 

विदय द्ग्न्यादिभिर्विप्रो मत्या प्राणेर्वियुज्यते ॥२३॥ 
तत्पापस्य विश्चुद्धयथ तघ्पत्रादियथाविधि । 
मत्या स्वशीतिकृच्द्राणि छ्रत्वा संस्कारमाचरेत्‌ ॥२५॥ 
अमन्या दशङ्ृच्छ्राणीव्येवमाहुमहषंयः। 
तुाप्रतिग्रहे टक्षगायत्रीजपमाचरेत॒ ।२६॥ 
दिरण्यगभग्रहणे व्वष्टटक्रं जपेद्बुधः । 

प्रतिग्रहे कल्पतरोग्रटक्षजपं चरेत ॥२६॥ 
गवां चंव सदहन्र' तु प्रतिगृह्य द्विजाधमः, 
नवटक्षं जपं देव्याः प्रातस्स्नात्वा समाचरेत्‌ ॥२५॥ 
हिरण्यकामधेनु तु प्रतिग्रह्य द्विजाधमः। 
अष्लक्षं जपेह वीं तटपापस्यापसुत्तये ॥२८॥ 


प्रतिग्रहपापप्रायध्ित्तवर्णनम २७७६३ 


दिरण्याश्वस्य च तथा ग्रहण मूमुराघमः। 
अष्टखक्षजपं कृत्वा शुद्धिमाप्नोति पृवजः ॥२६॥ 
हिरण्याश्वरथं गृह्य वसुखश्चजपं चरेन्‌ । 
हेमस्तम्बेरमं गृह्य वसुटक्षजपच्छुचिः ॥३०॥ 
हेमहस्तिरथस्येव प्रहणे मुनिनन्दन । 
कूष्माण्डलक्षटोमेन शुद्धोमवति पृववन्‌ ॥३९१॥। 
पच्चराङ्कख्दानस्य ग्रहण विप्रनन्दनः | 
दृशटशक्षजपाद्‌ व्याः सम्यगेव समाचरेन ॥३२॥ 
प्रतिगृह्य धरादानं दशक्षजपं चरेत्‌ 
विश्वचक्रस्य प्रहणे तत्पापप्रशमाय च ।॥३३॥ 
प्रयुतेनाभिषेकेण शम्भोश्डुद्धिमवाप्तुयान्‌ । 
लतायाः कल्पसज्ञायाः गहणं विप्रनन्दन ।॥३४॥ 
क्षद्रादशवारं तु गायत्रीजपमाचरेन्‌ । 
सप्रसागरसंक्तप्य द्‌ानस्यव प्रतिग्रहे ।।२५॥ 
देव्या दादशलक्षं तु जपं विप्रस्समाचरेत्‌। 
प्रतिग्रहे च्मधेनोस्तत्पापस्य विशुद्धये ॥२६॥ 
देवीद्रादशलक्षं तु जपं विप्रस्समाचरेत्‌। 
महाभूतघटस्यैव हणे विप्रनन्दन २७) 
लक्षमात्रं जपेदेवीं तस्मात्पापासप्रमुच्यते । 
एवमादिमहापापान्यनेकानि च सन्ति दहि ॥३८॥ 
यो विप्रो धनखोमेन प्रतिगृह्णाति कामतः। 
नरके नियतं॑वासः कल्पान्तं परिकीतितः ॥३६॥ 


२७.७४ 


नारायणस्मरतिः 


वधपानापहरणगमनाद्यौश्च विक्रयात्‌ । 
हरणाद्धोजनास्सङ्गात्‌ ग्रहणात्सहसङ्गतः ॥४०।। 
पापान्यनेकान्युय्यन्ते तत्र॒ तत्र॒ महषिभिः। 
निष्करृतिश्चापि कथिता द्रव्या विप्रनन्दन ।॥४१॥ 
वच्मि ते परमं गुह्य किमन्यच्छ्रोतुमिच्छसि ॥ 
इति श्रीनारायणस्मृतौ पापविवरणं नाम 
प्रथमोऽध्यायः ॥ 


अथ द्ितीयोऽध्यायः 
वुद्धिक्कताभ्यासकरतपापानांप्रायध्ित्तवर्णनम्‌ 
नारायणञउवाच। 
भगवन्मुनिनाथ त्वं मयि बात्सलस्यगौरवात्‌ । 
पुनवदस्र गृह्य मे शरणं प्रणतोऽस्म्यहम्‌ ॥ १॥ 
मव्यामस्या तथा पापान्‌ अस्यन्ताभ्यासतस्तथा । 
बहुकालाभ्यासतश्च यत्पापं मनुजः कतम्‌ ॥ २॥ 
तत्तत्कालानुगुण्येन प्रायरिचत्तं वदस्व मे 
दुर्वासा उवाच । 
नारायण महायोगिन्‌ प्रायधित्तं यदीरितम्‌ । 
तद्वुद्धिकृते पपे द्विगुणं वुद्धिपूब॑तः ॥३॥ 
अभ्यासे त्रिगुणं चंवमत्यन्ताभ्यासतस्तथा । 
चतुगुणं बहोः कारात्‌ षड्गुणं परिकीर्तितम्‌ ॥ ४ ॥ 


वर्षादृध्वपापापनुतयेप्रायशित्ताकरणे न निष्कृतिः २७०५ 


एतद्र्षात्पुराज्ञेयं वर्षादृध्व न निष्कृतिः ॥ ५॥ 
तस्मात्पापं न कर्तव्यं नरनरकभीरुभिः। 
वर्षात्परं तु सामान्यपापाभ्यासात्पतलयसौ ॥ ६॥ 
तस्मात्‌ च्रिव्षपयन्तं द्िगुणतिगुणादिकम्‌ । 
कठ्पनीयं प्रयत्नेन प्रायध्ित्तं मनीषिभिः ॥ ७॥ 
ततः परन्तु तद्धावमधिगच्छत्यसंशयः। 

इति श्रीनारायणष्मरतो प्रायस्चित्तवर्णनं नाम 

द्वितीयोऽध्यायः । 


अथ तरतीयोऽध्यायः 
नानाविधदुस्करृतिनिस्तारोपायवर्णनम्‌ 

नारायण उवाच । 
दर्मासभक्षणेनेव दुस्संसगवि शेषतः । 
दुष्कृत्यशतसाहस््रात्‌ = दुःराचारसहस्रतः ॥ १॥ 
अलयन्तमलिने काये बहुकारं गतेऽपि च। 
नानाबन्धुविनिन्दाभिस्त्यागाद्‌त्मजनेरपि ॥२॥ 
परैरपि च संलयागात्‌ धनहान्या विशेषतः| 
अतिनिर्वेदमापन्नः के बहुदिने गते ॥३॥ 
प्रपन्नश्शरणं कथित्‌ कथं निष्कृतिरौरिता । 

दुर्बासा उवाच । 
वास्तवाद्राऽवास्तवाद्रा यः पुमान्‌ शरणं व्रजेत्‌ ॥। ४ ॥ 


नारायणस्मरतिः 


तं व्यजेच्छक्तिमान्सोऽयमाब्रह्म' नरके वसेत्‌ । 
शरणागतसंत्राणमवश्यं कायमेव हि ॥५॥ 
यावतुत्रिवप पतितोऽप्यात्मभावं न मुच्बति। 
अभ्यासस्यानुसारेण कल्प्यं निष्क्रयणं भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
आत्मभाव विहीनस्स्यादतः परमनतुरः। 
चतुथव्षपर्यन्तं कथं चितपू्वनिष्छृतिः ॥ ७ ॥ 
ततः पर न कर्माहिः कृतनिष्कयणोऽप्ययम्‌ । 
तथाऽपि पापवाहूल्यान्‌ नां पूर्वाक्तनिष्करृतिः ॥ ८ ॥ 
द्वितीयाच्दं समारभ्य सप्रमाब्दावधि दहिजः। 
प्राजापव्यद्वयं तस्य निस्यं स्याहिनसंख्यया ॥ ६॥ 
सोदरिनीं तु संस्थाप्य कठशद्िशतेन तु। 
कूष्माण्डशतदहोमेन गणहोमशनेन च ॥९०॥ 
पाहित्रयोदशानां च होमानां शतसंख्यया । 
तथंव॒ विरजाद्ोमशतेन जुहुयाच्छुचिः ॥१९॥ 
भूगोगभविधानेन पटगभविधानतः। 

स्वयं पितावाथान्यो वा जातकर्मादि भावयेत्‌ ॥१२॥ 
प्राच्योदीच्यांगसदितं प्रायधित्तमिदं चरेत्‌ | 
नान्यथा श्ुद्धिमाप्रोति यथा भुवि सुराघटः ।॥१३॥ 
एवमेव नवाब्दान्तं प्रायधित्तविनिणेयः। 
दशमा्दं समारभ्य याद्िशतिवर्षकम्‌ ॥१४॥ 
अघम्षणसादम्ररच्छिङ्शतमज्जनैः। 
सदहखरकल्शस्नानेः गायच्या प्रणवेन च ॥९१५॥ 


नानाप्रायश्चित्तवर्णनम्‌ ५ 


ततः पूरवाक्तहोमश्च प्राच्योदीनच्याङ्गसंयुतां । 
पूववन्निष्कृति कृत्वा पच्चगव्यं विशेषतः ॥९६॥ 
वरदानं भूरिदानं सहसरन्रह्मभोजनम्‌ । 

ततो गङ्गाजले स्नानं सेतुदशनमेव वा ॥१५।। 
एवं कृते विञ्ुद्धोऽमून्‌ पूरेवद्‌द्विजनन्दनः । 
स्वकमपरकर्माहौ भवेदेव न संशयः ॥१८॥ 
विंशतेवषतः पश्चान्‌ आत्तो वाऽनात्तं एव वा । 
नालयन्तमलिनस्याहुः प्राजापत्यं महर्षयः ॥९१६॥ 
इति श्रीनारायणस्मरतौ नानप्रायस्चित्तवर्पननाम 

तृतीयोऽध्यायः | 


अथ चतुर्थोऽध्यायः 

नारायण उवाच | 
योगिर्नावर मत्स्वामिन सवज्ञ करुणानिधे । 
वदस्व तपतां श्रेष्ठ मयि वात्सल्यगौरवात्‌ ॥ १॥ 
विशतिवर्षतः पश्चात अतीवातंस्समागतः । 
निष्कतिने कथं तस्य स्यादित्येवं ब्रवीषि मे ॥ २॥ 

दुर्वासा उवाच । 
कोपसंरक्तनयनः कुटिरश्र.छतायुतः। 
स्फुरदोष्ठदयोऽतीव विष्पफलिङ्गितलोचनः ॥ ३॥ 


२५७७८ 


नासयणस्मृतिः 


नारायणमिदं प्राहः वाचातिक्ररया भ्रशम्‌ । 
किमरे मूढ दु्टात्मन्‌ उपयुंपरिप्रच्छसि ॥ ४॥ 
परिहासो भवेक्किवा न सहे कोपमुल्वणम्‌ । 
पुनरेवं न प्रष्टव्यं यदि प्रच्छसि दुमेते ॥५॥ 
मर्कोपजातकारृभ्नो मूरद्ा ते व्यपतिष्यति। 


इति त्र बन्तं कोपेन दुर्राससमनन्यधीः ॥ ६ ॥ 
उत्प्रवेपितसर्बाङ्गिो भयविह्वखृटटोचनः । 
पपात पादयोस्तस्य शद्जच्छिन्न इव दरुमः ॥७॥ 


ततेः करुणया टृष्छ्या दुवांसास्तु महामुनिः । 
पाणिभ्यां तं समुदृधृत्य ममाज मुखमञ्ञसा ॥ ८ ॥ 
ततो धैय समाटम्त्य नारायणमुनौ स्थिते । 
प्रीःयोवाच स तुष्टात्मा नारायणमहामुनिम्‌ ॥ ६ ॥ 
तात वत्स न भेतव्यं प्रसन्नोऽस्मि तवानघ । 
कुटिं प्रच्छंमानं त्वां मत्वा कोपो महानभूत्‌ ॥१०॥ 
स्वदुक्ति संपरिज्ञाय मम चित्तं सुनिमलम। 
सञ्ञातमिहनिर्शंकरं प्रच्छ मां यद्यदिच्छसि ॥११॥ 
इति श्रीनारायणस्परतौ प्रायरिचत्तवणनं नाम 
चतुर्थोऽध्यायः । 


अथ पचमोऽध्यायः 
दुष्प्रतिग्रहादिप्रायश्ित्तवर्णनम्‌ 

नारायणः उवाच । 
भगवन्मुनिशादू ख नमस्ते रुद्रमूर्तये । 
काटाभ्रिसरशप्रख्य कोपनाय नमोनमः ।॥ १॥ 
प्रसीदमे महषं त्वं पाहि मां शरणागतं । 
न कौरिल्यादहं प्रच्छे नाहङ्कारान्महामुने ॥ २॥ 
हिताय सवलोकानां प्रष्टवानस्मि साम्प्रतम्‌ । 
प्रसन्नो यदि बात्सल्यान्‌ प्रष्टव्यं किचिदस्तिमे। ३॥ 
कोपो न स्याद्यदि पुनः मामनुज्ञापय प्रभो। 

दुर्वासा उवाच | 
तातां पितरं विद्धि गुरुमाचायमेव वा ॥४॥ 
मम कोपः प्रशमितः तव वास्तवदशनात्‌। 
अतस्त्वं भयमृत्सज्य प्रच्छ मां यद्यदिच्छसि ॥ ५॥ 

नारायण उवाच । 
परच्छुन्तं मामतीवात्तं उत्तरं ॒द्‌ातुमहसि । 
सर्वपापप्रशमनं सर्वसिद्धिकरं नृणाम्‌ ॥६॥ 
चिराभ्यस्तमहापापदूषितानां दुरात्मनाम्‌ । 
ुर्देशगमनेनेव दुष्प्रतिग्रहकोटिभिः॥ ५ ॥ 
म्टेच्छान्त्यश्वपचस्लीभिः संसगांशिरकारतः । 
अपेयमद्यपानाद्यदु ्टमासादिभक्षणैः ॥ ८ ॥ 


२७८० 


नारायणस्मृतिः 


आर्तानां का गतिन्र ह्यन वदस्व करुणानिधे । 
दुर्वासाः उवाच । 

श्रणुष्व सारः पृष्ठोऽय खोकानां हितकाम्यया ॥ ६ ॥ 
संग्रहेण प्रवश्ष्येऽ्य सावधानतया श्वणु। 
युगेष्वपि च सर्वेषु सत्वराजसतामसाः ॥१०।॥ 
नित्यं गुणाः प्रवद्ध न्ते तत्प्रभावं वदामि ते। 
सत्तवप्रवत्तका भूयः प्रवद्ध न्ति(न्ते)कृते युगे ॥११॥ 
साचविकानान्तु वक्ष्यामि गुणानां कृत्यमद्भूतम्‌ । 
ल्लीपुंसंयोगमात्रेण खयां गभः प्रजायते ॥१२॥ 
तस्मिननिविशते जीवः कमपाशवशंगतः। 

तस्य प्रवेशकालस्तु सात्विको यदि वे भवेत्‌ ॥१३॥ 
जातमात्रस्य तस्यव सात्विकत्वं भवेदूघ््‌ वम्‌ । 

ततः कतिपये काटे बुद्धस्सच्वे प्रवत्तते ॥१४। 
सचवप्रवत्तनाव्सोऽयं सत्करत्यमनुतिष्ठति । 

स्नानं सन्ध्या जपोहोमः स्वाध्यायः पितृतपणम्‌ ॥१५॥ 
अतिथ्याराधनादीनि प्रवृध्यन्ति (्रवधन्ते) हि नियशः। 
नेव पापसमाचारे प्रवृत्तिस्स्यात्कदाचन ॥१६॥ 
काट्धमं गते तस्मिन मुक्त श्वय भवेद्धर वम्‌ । 

तस्य प्रवेशका्स्तु राजसो यदि वे भवेत्‌ ॥१५॥ 
रजोगुणपरीतात्मा जायते मुवि मानवः। 
पञयुपुत्रादयन्नकामः कामभोगसुखानि च ॥१८॥ 


पापसमाचारस्यगतिवर्णनम्‌ २२.७८१ 


भुकस्वान्ते दिवमासाद्य॒श्वर्गादिसुखमेष्यति । 
सोऽयंकालो मिश्रसन्वराजसो यदि वे भवेत्‌ ॥१६॥ 
सत्वराजससम्मिश्रो जायते भुवि मानवः। 
भोगासक्तः कचित्कारे कचित्सात्विकङृलयवान्‌ ।(२०>। 
अन्ते स्वगसुखं भुक्न्वा ब्रह्मणा सह मुच्यते । 
तस्य प्रवेशकालस्तु तामसो यदि वं भवेत्‌ ॥२१॥ 
तमसा मृदढचित्तम्तु जायते भुवि मानवः। 
नित्यं कट्टकारी च नित्यं द्रौदैकतत्परः ।॥।२२॥ 
परद्‌ारपरद्रत्यपरिप्रहपरायणः। 

नित्यं पापसमाचारः परघ्रह न शम॑छृन्‌ ॥२३॥ 
देहान्ते नरकं भुक्वा जायते भुवि कुत्सितः । 
कचस्तु तामसाधारः प्रायेणात्र तु तामसाः ॥२४॥ 
जनिष्यस्ति विशेषेण सत्वोद्रक्ताः कचित्कचित्‌ । 
सवशक्तिक्षयकरः कलिर्दोषनिधिस्ततः ॥२६५॥ 
तस्माद्त्रतोपवासायः करटौ नेव समाचरेत्‌ । 
प्रत्याश्नायादिरूपेण प्राजापत्यादिकं चरेत्‌ ॥२६॥ 
द्वितीयव्षमारभ्य यावद्विशतिबत्सरम्‌ | 
महापापोपपापादि युक्तस्त्वात्ता भवेद्यदि २९७ 
पूर्वाक्तदोमसंयुक्तमघमपणमेव च । 
सहसखरकटशस्नानमच्िङ्गशतमन्ननम्‌ ॥२८।। 
पथ्चगव्यभ्राशनं च सव कृत्वा विद्युद्धथति । 

एवं यः कुरुते सम्यक्‌ सवंपपेः प्रमुच्यते ।॥(२६॥ 


२७८२ 


नारायणस्मरतिः 


नारायण उवाच । 
सहस्रकट्शानां तु स्थापनं कथमुच्यते । 
कथं मण्डलसंस्थानं विस्तरेण वदस्व मे ॥३०॥ 
दुर्वासा उवाच । 

श्रणु मे विस्तरेणेह नारायण महामुने । 
सहसखकटशानां तु स्थापनस्य विधिक्रमम्‌ ।॥३१॥ 
यच्छ त्वासवंतापेभ्यो मुच्यते नात्र संशयः । 
नद्यास्तीरे तटाकस्य तीरे वा सुमनोहरे ॥३२॥ 
शाद विशालां विधित्रत्‌ षट्‌ त्रिशत्पदसंमितां । 
षोडशस्तम्भसंगुक्तां प्रपां तत्र प्रकल्पयेत्‌ ॥३३॥ 
कदखीस्तम्भपूगाछिमिश्चितां सुमनोहराम्‌ । 

छृत्वा ततो वितानाद्यं सतोरणा चमूषयेत्‌ ॥३४॥ 
चतुरश्रां मध्यदेश दशपादयुतां भुवम्‌ 
वेदिकां कल्पयेत्सम्यक चतुर ङ्कुटमुन्नताम्‌ ॥३६॥ 
ईशान्यादि चतुरि तथेव परिकल्पयेत्‌ । 
गोमयेन समाछ्प्य निश्नोन्नतविवर्जिताम्‌ ॥३६॥ 
पच्चम्यगणेरखंकरत्य त्री दिभारेस्ततस्तरेत्‌ । 
सुधूपितान्‌ सूत्रवख्रवेष्टितान्‌ सुमनोहरान्‌ ।॥३७ 
कठशान्‌ द्विशतं सम्यक्‌ कटशाक्षतशोभितान्‌ । 
पच्चत्वक्पवेर्मिश्रान्‌ नाल्किराम्टपड्वैः ॥२८॥ 
सुकूर्चश्च शुर्चं देशे स्थापयित्वाऽथ देशिकः । 
पुण्याहवाचनं करवा संप्रोक्ष्य कठ्शानथ ।॥३६॥ 


सहस्रकटशस्थापनेपापादिद्रीकरणाथवर्णनम्‌ २७८३ 


एक कटशमादाय स्थापयेदत्रीहिमध्यतः। 
परितश्चाषटटकटशान्‌ बिरान परिकल्पयेत ।४५॥। 
ततो विशनिसद्भ-याकान्‌ दाच्रिशस्सङ्कयकास्ततः। 
चत्वारिशन्न कटशान चक्राकारान्यथाक्रमम ।४१॥ 
ततः शिरश्रदेरो तु प्राच्यादिचतुरोन्यसेत। 
मध्ये व्वेकंतु संस्थाप्य पाश्वयोरुभयोरपि ॥४२॥ 
कटशत्रितयं दक्ष बमे च कटशत्रयम्‌। 
चक्रस्य दश्चिणे पाश्वं कलशानां तु पच्चकम ।।४३॥ 
विन्यस्य मध्यमे त्वकं तथंकं शिरसि न्यसेत्‌ । 
ततस्त्वधः प्रदेशे तु रेष्रादयसमाकृतीन्‌ ।४४।। 
कटशान्दश विन्यस्य तथंवोत्तरतश्चरेन्‌ । 
चक्रस्याधः प्रदेशो तु स्थाप्येकं कलशं ततः ॥४५॥ 
परितः परिकल्प्याथ कटशान्पङ्यथाक्रमम्‌ | 
पाश्वयोरुभयोस्तदन प्रस्येकं कटशदयम्‌ ॥।४६॥ 
अधस्ताक्कटशानां तु पट््‌कस्य त्रितयं तथा । 
अधस्तात्कटशद्न्द्र' स्थापयेद्धिप्रसत्तमः ।॥४७५। 
एवं कृते भवेत्प साक्षाश्चक्रा कृतिः क्रमात्‌ । 
ईैशान्यादिचतुर्दि्ठु कल्पयेदेवमेव हि ॥४८॥ 
पन्चचक्राकूतिरियं महापापप्रणाशिनी । 
उपपातकदोषघ्री अतिपातकवारिणी ॥४६॥ 
ु्देशगमने चेव दुःलीसङ्गमे(मके)षु च । 

` समुद्रलक्गने चेव नौयानमवरम्म्य च ` ॥५०॥ 


२७८४ नारायणस्परतिः 


दरीपान्तरगतौ चेव चण्डारुख्रीनिषेवणे । 
सन्ध्यादिकर्मणां चैव श्राद्धादीनां च लोपने ॥५९१॥ 
ब्रह्मघ्नादिसहावासे तुलुष्कादिसमागमे । 

स्वेषामपि पापानाभियमेका हि निष्कृतिः ॥५२॥ 
भक्तया परमया युक्त इमां निष्कृतिमाचरेन्‌ । 
पराकमप्यकर्बाणः पच्वविशतिसङ्कथया ।॥५३॥ 
तप्तत्रिशतपूवं॑तु भूगभ प्रथमं चरेन्‌ 
गोग वटगभं च सवं साङ्ग' समाचरेत्‌ ॥५४॥ 
न्राह्यः पुववच्छद्धो जायते स्फटिकोपमः। 
सवकम परकर्म जायते तदनन्तरम्‌ ॥५५॥ 
इति श्रीनारायणस्परृतौ विरोषविधानंनाम पच्चमोऽध्यायः। 


अथ षष्टोऽध्यायः 


नारायण उवाच । 
सदस्रकट्शस्नानं कथं काय महामुने । 
दुर्वासा उवाच । 
स्वर्णराजतताग्रांश्च मृण्मयान्वा विशेषतः ॥ १॥ 
ससूत्रवखरान्‌ सच्छिद्रान सालङ्कारान्सुधूपितान्‌ । 
सलसङ्खथान्‌ कटशान्‌ तण्डुलादिपरिष्छृते ॥ २॥ 


कलेवस्यकमणां निपेधवणनम्‌ २७८५ 


दिश्येशान्यां तथाऽग्रे य्यां निचला मरुतो दिशि । 
मध्ये च स्थापयेद्धिप्रः कलशान्‌ द्विशतं क्रमात्‌ ३॥ 
श॒द्धोदकस्समापुय नालिकेराम्रपबेः | 
समर्ङ्कृत्य विधिवत. वरुणं च प्रचतसम । ४॥ 
आचाक्यापां पति चेव सुरूपिणमथाहयेन्‌ | 
नेवेद्यान्तेस्तमभ्यच्य ऋत्विग्िस्सहदेशिकः ॥ ५॥ 
शन्नोदेवीस्त्वापो वा दुपदादिव इत्यपि, 
अपोहिष्ठाहिरण्यायं मन्तरस्सम्मन्त्य मन्त्रवित्‌ ॥ ६॥ 
गायदया प्रणवेनेव त्ववरोहणमागतः । 
सकूर्वेःशच (}) स्थानं प्रोक्षणमेव चा। 
कारयेत्‌ सवेपपेभ्यो मुच्यते नात्र संशयः ॥ ५॥ 
इति श्रीनारायणस्रतो सहम्बकटशाभिषेको नाम 
घघ्ठोऽध्यायः | 





अथ सप्तमोऽध्यायः 


नारायण उवाच । 
कलौ तु कानि कर्माणि वर्ज्यानि परिचश्चव मे । 
दुर्वासा उवाच । 
श्णु नारायण ब्रह्मन्‌ सावधानतयाभ्यमे ॥१॥ 
कलौ तु पापबाहुख्यात्‌ वजंनीयानि मानवैः । 
विध वपुनर्दराहौ नौयात्रा तु समुद्रतः ॥२॥ 
१७५ 


नारायणस्मृतिः 


आतिश्य ( १ पाशनस ) करणाथं तु मधुपर्केपशोवेधः। 
शूद्रान्नभोञ्यता विप्रः तीथंसेवी च दूरतः ॥ ३॥ 
स्ववर्णेषु भिक्षूणां मेक्षाचय विधानतः। 
ब्राह्मणादिषु गेहेषु शूद्रस्य पचनक्रिया ॥४॥ 
भृग्वभ्रिपतनं चाष्टौ कर्माण्येतानि वज॑येत्‌ । 
अवजयित्वात्वेतानि शाख्लोक्तमिति बुद्धितः ॥ ५॥ 
कटौ युगे विशेषेण पतितश्स्यान्न संशयः । 
कृतादौ तु महीपाखो वेनो नाम नृपोत्तमः ॥ ६ ॥ 
शशास प्रथिवी सर्वा सकुखाद्विमदाणेवाम्‌ । 
दुरात्मा स तु कृत्येन ब्राह्मणानन्वशासत ॥ ७॥ 
यूयमद्यप्रशृति वै समुद्रो यानमागंतः। 

द्वी पादृद्रीपान्तरं गत्वा कुरुध्वं सवैविक्रयम्‌ ॥ ८॥ 
विधवापुनरुद्रादं यथंच्छं न विचारणा। 

पञ्च मक्षमातिध्यव्याजेनाचरथ द्विजाः ॥ ६॥ 
गृहे पचन्तु युष्माकं शूद्राःश्राद्धं ऽपि निलयशः। 
तीथसेवाव्याजमाव्रात्‌ त्यजध्वं श्रौतकमं च ॥१५॥ 
यतयस्सवेवर्णेपु भिक्षां कुन्तु कामतः। 
ब्रह्मणाश्शूदरगेहेषु॒भुखन्तु च यथेच्छया ॥११॥ 
काटासदिष्णवो वृद्धाः श्रगुपातं चरन्तु भोः। 

यो मच्छासनमल्युप्रमन्यथाकतुंमिच्छति ॥१२॥ 
असिना तीक्ष्णधारेण वध्य एव न संशयः। 

इति वेन वचश्शरत्वा पयतप्यन्त पीडिताः ॥१३॥ 


वेनसमीपे सानुरोधं शनृषीर्णां समवेदनव्णनम्‌ २७८७ 


शप्तो यदि भवेदेष राज्यं भूयादनायकम्‌ । 
अशप्श्चेद्धवेत्पीडा कथं कायमितः परम ।॥१४॥ 
इति चिन्त्य (१) महात्मानः सङ्खीभूय सभान्तरे । 
वेन महीपति न्युः विग्राः प्राणपरीप्सवः ॥१५॥ 
भोभो वेन महीपाल क्रिमथं नः प्रनाधसे। 
अशानी यानिमान्‌ कृत्वाऽमहपिकथितान्‌ प्रभो ।१६॥ 
निषातयसि नो घोरे निसये कि फटं तव। 
ऋषिमाषितमेवाद्य करिष्यामो मद्ीपते ।॥१७ 
नान्यत्‌ किञ्चित्‌ करिष्यामः प्राणैः कण्डगतरपि । 
एतच्छ. त्वाऽथ भूपाल्यो वेनः क्रोधपरिष्टटतः ॥१८॥ 
अष्टादशसहख तु ऋपीनानाय्य सस्वरम्‌ । 
स्तम्भेष॒पङक्तिशो वदूध्वा केशेरमिहनरम्वयं ।१६॥ 
तेन संपीख्यमानास्ते घोषयांचक्रिरे चृपम। 

भो भो राजन्‌ महीपाल किमथ नः प्रबाधसे ॥२०॥ 


।| वेनउवाच ।। 
अमनोरञ्जकान्यद्य शाल्लाणि ( रचितानि ) हि । 
रञ्जकान्येव सर्वेषु वदध्वं तस्यं मम ।॥२९॥ 
नानादेशेषु विप्राद्याः नौयानात्मचरन्तु भोः । 
बिधवापुनरुद्राहं चरन्तु प्रथिवीतले ॥२२॥ 
प्रचरन्तु पशोर्दिसां मधुपक द्विजातयः। 
शुदरगेहेषु भुंजन्तु द्विजगेहे पचन्तु ते ।२३॥ 


२७८८ 


नारायणस्म्रतिः 


भिक्षवस्सर्ववर्णेषु भेक्चषाचय चरन्तु च । 
दीघंकालासहा वबृद्धाश्चरन्तु भगुपातनम ।॥२४॥ 
काममप्रीन्‌ परित्यज्य तीथसेवां चरन्तु च । 
इत्याकण्य च तद्वाक्यं ॑वेपमाना महषयः २६ 
नोयात्राद्य त्वषएटकमद्यनु जानन्ति दुःखिताः । 
ततो विस्ञ्य भूपाटो महपींनमितौजसः ॥।२६॥। 
शशास पूववत्‌ प्रथ्वीं परिपणेमनोरथः। 
ततः प्रभृति विग्राद्याः नौयाच्राद्यष्टकमणि ॥२५। 
वृत्ता ऋषिवाक्येन धमवुद्ध-या च मोहिताः । 
युगत्रयेषु यतेषु ततः प्राप्ते कटौ युगे ॥२८॥ 
वदरीवनमासाद्य सङ्खीभूय महषयः । 
विचिन्त्य विधियोगेन कृत्यान्येतान्यवारयन्‌ ॥२६। 
तस्मात्‌ कलौ तिमान_ धर्मान्‌ वर्ज्यानाहुमेहषयः। 
कलौयुगे तु संप्राप्रो नौयात्रादि करोतियः ॥३०॥ 
पतित्वा निरये घोरे दुःखमेति महत्तरम्‌ । 
तस्मादिमान्‌ कटौधर्मान्‌ बज्यांनाहुमेहषयः ॥३१॥। 
इमान्‌ त्वा कलियुगे निष्कृतिने बिधीयते । 
यदि निष्कृतिमापन्नः सेतुस्नानादिना कचित्‌ ।।३२॥ 
तथाऽपि न परिग्राह्य: पापबाहुल्यकं यतः। 
किमन्यच्छोतु कामोऽसि वदश्च द्विजनन्दन ।३३॥ 
इति श्रीनारायणष्म्रतौ नौयात्राद्यष्टकर्मणांनिषेधोनाम 
सप्रमोऽध्यायः। 


अथाष्टमोऽध्यायः 
अष्टनिषिद्धकमणा प्रायस्चित्तवणंनम्‌ 
नारायण उवाच । 

भोभो ब्रह्मन्‌ वदस्वाद्य विस्तरेण ममाधुना, 
अवुद्धथा वुद्धिपूबं वा कलिवरज्यानिमान्दिजः ॥ १॥ 
कृत्वा ततः परभूयः पश्चात्पापपरायणः। 

शरणं यदि संप्राप्रः कथं निष्छरृतिरूच्यते ॥२॥ 
केनैव विधिना सन्यग्‌ बन्धुमध्ये प्रवेशनम्‌ । 

क कृतवा मुच्यते पापात कथं कर्माहंता भवेत्‌ ॥ ३॥ 
एतदा चक्ष्व॒ भगवन्‌ संशयो जायते महान्‌ । 

दुर्वासा उवाच । 

श्रृणु नारायण श्रीमन्‌ गदतो मम विस्तरात्‌ ॥ ४॥ 
गङ्गास्नानं वषमात्रं मासं सेतुनिमन्जनम्‌ । 
साङ्ग च विधिवत्कृत्वा व्यवहायां भवेदिह ॥ ५॥ 
भवेत्स्वक्ममात्रस्य भविता सहता दज । 
परकर्मणि नवाह: भवेदेव न संशयः ॥६॥ 
तस्मादिमान्‌ कलियुगे वज्यानष्टौ तर्‌.बन्ति हि । 
असाध्यत्वात्कलौ कटे द्रव्यत्ययविशेषतः ॥ ७॥ 
यदि सर्वस्वदानेन चित्तं चरितुमिच्छति। 
तद्‌ाऽसतौ सर्वकर्मा भवेदेव न संशयः ॥८॥ 


२५७६० 


नारायणस्परतिः 


तदद्य तव॒ वक्ष्यामि रहस्यमिदमुत्तमम्‌। 
यदा प्रवृत्तस्ेतस्मिन्‌ तदिन परिगण्यच ॥६॥ 
चान्द्रायणद्रयं नित्यं कतन्यमविशङ्या । 
पूर्वात्तराङ्ख संयुक्त अव्टिङ्गशतमन्त्रितम्‌ ॥१०॥ 
सहसखरकटशस्नानं पश्चवारुणहोमकम्‌ । 
कूश्मा(्म)ण्डगणदहोमानां शतं पाहि त्रयोदशः ॥११॥ 
शतं तु विरजाहोमं गाय्रीशतदोमकम्‌ । 
तिख्होमसदस्रं च गभं च वटमूगवाम्‌ ।॥१२॥ 
मज्जनं गोमयहृदे गोदानं द्वादशाचरेत्‌ । 
दशदान भूरिदान सहम््त्रह्ममोजनम्‌ ॥१३॥ 
एवमादि यथाशास्त्रं धनन्ययमचिन्य तु। 
सन्तुष्टचित्तः र्वा (सतत)शुद्धिमाप्रोत्यसंशयः ॥१४।। 
स्वकमपरकार्माह भवदेव न संशयः। 


इति श्रीनारायणस्प्रतौ कट।व्विधवज्यकम प्रायधित्तवर्णनंनाम 


अधए्मोऽध्यायः । 


अथ नवमोऽध्यायः 
धनहीनाय प्रायरिचन्तव्णनम 


नारायण उवाच । 
भगवन्‌ सवधमज्ञ॒ शरणागतवत्सल | 
अकिच्चनानामात्तानां कलिवज्यकृतां नृणाम्‌ ॥ १॥ 
कथं निष्कृतिरादिष्टा वद मे शिष्यवत्सट । 
दुर्वासा उवाच । 
तात ते कथयाम्यद्य श्रगु वात्सल्यगौरवात्‌ ॥ २॥ 
अत्यन्तात्तौ यदि ब्रह्मन अधनः कटिवज्यद्त्‌ | 
शरणं यदि संप्राप्रः प्रायश्ित्तमिदं वदेत्‌ ॥३॥ 
सशिखं वपनं कृत्वा नित्यकमेपरायणः। 
पुण्यतीर्थं हदे वाऽपि पुष्करिण्यामथाऽपिवा ॥ ४ ॥ 
आकण्डजलसम्मग्रः प्राद्मुखस्स्वघमषणम्‌ । 
शिरस्यञ्जलिमाधाय जप्त्वा स्नानं समाचरेत ॥ ५॥ 
पुनजंप्त्वा पुनस्सनात्वा पुनजपमथाचरेन्‌ । 
एवं मध्याहपयन्तं प्राडमुस्वस्स्नानमाचरेत्‌ ॥ ६ ॥ 
माध्याहिकं ततः कृत्वा समाराध्येष्टदेवताम्‌ । 
ततः प्रयद्कमुखो भूत्वा पूवंवस्स्नानमाचरेत्‌ ॥ ७॥ 
सायाह्ने समनुप्राप्ते तटमुकत्तीये वाग्यतः । 
न संम्रजेच्छरीराणि वाससा वाऽपिपाणिना ॥ ८ ॥ 


२५६२ 


नारायणस्मरतिः 


फरषटकप्रमाणेन तण्डुटेनहतिः पचेत्‌ । 
गोमूत्रे चिनिवे्योव हरये परमात्मने ॥६॥ 
तदेव भुक्तवा सायाहं ख्येद्रंदक्षिणाशिरः। 

एवं षण्मासच्द्धिमः पूववतच्छद्धिमाप्लुयात्‌ ॥१०॥ 
ततो गङ्गाजटे स्नात्वा सेतुदर्शनमेव वा। 

करत्वा ततः पुनः कम कृत्वा शुद्धिमवप्नुयात्‌ ॥११॥ 
स्वकमपरकर्मा्हा भवेदेव न संशयः। 

एवं सम्यक्‌ समादिष्टः श्रुत्वा नारायणो मुनिः ॥१२॥ 
विच्छिन्न्शयो भूत्वा परमानन्दनिर्भरः। 
मेरुप्मुपागम्य तपश्चतु ययौ मुनिः ॥१३॥ 


इति श्री नारायणस्मरतौ कडीवज्यकर्मप्रायधित्तवणनंनाम 


नवमोऽध्यायः । 


॥ श्रीगणेशाय नमः| 


ॐ शागिडस्यस्प्रति # 
अथ पथमोऽभ्यायः 


श्रीमत्तोदगिरेमृद्धि श्रीमत्यायतने हरेः । 
शाण्डिल्यचऋषिमासीनं प्रणम्य मुनयोऽनर्‌ वन्‌ ॥ १॥ 
श्रीमदेकायनं शास्तर॑श्रुतं गुह्य सनातनम्‌ । 
ज्ञातं च सव वेदानां अन्तस्सारमिदंत्विति ॥२॥ 
निवृत्तं वेदिकं कमं यसरोक्तं भवभेषजम्‌ । 
पश्टकारातमकं ज्ञानं तञ्च ब्रह्मंकदेवतम्‌ ।॥३॥ 
कुटुम्बाश्रमनिष्ठानां पच्चकाङनिषेविणाम्‌ । 

आचारं त्वन्मुखाम्मोज च्छोतुमिच्छामहे वयम्‌ ॥ ४॥ 
शाण्डिल्योऽपि नमस्छृत्य मङ्गखायतन हरिम्‌ । 
अन्रवीत्समुनिश्रे्ठान्‌ भ्रष्ठकमां महामुनिः ॥ ५ ॥ 
बहुशः पुबमेवायं समाचारो मयेरितः । 
पदार्थानधिङ्कत्यैव शास्रे सप्र संस्थितान्‌ ॥ ६॥ 
महाविस्तररूपोऽयमाचारः पच्चकाटिनाम्‌ । 
संक्षेपालसन्रबीम्यद्य यथाशस््र॑ यथामति ॥ ७॥ 


२.७६ ४ 


शाण्डिल्यस्थरतिः 


रहस्यमेतद्धिज्ञानं भक्तानां हितमेव च। 
अतः प्रमाणं भक्तानां सारं स्वागमेषु च ।॥ ८ ॥ 
कुटभ्वाश्रममाधिस्य तथा कालक्रमेण च। 
वष्टयाम्येव समाचारान्‌ मुख्यास्ते हि कुटुम्बिनः ॥ ६ ॥ 
आचारं मंगरोपेतं सक्षेपासखनत्रवीमि वः। 
अनन्यमनसस्सवं श्गुध्वं मुनिपुङ्गवाः ॥१०॥। 
पञ्चेन्द्रियस्य देहस्य बुद्धश्च मनसस्तथा । 
द्रतयदेशक्रियाणां च दुद्धिराचार इष्यते ॥११॥ 
वक्ष्यमाणस्य सूत्रं हि स्तोके श्छोकोऽयमी रितः । 
संक्षेपविस्तराभ्यां च उयाख्यानमिद्मुच्यते ॥१२॥ 
प्रतिषिद्ध ष्वसक्त दहि यत्सक्तं शुद्ध षु साधुषु । 
भगवद्विषयेष्वेव शुद्ध तच्छोच्रमुच्यते ।॥१३॥ 
सपश्यमष्परशन्त्ये वास्पश्यं स्परश्यमेव च । 
तत्राप्यदोद्टुपा सदधि स्त्वक्शुद्ध ति निगद्यते ॥१९४॥ 
पाषण्डपतिद्यषु न पतन्ति कदाचन। 
अरूक्षा सपतंती दक्डयुद्धा भागवतादिषु ॥१५॥ 
भोज्यानेव रसान्नस्याञ्ञार्यन्द्र च पटारसे । 
काले मितं तु सा जिह्वा परिशुद्ध तिकीरत्यते ॥१६॥ 
अमेध्य गन्धादाक्षिप्रा मेध्यगन्धेषु योजिता । 
युक्त ष्वलोलृपानासा सेह शद्धे ति कीत्यते ॥१७। 
द्विविधा देहद्युद्धिश्च कमंन्द्रियवशात्तथा। 
सर्वाज्गीणा च तथ्‌ म॒ विविध्याद्याजुमन्यते ॥१८॥ 


द्िविधादेह्ुद्धिवणनम २७६८ 


परापवादं पारुष्यं विवादमनृतं तथा । 
अतिबन्धप्रापं च निजपूजानुवर्णनम्‌ ॥१६॥ 
अस्य ममंवचनं आक्षेपवचनं तथा । 
असच्छाख्ञानुपठनमसद्धिस्सह भाषणम्‌ ॥२०॥ 
इत्यादि दुवंचो हित्वा स्वाध्यायजपतत्पराः। 
मोक्षधममथिपठने निरता प्रियवादिता ॥२१॥ 
सत्यः परहितेस्सारव्यजप्तेटक्षणसङ्गतेः | 
युक्ताक्षरस्सुपूता वाद्मौनरत्नेन मुद्रिता ॥२२॥ 
केशकेटानुसरणा नखरोमावज्न्तनम्‌ । 

तृणख्च्छेदनं वृक्षगुल्मानां छेदनं तथा ।॥२३॥ 
खी बाख्बरद्धातुराणामन्येषां ताडनं कधा, 
परदारपरद्रव्यपरामशं स्वकामतः ॥२४।। 
अङ्कल्यास्फोटनं खीखा पाणितालादि हेखनम्‌ । 
तर्जनं चैवमादीनि ब्रहिष्कार्या शुभानि वे ॥२५॥ 
अभ्यञ्जनादिव्यापारे युक्तः पित्रोगुरोस्तथा । 
धारकः पुण्यशीरानां बद्धानां रोगिणामपि ॥२६॥ 
अस्थिनामिष्टदानेन सवदार्द्रीकृिताङ्कलिः । 
मिकाजातितुरसोवद्ध नादवङ्कण्ठितः ॥२५७॥ 
भगवन्मन्दिरि नित्यं माजेनादिक्रियापरः । 
अ्ङ्कारादिकरणे कुशलश जगद्गुरोः ॥२८॥ 
भगवत्पाद्पूजायां चरन्‌ ताख्वने तथा । 
पसक्तशहुभशास्नाणां संस्कारादिक्रियापरः ॥२६॥ 


२७६६ 


शाण्डिलस्यस्थरतिः 


जपसङ्कथानुगणनव्यापारेण पविन्रतः। 

युक्तस्तथा शुभैरन्येश्शयुद्धः पाणितलो मतः ॥३०॥ 
भगवन्मन्द्रि वृद्धान्‌ पूञ्यानन्यांश्च मङ्गखान्‌ । 
प्रतिघ्रसारणं मोहान्‌ भूमिघातं पलायनम्‌ ॥३१॥ 
सर्वोपकरणानां च सर्वेषां प्राणिनां तथा। 
स्पशनं खङ्खनं चापि तथान्या अपि दुष्करियाः ॥३२॥ 
विसज्य भगवत्कमं सिद्धयथ गमने रतम्‌ । 
तथा भागवतस्यार्थां सिद्धयथं च विशेषतः ॥३३॥ 
प्रदक्षिणक्रियासक्तः तीथयात्रापर तथा । 

दशनाथ तथा नित्यं कमवानुभवाय च ॥३४॥ 
दिड्यायतनयात्रायामभियुक्त म्रदुक्रमम्‌। 
महाभागवतानां च करसंष्पशवर्जितम्‌ ।॥३५॥ 
सद्धक्तानामनन्यानां पूजार्थं दर्शनाय च। 
सत्वरं चेवमादीनि कवन पादट्यं शुभम ॥३६॥ 
उश्चारं घ्सनं कुवन्‌ कारणव च नान्यथा । 
गप्र च सर्वदा शुद्ध पायुस्थानं विदु धाः ॥३७॥ 
काले निजच्रीसंसगंरसयो गानुवृत्तिमान । 
अन्यदानुद्रणं गुप्रमुपस्थं शुद्धमूत्रितम्‌ ॥३८॥ 
शिर.कण्डाक्षिनासादिमङनिहंरणेऽनया । 

चुद्धिर्दहस्य सा सद्िस्सर्वाङ्गीणेति कीत्यते ॥३६॥ 
धर्महानिर्न कत्तव्या कतंव्यो धमे सङ्महः । 
धर्माधर्मौ हि सर्वेषां सुखदुःखोपपातकौ ॥४०॥ 


ज्ञानकमभ्यां हरिरेवोपास्यइतिवर्णनम २७६७ 


इदमेव तु सच्छाल्रमयं धर्मःसनातनः। 
अन्यानि सवंशाख्राणि मोहनानि क्रियास्तथा ।४९।। 
भ्रमन्ति सबेभूतानि न च गच्छन्ति सत्पथम्‌ । 

तामस राजसं चान्यमेततसास्िकमुच्यते ॥४२॥ 
इदं हेयमिदं दहेयमुपदेयमिदं परम्‌ । 

एवमुक्त पुराणेषु वेदेपूपनिषत्छपि ।।४३॥ 
एवे साधुभिराचीणमेवमन्याप्यकारिभिः। 
साक्षाद्ब्रह्म परं धाम सवेकारणमन्ययम ॥४४।। 
देवकीपुत्र पवान्ये सवं तत्कायकारिणः। 
देवा मनुष्याः पशवः मृगपक्षिसरीसरपाः ।४५॥ 
सवंमेतज्नगद्धातुर्वासुदेवस्य चिम्ठतिः। 

प्रवृत्तेश्च निवृत्तश्च स्वर्गदेमोक्षदैरपि ।४६॥ 
आराध्यो भगवानेव वेदधमं स्सनातनेः। 

स एव॒ सर्वथोपास्यो नान्ये संसारतारणाः ४५ 
उभाभ्यां ज्ञानक्रमभ्यां आराध्यो भगवान्‌ प्रभुः । 
तजक्षानमेव विज्ञानं तत्कमे परमं शुभम्‌ ।॥४८॥ 
उभावपि विभक्तौ तौ नतु संप्राप्तिकारकौ। 
युक्ताभ्यां भगवत्प्राप्तिः संसारफटमन्यथा ॥४६॥ 
तच्छाख्लमेव सच्छात्रं तदीया एव पण्डिताः 
शोच्या हि भगवत्पादपरिचर्याबिधि विना ॥५०\ 
कृतङ्कयधियो मूढाः अष्टो तमिदं जगत्‌ । 
इयादिसास्विकक्लाननिश्चयेन . ददीषताः ।॥५१॥ 


२७६८ 


शाण्डिल्यस्मृतिः 


अभेदया परमा बुद्धिश््द्धेति परिकीर्यते । 
परदारपरद्रव्यपरदहिसानुचिन्तनम ।५२॥ 
वेरानुबन्धनं वचेषेमरुभ्यत्थानुचिन्तनम्‌ । 

सुदूरं बहुधायातं भोक्तञ्यमितिचिन्तनप्‌ ।५३॥। 
असत्कथानुसरणमसत्कायं निरूपणम्‌ । 
इत्यादिदोषशूपाणि हित्वा कमणि निश्चलम्‌ ।॥५४॥ 
भगवत्कमेसिद्धथथ व्याप्तं भगवत्परम्‌। 
अविषण्णमनायस्तमहङारविवजितम ॥५५॥ 
असद्विषयसक्तानाभिद्द्रियाणामहनिशम्‌ । 

दमकं सवंयत्नेन बाह्यारंभं विनिस्प्पृहम्‌ ।॥५६॥ 
सवदा भगवद्ध्यानं संसग विगतज्वरम्‌ । 
भगवद्धक्तसद्वाक्यगङ्गाजल्पवित्रितम्‌ ॥७॥। 
सदथग्राहकं सुष्टमज्ञानरूपवि चारकम्‌ । 
समथेमप्रधृष्यं च धृष्टः तुष्रमसङ्कि च ॥५८॥ 
एवमादिगुणोपेतं निमंटं मन इष्यते। 
इन्द्रियाणां सदेहानां बुद्ध श्चमनसस्तथा ॥५६॥ 
आख्याता शुद्धिरेषाऽत्र द्रन्याणामधुनोच्यते । 
इच्छया देवदेवस्य प्रकृतिस्त्रिगुणास्मिका ॥६०।॥ 
जगत्करणभूतान्ता विधये त्याहुमंनीषिणः । 

तद्विकार जगत्सव सदेवासुरमानुषम्‌ ॥६९॥ 
तस्याः स्वरूपं सवं तत्‌ तहोषावितरौ गुणौ । 
अतएव विकारोऽयमभवत्‌ त्रिगुणात्मकः ॥६२। 


सात्विकराजसतामसगुणानां वणनम्‌ २७६६ 


विद्यायाः पच्वभूतानि जायन्ते प्रकृतेः कि । 
पश्चभूतान्यधिष्ठाय वज(त)येच्छास्रवत्मना ॥६३॥ 
राजसं तामसं चेव तज्ज्ञेयं पण्डितेवरेः। 
दरव्यं रजस्तमोध्वस्तं वेष्णवेः कर्मवत्म॑नि ॥६४॥ 
संयोजयति यो मोहात्‌ तस्य साऽपि फलक्रियाः । 


स्वयं तदश्नीयात्‌ निपिद्धां मुग्धचेतनः ॥६५॥ 
अजानन्‌ हृदयान्तःस्थं भोक्तारं न स साचस्विकः) 


यादृशं द्रव्यमश्नाति तामसं सात्विक तु वा ॥६६॥ 
तादशं रूपभाप्रोति ततः क्षमेति (मवे) त्तथा | 
बिश्चद्ध' भोल्यमुदिषर' अचोष्यैव कमं सः ॥६७॥ 
यद्यश्नाति स्वयं मोदात्‌ साक्षास्स्तेनः स पापज्त्‌ । 
निषिद्धवस्तुतदरोद्र' रश्षाप्रेतादिसम्मतम्‌ ॥६८॥ 
साक्षादूद्रज्यविद्ुद्ध' यत्त्‌ सात्विक सदूगुणोज्ज्वल्म्‌ । 
निषिद्धव्जनादेव वदधते सात्विकं परम ॥६६॥ 
साच्िकस्य विशुद्ध यौव ज्ञानं भवति निमंलम्‌ । 
शाखरटृष्टिं समीक्ष्यव श्द्धानां द्रन्यसम्पदम ॥७०॥ 
यन्नस्तु॒ सङ्ग्रहे सद्धिः द्र्यशचुद्धिरपीष्यते । 
वक्ष्यामि देशश्चुद्धि च संक्षेपेण यथागमम्‌ ।॥७१॥ 
या सत्रा(ता)ञुपकाराय भवेत्सद्‌गतिकाङ्क्चणाम्‌ । 
म्रेच्छपाषण्डरहितभ्टामिकेश्वरपाठितम्‌ ॥७२॥ .. 
धार्मिकेस्तेवितं शश्वद्‌ ठ्याधरसिहादि षजितम्‌ । 
निदन्वदस्युरदितं सारंगरशिखिसेवितम्‌ ॥५३॥ 


२८०० 


शाण्डिल्यस्पतिः 


मोक्षभूमिरितिरूयातमराभे साधुसम्मतम । 
दिव्यापगा देवघातवाप्यादिविमलोदकम्‌ ॥अ७४। 
प्रभूतकदखीचुतनालिकेरादिमण्डितम्‌ । 
सुसमरद्धसमित्काए्ठसम्पन्नकुयुमोदकम्‌ ।॥७५॥ 
आसन्नधोजटरं रूढपटाशतुरुसीङ्कशम्‌ । 
गोसदखसमाकीण सपुष्पं सोत्पराम्बुजम्‌ ।॥७६॥ 
एवमादिगुणोपेत्तं भूतखं यदि रुभ्यते । 
विविक्तदेशमूभागे दृष्टदोषविवनिते ॥७७॥ 
प्रासादं पणशाखां वा कृट्वा निजवलान्वितम्‌ । 
अविस्तमनि्बधिं परितोऽपि मनोहरम्‌ ।॥७८।। 
तत्राप्युच्छिष्टमूत्रासरक्‌ केशकीटादिव जितम्‌ । 
करीषमरजलादिप्ते काष्ठताग्रोण चेतसः ॥७६॥ 
सप्रीतिजनके स्थित्वा भृतङे भगवच्करिया । 
कर्तव्यमिति यत्नेन या शुद्धिम्‌ तिगोचरा ॥८० 
देदाञ्चद्धिरितिखूथाता सेयं सच्छास्रवत्मनि । 
अनार्यजनसंरोधवीक्षणादितिवरजितम्‌ ।॥८१॥ 
श्रद्धातिरेकसंयुक्त दम्भलोभविवनितम्‌। 

आत्मां व्यक्तसंसिद्धि रूपारोकन तरपरम्‌ ।८२॥ 
अचश्वला विषण्णान्तः करणायत्प्रीति संयुतम्‌ । 
संकठपपूवेकं ध्येयं पद्‌ाब्जन्यास योगि च ॥८३॥ 
द्रव्यमन्त्रे च मन्त्रेषु समाहितमहामति । 
गुप्संसाररदिवं शुद्धमौनमवितथम्‌ ॥८४॥ 


भगवत्‌पूजनविधिवणनम्‌ २८०१ 


पुवमन्तराक्षरश्मन्तरन्तु खयरूपसमापि च । 

रसादय त्सृविषये भोगमोक्षमहासुखम्‌ ।॥८६॥ 

एवमा दिगुणोपेतं भक्तिज्ञानोज्ज्वटं कतम्‌ । 

इशटमन्त्रण द्रव्यं च परमं कम मङ्गटम ।८६।। 
देहेन्द्रियान्तःकरणवुद्धिभूम्यथसिद्धिङकन । 
अव्राक्तटक्षणोपेतकमभागमतः परम्‌ ८७५ 
सत्रसंगुद्धिसयुक्ता परिपूर्णा भवैच्िया। 

सप्नंते विमला भावा श्रद्धावान्‌ प्रारभक्कियाम्‌ ।॥८८॥ 
आधानादतिञयुटूधा मा संस्कारः पच्चकाटिनप्‌ | 
कुर्याद ब्राह्मण णवंतन्‌ त्रंवि्यो वा विद्‌ धधी: ।८६॥ 
श्रद्‌धावान मगवद्धम रागादिरदहितेन्द्रियः। 

ब्राह्मणः पुजयेन्निव्यं पच्चकार्परायणान्‌ ॥६०॥ 
वस््रगोभूमिदानेन धनधान्यादिभिस्तथा । 
तोापयेत्परया भक््या नित्यं भागवतान्नरान्‌ ।\६१।॥। 
सिद्धिभवति वा नेति संशयोऽच्युतसेविनम्‌ | 

न संशयोऽत्र तद्धक्तपरिचर्यारतात्मनाम ॥६२॥ 
केवलं भगवत्पादसेवया विमटं मनः। 

नरायते यथा नित्यं सद्धक्तचरणाचनात्‌ ॥६३॥ 
विशिष्टकुखुसंजातसंस्कारेर्संस्कृतो निजः । 

त्वदितो यदि सिद्‌धिम चरेत्छृच्छ्राणि दान्तधीः ॥६४॥ 
तपश्च्तंमशक्तश्चेद धनवान्दानमाचरेत्‌ । 
उभयोरप्यशक्तस्सन्‌ नामसंकीर्तनं चरेत्‌ ॥६५॥ 


१७६ 


शाण्डिल्यस्परतिः 


यथाशक्ति तपः कृत्वा दत्वा चेव यथाबलम्‌ । 
तथाङहमास्थि(तो)ध्यात्वा जपेत्सर्वाधशान्तये ।६६॥ 
उपवासात्तथादानात्‌ सद्धक्तानां च सेवनात्‌ । 
सङ्कीतनाज्पात्तापच्छरद्धया शद्धिमृच्छति ॥।६५] 
उपासीत निरस्तोऽपि पच्वकारूपरायणान । 
यदीच्छेद्धगवद्धम सेवया मवशान्तये ॥६८॥ 
पूर्वोक्ता चारसम्पन्नं युवानं गृहमेधिनम्‌ | 

उत्तमेवृ द्रसख्यं च भवसेवाविवजितम्‌ ।॥६६॥ 
प्रख्यात्चद्ध चरितं सदुन्रह्म कपरायणम्‌ । 
भगवद्धमसंयुक्तमर्थसेन्देहनोदकम्‌ ॥ १०० 
प्रतिपादनसामथ्य युक्तवत्पुत्रपातिकम्‌ । 

उद्वारं भक्तिविवशं वशीकृतजगज्ननम्‌ ।१०१॥। 
हृद्यवाक्यं कृतज्ञ च द्‌ याद्रीकृतमानसम्‌ । 
अशद्रशिष्यश्शुद्राणां ज्ञानदृनेष्वनाहतम्‌ ।।१०२॥। 
अक्रोधनमनुर्सतिक्तम तिषण्णं विपत्स्वपि । 
भगवद्भक्तियुक्तष द्रश्मत्रेण सुप्रियम्‌ ।।१०३॥ 
साधूनायुपकाराय व्याप्तं क्टेशवजितम्‌ । 
ज()न्यु(न्तु)नानन्तरक्ताङ्ग विषयम्राहकेन्द्रियम ॥१०४।। 
सौम्यवेषव्रशान्तं च पापरोगविवर्जितम्‌। 
अदुबेकाङ्गमाख्येयं अक्त हन्नातिमानिनम्‌ ॥१०५॥ 
शिष्याणां सङ्ग्रहादेव प्रतिष्ठापनकर्मणि । 
शान्तिके पौष्टिके भीतं गुरुद््रषणे रतम्‌ ।१०६॥ 
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एवमादिगुभोपेतमाचाय वरयेदद्विजः । 
आचायंचित्तानुगुणं सिद्धान्तानुगुणा प्रिया १०५ 
अन्यत्र श्णुयाज्ज्ञे यमनुज्ञाप्यैव जीवति । 

यस्मिन्‌ परमविध्ायानघं सिद्धिरबोधतः १०८ 
गुरोर्बाऽप्यन्यतो ग्राह्या परा विद्या गुणान्वितान्‌ | 
परिड्युद्धकुखोद्‌भूतं विदुद्धाचारतत्परम्‌ ।१०६॥ 
विरतं च महापापात्‌ पित्रदारादिपाटकम्‌ | 

दान्तं शान्तं मृदु सौम्यं प्रणतं भगवत्परम ॥११०॥ 
सन्तप्रह्टदयं भक्तया शक्त्या सर्वाथसाधकम्‌ | 
विभ्रवाक्यं महाबुद्धि सत्यं कुशख्पाणिकम्‌ १११॥ 
एव्रमादिगुणोपेतं शिष्यभावेन संगतम्‌ । 
संबर्छरं तदद्ध वा मासत्रयमथापिवा ॥११२॥ 
परीक्ष्य विविधोपायः कृपया निःसपहो भवेत्‌ ।' 
बरह्मविदयाप्रदानस्य देवेरपि न शक्ष्यते ।११३॥ 
प्रतिप्रदानमपि वा दयात्‌ शक्तित आदरात्‌ । 

न प्रमाद्येद्‌ गुरोर्शिष्यो वाङमनःकायकमेभिः ॥११४॥ 
अपि भक्तधात्मनाचाय वत्तंतास्मिन्यथोच्यते । 
आक्रोशकं दुश्टमावं पिद्यनं सत्वरक्रियम्‌ ॥११५॥ 
लार्थेकसाधकं लुन्धमट्सं स्वेकमघु । 
विचारपरिवादाथ बेहुभाषितमुद्धतम्‌ ॥११६॥। 
परावमानिनं सर्वश्रष्ठ' वा परिवजयेत्‌ । 

मूढैः पापरतैः ्र.रैः सदागमपराङ्‌ सुखः ॥११५५। 
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संबन्धं नाचरेद्धक्ति नश्यते तंस्तु सङ्गमे । 
भगवत्कथानिरतंस्तोत्रपूजाजपादिभिः ॥११८॥ 
अत्रत्रादकस्त्यक्तविवादाह्धाभवजितंः | 
सुशीटेसस्नानशीटश्च बाद्यान्तस्तुल्यवेषटितंः ।१५६।। 
ह्वे विशुद्ान्तं भगवद्गुणमेटनंः। 
सलयवाग्मिदयासारे स्सदा संगं वसेद्बुधः ॥१२०॥ 
ब्रह्मचारी गृहस्थश्च वानप्रस्था यतिस्तथा । 
कृपया श्रमिणस्सर्वे घम' त्र, युम्स्वराङ्गने ।१२१।। 
गृहस्थो वाऽपि स्वभ्यो धमः त्र यान्महामतिः। 
परित्राडपि वा त्र.यान्‌ सवश्रषठो गृहाश्रमी ।५२२॥ 


इति श्री शाण्डिल्य धममशास्त्र मगवत्पृजाविधिवर्णनं नाम 


प्रथमोऽध्यायः ।९। 
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अथ द्वितीयोऽध्यायः 
अथ प्रातःकृत्यवर्णनम्‌ 
कपय उचुः 


स्नान प्रधानं भक्तानां सम्यक्‌ युद्ध्युपपादकम । 
श्रोतुकामा विधि तस्य सहामिगमनेन च ॥ १॥ 
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मुनिर्वाच । 


सहाभिगमनेनेव प्रातःकाटानुयायिना । 
वक्ट्यामि योगादृध्व' यन कतव्य स्नानपृवक्रम्‌ ॥ २ ॥ 
उच्चंस्स्वरेण योगान्ते म्तुस्वा स्तोत्र॑रनन्यधीः । 
वासुदेवादिदिव्यानां नाग्नां संकरीर्तनं चरन ॥ ३॥ 
प्रादुर्भावगुणं चापि संस्मरेनत्सवसिद्धये । 
कीतयेत्तद्‌ गुणान्मक्तप्रा परमाद्भतवेषितान. ॥ ‰ ॥ 
अतन्द्रितस्य स्वाध्याये योगे युक्तात्मनम्सदा । 
सद्धश्स्या खिन्नदेदस्स्यावस्यं नाम८नु)कीत्तनम्‌ ॥५।। 
आदाय वशखदण्डादि गृहीत्वा च कमण्डटुम्‌ | 
प्रचृत्तच्छन्नमूद्धा च कर्मारभपरो व्रजेन ६॥ 
ग्रामाद्‌बहिर्विनिगस्य विसजेत्सह चारिणः । 
अपरिग्रहदेरेषु कुर्यान्मटविमजनम ।॥ ७ ॥ 

मेहने मेथुने स्नाने भोजने दन्तधावने । 
इज्यया सह होमे च लपेन्मोनं समाचरेत | ८ ॥ 
स्वदक्षिणश्रुतिन्यस्य त्रह्मसूत्रस्समादहितः | 

न श्मशाने न कृष्टेप न मागं न च भस्मनि ६॥ 
नोपरे न च सस्येषु न गुह्मेषु न च सकते । 

न वृक्षमूले नामेध्ये न कीटेषु न चत्वरे ॥१०॥ 
नोद्कान्ते न गोवासे न दयं न गृहाङ्गणे । 

न देवालयपार्श्वेषु न नदा नाप्यसन्निधौ ॥११॥ 
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न वल्मीके न रन्धरषु न करीषं न चोप । 

न देवतारिशिष्याभिगुखबद्धाज्गनासुश्वः ॥१२॥ 
नगो गगनदिक्तारागरहामेध्यावखोककः | 

न जल्पन्नस्प्रशन्मौनी नचानावृतमस्तकः ।॥१३॥ 
चिरन्नोपविशन्नाति पीडयन्नाद्ध वैशसम्‌ । 
एकाकी मुक्तपव्क्षो यतस्वेन्द्रियक्रियः ॥१४॥ 
मेहनादि क्रियां कुर््रन्नवाच्छादितनासिकः । 
उदङ्मुखो दिवानक्तं दक्षिणामुखसंस्थितः ॥१५॥ 
दिवेव सन्ध्ययोः कुर्यान्मेहनाद्य' विचक्षणः । 
वल्मीककृष्णभृतोयकीटाद्युदधादियोगिनम्‌ ।१६॥ 
वजयित्वा मृदाशौचं ऊर्यादुद्धृतवारिणा । 
पञ्चधा शिङ्गशौचं स्यात्‌ गुदशौचं त्रिवेष्टितम ॥ १५ 
मनःप्रसादनं कुर्यान्‌ शक्त, मूत्रविखो पनम्‌ । 
पादयोरिङ्गवच्छोचं हस्तयोस्तु चतुगु णम्‌ ।।१८॥ 
दन्तान्तुशोधयेटातः पलाशवट पिप्पलान्‌ । 
विदाय स्वश्ुभरा्रपूं विधिवदत्वरः ॥१६॥ 
उत्पादयन्नरक्त' च न पश्यन्सवंतो दिशम्‌ । 
समुद्रगापगादेवखातवापीहदाश्रये ॥।२०॥ 
स्नायाज्जटेन देवानां संसगपरिव जिते । 

सरसे सेविते सद्धिश्र श्टिदोषविवर्जिते ॥२९१॥ 
विद्युदधतीरभुभागे स्नायाह्छघुनि वारिणि । 
अम्बु न क्षोभयेदङ्ग: पादेनोत्सादयेन्न च ॥२२॥। 
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नाचरेल्वनक्रीडां न गण्डुषं जके क्षिपेत्‌ । 
अन्योऽन्यं नोक्षिपेत्तोयं न देहमलमुत्सजेत्‌ ।।२३॥ 
न कुत्सयेदम्बुतीथमन्यत्तत्र न कीर्तयेत्‌ 1 
शोधयित्वा धरृताम्भोभिदंहं तीरे पुनजटः ॥२४॥ 
प्रक्षाल्य मूर्मि कर्माथमवतारं च शोधयेत्‌ । 
न स्नायात्सहशुद्रण न ख्मीभिनच नास्तिके: ॥।२५॥। 
न पाषण्डनबेश्च न रोगाशौचिभिनरेः। 
चण्डाटं शाक्मपतितं शासख्मनिन्दापरायणम्‌ ।।२६।। 
परित्रस्तं च नष्टः च दूरतः परिवजयेत्‌ । 
शरीरं निमङीक्ृत्य कर्मारम्भपुरस्सरम्‌ ॥२५।। 
श्यद्‌ धावगाहनं कत्वा समाचामेधथाविधि । 
जान्वोरन्तः करौ छस्व प्राङ्मुखो वाऽ्प्युदङमुखः ॥२८॥। 
पाणि च संष्पशन्नद्धिः प्रकृतिख्याभिरेव च । 
आदाय विमं तोयं न्ह्यतीथन वाग्यतः ।२६॥ 
हृद्गत तु चतुःप्रास्य न शब्दमवतारयन्‌ । 
तत्काखमाजंनं कृत्वा पाणिपाद्‌ाववेक्ष्य च ॥३०॥ 
अङ्कुष्ठानामिकाभ्यां तु चक्षुषो सस्प्रशेत्ततः । 
तजन्यङ्गुष्ठयोगेन श्रौत्रे चैव समाटमेत्‌ ॥३१॥ 
सर्वांभिरङ्गुीमिश्च बाहुमूटे उपस्परेत्‌ । 
हृदयं च मृद्धं जलं स्पष्टवान्तरान्तरा ॥३२॥ 
न तिष्ठन्नेकहस्तेन न शूद्रावजितेन च । 
युद्धा मृदं समादाय जप्त्वा मन्त्रचतुष्टयम्‌ ॥२३३॥ 


८०2८ 


शाण्डिल्यस्मरतिः 


चतुर्धां विभजेत्तां तु वामपाणितल्ोदरे । 
चतुमन्परेः परामृश्य मुखबराहुकटेवरान्‌ ॥३४॥ 
पदौ यथाक्रमं द्पित्‌ चतुमन्त्रेण मन्वित्‌। 

तत्रस्थं भावयेह वं समयं्मागराशिभिः ॥३५॥ 
आसनाद्यं यथाशक्ति समभ्यच्य जगद्गुरुम्‌ । 
ध्यात्वा गङ्खां हरेः पादात्पतमानां स्वमृदुयनि ।३६॥ 
पवित्राद्यन्तकाभिज्ञाः मन्ब्रस्सिञ्चत्करात्करान । 
ध्यायन्देवं परं ब्रह्म यथाशक्ति निमज्य च ॥३५॥ 
चतुनिमञ्य विधिवद्‌ आचम्यादाय वाससा । 
खण्डद्रयं शिरश्चाङ्ग' प्रव्येकं परिमद यत्‌ ।।३८॥ 
अन्तराच्छाद्य कौपीनं वाससी परिधाय च, 
ध्यानमौनपरो मन्ी सम्यगाचमनं चरेत \२६॥ 
भोजनाय तयोमू त्रशौचान्तेयज्ञकमणि । 
द्विद्धिराचमनं कायः वाससा परिवतते ।< 
पुण्यक्षे्र समुदूभुतां मृदमादाय व्रेध्णवौम्‌ । 
प्रणवा व (श्व) मलेन कमरिम्भं पुनजपत ।१॥ 
आहटयाम्बु पवित्रण कृत्वा सव्यकरोदरे । 
क्मारम्मेण मन्येण मृदमाखोडयेद्रशी ॥।४२।॥। 
ब्रह्मणा तस्समीकृय ध्यायेद्‌ वं सनातनम्‌ । 
प्रदेशिन्या समादाय करिञ्विच्छिरसि धारयेत्‌ ॥४३॥ 
कलार बाहृ्टदयेष्वाजवेन प्रदी पवत्‌ । 
कूरोद्ध्वपुण्ड' नाम्नां च चतुर्नान्या समाचरन ।।४४।। 
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पाटयेद्‌द्रादशनाम्नां तत्ततस्थानेषु यो दिजः 
मवैत्स्नानफटं तस्य मृदा तत्र दिने दिने ।४५॥ 
तत आचम्य विधिवदिज्ञाभिश्च तपयेन्‌, 
नमोऽन्तः प्रणवाद्यं श्च पिनुणां केवरं स्वकैः ।४६॥ 
चतुमन्ेण संप्रोक्ष्य पीत्वा तेनायिमन्तरितम । 
जटमाचम्य मूलेन दद्याद्यः परात्मने ॥४५॥ 
मत्य खान्तपि वा स्नायादापद्य दुधृत्य तन्रदम्‌ । 
ध्यात्वा क्षीरां नवं तच नित्यशिष्टनिपविते ।॥४८॥ 
क्रूप तोयंरपि स्नायात सर्वालाम समुद्धतः । 
स्नानन्तु न घटः काय नासाच्छिद्रविवजितंः ॥४६॥ 
आरनालं न सवेत कदाविद्धगवत्परः। 
सुराकल्पं हि तज्ज्ञ य॑तस्माद्यस्नेन वजयेत्‌ ॥५८५॥ 
सप्रमोदशमी(च॑व.त्रयोदश्यष्टमीपु च । 

द्वितीयायां नवम्यां च स्नायान्नामटकछोदकः ॥५१॥ 
ग्राहादिसेविते रूक्ष नीचावाससमीपगे | 
श्मशानपार्वंके ज्ञाते न सनायान्नोपरोधतः ॥५२॥ 
न मुकवा नातुरो जीणा नान्यकामी न कामतः 

न निशायां तथंकाकी न चिरं तोयमध्यतः॥५३॥ 
अज्ञानाञ्वरिते पपे दृष्टवा च शवसूत्रके | 

वमने च उ्यवाये च दुःस्वप्ने स्नानमाचरेत्‌ ॥५४॥ 
मुक्ता श्रू शोकाच्छ्र त्वा च न्यस्ताङ्ग पाच्वकालिकम्‌ । 
सृष्ट्वा विकार वमस्थं स्नाय्ाद्रोगिणमेव च ॥५९५॥ 
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उक्तांममगतंवाक्यं त्वङ्कारादयञ्ञने गुरौ । 

व्रिवादं च जपस्नाननमष्कारेः पुनःश्डयुचिः ॥५६॥ 
शिसो विवर्जय न स्नायान्निमज्जेतामुना सह । 

न स्नानशाटी पाणिभ्याम्मदयेदपि वा शिरः ॥५५॥ 
न कुर्यादाद्र वस्त्रेण कम भागवतं बुधः । 

न दक्षिणामुललो शुद्धः पेशाचं तदुदाहृतम्‌ ॥५८॥। 
प्रक्षाल्याजानुचरणौ मृज्जटेः कूपरावधि । 
हस्तौ विमृज्य वदनं विद्रानाचमनं चरेत्‌ ॥५६॥ 
सुप्त्वा क्षिप्त्वा च निष्ठीव्य स्पष्ट्वा नासपुरादिकम्‌ । 
पादोद्रं च भक्ष्यांश्च सं भक्ष्याचमनं चरेत्‌ ॥६०॥ 
स्नात्वा संप्रोक्ष्य पतितांश्चण्डाखा्यांश्च गहितान्‌ । 
पाषर्डिनश्च स्वाचान्तः पवित्रं ध्यानवान्‌ जपेत्‌ ।।६१।। 
पूजायां स्नानकारे च भोजने जपकमेणि । 
अवेष्णवानां जन्तूनां दर्शना" विवर्जयेत्‌ ।६२॥ 
नित्यं तीर्थोदकस्नायी तपयंस्तत्र तजः । 

श्रद्धया भगवन्मन्त्रैः सिद्धस्स्यादचिशादुद्विजः।६३॥। 
क्मारम्भेण मन्त्रेण सव कमं समारभेत्‌ । 
पविन्रीकरणच्वापि पवित्रेणेव सवंतः ।॥६४। 
अभिगच्छेच्च देवेशं सुस्नातस्सोद्ध्वपुण्डकः । 
सुप्रक्षाङितपादश्च स्वाचान्तस्संयतेन्द्रियः ॥६५॥ 
सन्ध्ययोरुभयोनिय' यावदकंक्षदशंनम्‌ । 
ध्यायेद्‌ ब्रह्म जपेन्मौनी तत्राभिगमनक्रियाः ॥६६॥। 
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नेकवस्नो न खिन्नश्च न क्‌ द्धो मकिनोऽपि बा । 
नाक्षाङिताङधिनाभ्यक्तो नातुरो न बवद्न्वहु ।६७। 
न रक्तकृष्णमलिनं वासोऽपि परिधाय च । 

न च शून्यकनच्छश्शाच्ली न यायाद्‌भगवद्गृहम्‌ ॥६८॥ 
प्रणस्य दण्डवदूभूमौ उत्थायोत्थाय तन्मनाः । 
स्वाध्यायवद्नः कुर्याद्‌ अष्ाङ्ग न नमस्कियाम्‌ ॥६६॥ 
नमस्कुवन्‌ प्रतिदिशं वाग्यतो ध्यानतत्परः । 
असंसक्तकरः केथिनमन्दं कुर्यासप्रदक्षिणम्‌ ॥७०॥ 
द्विचतुष्षड दशाष्टौ; क्रुयादेव प्रदक्षिणम्‌ । 

देवस्य निकटे काय सम्यग्जानुप्रदक्षिणम्‌ ।!७१। 
चक्रवद्‌ श्रमयेन्नाङ्ग' पृष्ठभागं न दर्शयेत्‌ । 
सन्निधौ देवदेवस्य नचोच्चैः प्रख्पेत्तथा ।।५२॥ 
निधाय दण्डवदह हं प्रसायं चरणौ करौ। 
बद्ध्वा मुकुख्वत्पाणि प्रणामो दण्डसंज्ञितः ।।७३॥ 
पादौ शिरस्तथा हस्तौ निङ्कञ्च्य मुक्कुराङकतिः । 
मनोवुद्धयमिमानेश्च प्रणामोऽ्टाङ्गसंज्ितः ॥७४॥ 
मस्तकं संपुटं चेव म्रह्णादं च चयं बुधैः। 
कृतयोरन्ययोः कायमन्यथा विकटो भवेत्‌ ।।७५। 
सर्वत्र रष्टवा देवेशं जितं त इति मन्त्रकम्‌ । 
दादशाण जवेन्मन्त्रं भीतवत्पूवेमानतः ।(७६। 
मत्कृतानि च कर्माणि मदीयमहमप्युत । 
तथव नममेतीष्ट' नमो भगवतेरिह ।॥५५।। 
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 प्रदक्षिणानमस्कारं जपध्यानाचनास्तुतिम्‌ । 
मत्कमतद्गुणोद्घोपैर्विना नात्रान्यदाचरेत्‌ ।॥५७८।। 
पाद्प्रक्षाखन व्याविष्टरं चावककुण्ठनम । 

न कुर्याद्‌ भगवद्‌ गेहे भासं कण्ठघ्वनि तथा ।७६। 
भोजनं स्वापमुद्धोषं ताम्बर केशशोधनम | 
त्राय च तथान्यांश्च न कु्यन्सुल्बणक्रियाः ।।८०॥ 
प्रदक्षिणे प्रणामे च पूजायां हसने तथा । 

न कण्टगतवसखस्स्यात्‌ दशने गुरूदेवयोः ।॥८१॥। 
भगवन्मन्द्रि बद्धान्‌ पृञ्यानपि विशेषतः| 
विना भागवतश्रष्ठ' प्रणामाद्ये नचाचयेत ॥८२।। 
गुरोगर हे देवगृहे पु(प्पःण्यवादछ्यां गवां कुले । 
करुपणं चोल्वणं कम वजयेदपि संसदि ।८३२॥ 
जप्तवाभिगमनं मन्त्रं वज्ञयित्वा यथाविधि । 
आसना्ध्यादिभिर्मोगिभक्तया परमपावनैः ।८४॥ 
अभिगम्य जगन्नाथं ध्यायन्नेव सनातनम | 
जपेधथावदं प्रातः सहस्रशतसङ्कयया ।।८५॥। 
कनिष्ठादि समारभ्य दर्शपवभरात्परः । 
पद्याक्षेस्स्फाटिकर्वाऽपि जपेदुक्ताद्विभिस्तदा ।।८६॥ 
आचार्यः देवभक्त' च भगवन्मन्दिरं जलम । 
अग्निमक' च सोमं च परष्ठक्ृय जपेन्न च ॥८७। 
आपीटान्मौलिपयंन्तं पश्यतः पुरुषोत्तमम्‌ । 
जपतः पातकान्याञ्चु नश्यन्ति सफडाः क्रियाः ॥८८।॥ 
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आभिमुख्यं जपादीनां प्रशस्तं सवकमणि । 
उदङ्मुखः प्रादमुखो वा कुर्याद्भागवतः क्रियाम्‌ ।८६॥। 
अम्रीश्च जुहयास्प्रातः मेध्यरेव समिद्गणेः । 
वंरोषिकं च जुहुयान्निय' वा पापशान्तये ॥६५॥ 
आगमुहूर्तात्त॒ वें ब्राह्मादस्रतं प्रहरात्सुधीः । 
स्नानाचन जपम्तोत्रपाटंः कालं विनोद्यान ।६१।। 
इति श्री शाण्डिल्यधमशास्त्र प्रातःकृटयवर्णनं नाम 
द्वितीयोऽध्यायः । 


का का जा जण ~ ० ~ 


अथ ततीयो ऽध्यायः 
उपाद्‌ानविधिवर्णनम्‌ 
ऋपय अनचुः। 


उपादानविधि सम्यक श्रोतुमिच्छामहे वयम्‌ । 
योग्यायोम्यविभागेन भगवत्कमसिद्धये । १॥ 


मुनिरुवाच । 


उपादानविधि व्ये योग्यायोग्यविभागशः । 
द्वितीयकालकत्तव्यं कमं यन्मुनिपुङ्गवाः ॥ २॥ 
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वक्ष्यामि वस्समासेन कथम ज्ञानां शुद्धिमृच्छति । 
कर्मेण्यमेवोपाद्‌ाय वजयित्वा तथेतरत्‌ ॥ ३ ॥ 
क्रियमाणानि कर्माणि सफरानि भवन्ति हि । 
स्वकोयारामजातानि वन्यान्यन्यानिवादरात्‌। ४।॥ 
पुष्पपत्रोदकादीनि प्रातरेव समाहरेत्‌ । 

क्रयेण वा हरेत्सवमपक्वं योगसाधनम्‌ ।॥ ५॥ 
फशङ्पुष्पाम्बुकाष्ठाय' विक्रोणीयं न किंच्चन । 
विक्रीणान््राह्यणो द्रव्यं क्रोणान्वामृद्धिकाक्षिया ॥ ६ ॥ 
खिन्नवरृत्तिर्विकमस्थस्सत्पथाश्वपते (श्च्यवते) पुनः । 
वादूधु ष्यमुपजीवन्ति ये द्विजा लोभमोहिता; ॥ ७॥। 
अभोज्यान्नानपाङ्क्त याः क्रियास्तेषां च निष्फराः 1 
पुष्पपत्रफलादीनि शाकानि विविधानि च । ८ ॥ 
सवेष सवेष च केषु श्रद्धया बदूधयेद्‌ गृह्य । 
मण्ट,ण्ड)पानि सरम्याणि पद्मोत्पख्वनानि च ॥ ६॥ 
क्रीडाथ देवकीसूनो श्रद्धां भक्त्या प्रकल्पयेत्‌ । 
तुखसीवाटिका यत्र यत्र वा कमलालया ॥१०। 
पच्चकारुपरा यत्र तत्रासौ भगवान्हरिः। 
सदर्वैरश्तेरनित्यं अश्य()च्यङ्ुमदरुभान्‌ ॥१९। 
तुरसीं चाहरेत्पत्रपुष्पाद्यः बाग्यतश्टयुचिः । 

स्यं संवदृध्यं तुलसीं द्वादशाक्षरचिन्तया ॥१२॥ 
अर्घयन्ति जगन्नाथं श्वेतद्वीपं प्रयान्ति ये । 
दण्डप्रणामसपि वा कारयेदुष्पवारिकाम्‌ ।॥।१३॥ 
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अथवा तुलसीं पुन्नां कतङकयस्सनातनः । 
अङ्कये च्छङ्कचक्राभ्यां च्‌ताद्यांश्चम्पकादिकान्‌ ॥१४।। 
तुलसी वारिकाः करर्यात्‌ शङ्धचक्राम्बुजाकृतिः | 
बरक्षगुल्मरख्तादीनां अच्युतारामजन्मनाम्‌ ॥१५॥ 
कुर्याज्नामानि देवस्य देव्यारक्षम्यास्तथा हरेः । 
इईहमानश्चरेन्नित्यं कटदाचिन्नारसो भवेत्‌ ।॥१६॥ 
अयाचितं शिरोञ्डस्तु शिष्यदत्तेः क्रमागतेः। 
कुररात्कमविश्ुदुधेभ्यः पुत्रमराह्यापिवाधनम्‌ ॥१५॥। 
कुटाषण्डपतितवेरिभ्यः काकिणीमपि । 

उद्यतसे दिगरूह्णीयादापदययपि कदाचन ॥१८ 
महापातकिनश्चोरादम्बष्ठरदितस्तथा । 

मृगयोः पिञ्युनाच्चैव नादयादु्यतं स्वपि ॥१६॥ 
याचनेनाऽपि वर्तत देन्यं हित्वागमस्ततः। 
दानेन वा नित्यं प्रतिगेहातामतन्द्रितः ॥२०।। 
आपद्यपि न याचेत ज्ञातिसम्बन्ध्यरीनपि । 
भिक्षार्थं न त्रजेत्तेषां गेहं छुर्यान्नचा प्रियम्‌ ।।२१।। 
राज्ञा न प्रतिग्रृह्णीयात्‌ उपपातकिंनस्तथा । 

पुतेधा गणिकराध्यक्षकद्यभ्योऽपि नाहरेत्‌ ।।२२॥। 
शिवत्रिणोहैतुकेभयश्च विकमस्तेभ्य एवच । 


श्ञोजिताच्च तथान्नेयात्‌ स्वस्तिवहिग्भ्य एव च ।।२३॥ 


शास्नावमानिनश्वेव परद्रव्यापहारिणः । 
सांयात्रिकाद्विषद्भ्यश्च गणकेभ्यस्तथेव च ।२४।। 
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द पिक्षीरघ॒तादोनां खवणस्य मधोस्तथा । 
विक्रयिभ्योऽपि नादद्यादश्वचिक्रयिणस्तथा ।।२५।। 
नाचरन्ति यथोक्त' ये तेभ्योऽपि भरतकाचकान । 
बीजप्रहारिणश्चव वटरीवदस्य सान्निणः ।>६। 
अयथा्थस्य नादद्ादश्वानां दमकात्तथा। 
अभक्ताच्च वरयी विद्यादुदक्यागमकात्तथा ।२५ 
कौसीदकास्तथाभोक्त्‌ : श्राद्धस्य सततं तथा । 

न भ्रामयाजकेभ्यश्च नागम्यागमनत्तथा ।२८। 
वणिग्भिश्च तथा शद्रादत्सष्टाग्नेस्तथा शटात्‌ । 
अगारदाहकेभ्यश्च परिवित्तभ्य पव च ।॥२६॥ 
थिम्बप्रस्थापकाच्चंव तथा शिल्पोपजीविनः । 
परिहस्ताच्च नष्टाच्च शूद्रशिप्यात्तथंव च ॥३५॥ 
श्वपाकेभ्यः श्ववरत्तिभ्यः प्राडविवाकात्तथेव च । 
भगवन्तं तथा विप्रान पच्वकाङपरायणान्‌ ।२१। 
भगवन्मन्दिरं चंव पुण्यतीर्थानि सवदा, 
द्विपदश्चंव नाददयान्निक्लिप्रस्यापहारिणः ।॥।३२॥ 
प्रतिखोम्याच्च जातेम्यम्तथा चाच्रुतजीविनः। 
उद्यतं त्वपि नादद्यादन्यदेवावरम्विनः ।२३॥। 
क्रमागतेधनैर्बाऽपि म्वक्षेत्रारामक्षमवैः। 
भगवद्धक्तिपृतेभ्यो विप्रभ्यो याचितंस्तु वा ॥३४॥ 
आवासोपार्जितं्वाऽपि कमकुर्यादतन्द्रितः। 
वन्येर्वा पत्रपुष्पादस्सर्वाभावे समचयेत्‌ ।॥२५॥ 
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अराभे सवंभोगानां जलं प्रतिनिधिः स्मृतम्‌ । 
अख्च्धयान्यो विप्रेषु कषत्रयं वापि योऽ्चयेत्‌ ।।२६॥ 
विना मूर्द्धावसिक्तन्तु वेश्यं वाऽपि महापदि । 
अख्च्धो याचनादेव तेषां वा वृत्तिमाश्रयेत्‌ ।।३५।। 
तिर मासं तथाञन्नं च छवणं च तथाऽजिनम्‌ । 
रक्तकृप्णादिकं वस्त द पिक्षीरघृतादिकम्‌ ॥३८॥ 
साधनं चेव हिंसाया विषोल्वणकराणि च । 

सुवर्ण चेव गां चेव चिक्रीणन्नश्वमेव च ॥३६॥ 
श्रोत्रियाध्यापको भृत्वा वृत्ति वा भते द्विजः । 
खीबाछन्रद्धसंयुक्तः सवभ्यो वा समाहरेत्‌ ।\४०॥ 
भगवद्भक्तियुक्तं भ्यो दद्यात्तस्वस्तिको भवेत्त्‌ । 
उपादित्सुयंथाखाभं क्मारम्भं प्रयोजयेत्‌ ॥४१।। 
प्रतिग्रहाद्धष्रदे(दो)षः चिरादेव (वि) नश्यति । 
भक्षयित्वाऽपि वत्तंत स्वाश्रमानुगुणं तथा ॥४२।। 
अपक्वं वाऽपि पक्र वा सवश्रष्ठा हि सा स्म्रता । 
भिक्षित्वा(वत्तंमानानां योगिनां सिद्धिकाङक्षिणाम ।\४२॥ 
मदमात्सयमानाद्या दोषा गच्छन्ति संक्षयम्‌ । 

यथा यथा हि खिन्नं स्यात्‌ सांसारिकसुखोदये ।४५।। 
तथा तथा दृढं योगी निवाणपदम्च्छति । 
अपवर्मरसन्ञो दि सन्मना दुःखवजितः।॥४६।। 
मोक्षधमेमना नित्यं सुखं चरति मुक्तवत्‌ । 

यो गिनामवमानं च शरीरक्टेश एव च ।४६॥ 


१.७. 


२८१८ शा ण्डिल्यस्परतिः 


अर्थहानिश्व विज्ञानं बद्ध ययभ्निमाञ्यवत्‌। 

यस्य सांसारिकं सोख्यं योगिनो नेह संभवेत्‌ ।४५। 
अनायासेन छभ्यं स्यात्‌ तस्य तत्परमं पदम्‌ । 
अविज्ञातमना नित्यं तापेरभिहतोऽपि सन्‌ ।४८॥ 
अक्रेशेन चरेत्‌ ठप्नो विश्चुद्धद्रभ्यतत्परः । 

अमार्गेण धनं लोभात्‌ सम्पादय सुखमावसन्‌ || ४६।॥। 
न संसिद्धो भवेत्तस्मात्‌ शुद्धद्रत्यपरो भवेत्‌ । 
अकमण्यानि सिद्धानि यदि द्रव्याणि कामतः ।५०॥ 
तेषां विनिमयेनेव गुद्धिस््यागेन वा भवेत्‌ । 
अलाभे सवेभोगानामुदकेनापि पूजितम्‌ ॥५१॥ 
प्रयच्छत्यमलं खोक मक्तिपूतान्तरात्मनाम्‌ । 

जातया शुद्धवंरोषु भायंया स्ानुकरूख्या ।।५२॥ 
सद्धक्तिपूतया नित्यं कारयेद्‌ द्रव्यसाधनम्‌ । 
शाकाम्बुभिर्वां न्यायात्तेभकषस्या संपूजयेद्धरिम्‌ ॥५३॥ 
मन्त्रो मन्त्रेश्वरश्शास्त्रं मन्त्रसिद्‌धिप्तथेव च । 
सिद्‌धान्तमक्षसूत्रं च गोप्यं धान्यं धनायुषी ।‰४॥ 
अवमानमसामथ्य हृद्रोगं रोगमान्तरम्‌ । 
अनथंठणमायासमङ्रत्यं न प्रकाशयेत्‌ ॥५५॥ 
धान्यबन्धुविनाशेन नेधन्योपद्रवेण च । 

मटः कृतावमानेन लिन्नस्स्यान्न कदाचन ॥५६॥ 
प्रातषस्नातोऽपि विधिवत्‌ स्नानं माध्यन्दिनं चरेत्‌ । 
शक्तश्चेदन्यथा रोगात्‌ शा्या सम्माजेनं चरेत्‌ ।५५॥ 
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दधि कुर्यात्सदा विद्धान्‌ मरानामङ्गजन्मनाम्‌। 
कृत्तकेशनखश्मश्र सख्रीपक्षेष॒ हषी (को ?) भवेत्‌ ॥९८॥ 
दिने दिने स्नानकले कुर्यादभ्यज्ञन गरही । 
अथवा शस्तकाेषु शक्तः कुर्यादिवेव तु ।4६॥ 
विञ्चुदटघदन्तवदनो निमटीकृतविग्रहः । 

गुद्धोदरः प्रसन्नात्मा यथाख्व्यैस्समचयेत्‌ ।।६०॥ 
सतीनां योषितां देहो यागोपकरणं भवेत्‌ । 
भते,णां भगवद्भक्तदेदस्तदल्नगद्गुरोः ॥६१॥ 
कर्मान्तरेष्वसंसक्तिफलकाङक्षाविवजनम्‌ । 
मक्तिद्रवीकृतं चित्तं विर क्तिस्सवंबस्तुषु ॥६२॥ 
अभ्यासस्सततं सर्वभ्रकारेस्सच्कियाविधौ । 
आछङ्घ्यवजेनं श्रद्‌ धापरमं दम्भवजनम्‌ ।६३॥ 
अकापण्यमलोभश्च क्रोधमोहजयोभयम्‌ । 

देभ्य सेन्द्रियस्यापि विश्युद्‌धिद्र व्यदेशयोः ।६४॥ 
अकारे वजनं निद्रामेथनाशनकमणि । 

सर्वद शाख्रशिक्षा च शाखदष्टेषु कमसु ॥६५॥ 
पारवश्यप्रमःगं च नित्यं शासो दृदंपरे । 
निषिद्धवजने यनस्संसिद्धान्ननिषेवणम्‌ ।।६६॥। 
म दुवंहीदं याक्षान्तिरद्रोहस्सवे जन्तुष । 
एवमादिगुणाः पुंसां यद्‌स्युस्सत््वसंभवाः ।६७॥ 
जातीयद्योगमात्मानं तदा भागवताविधौ | 
उत्सृज्य भगवत्कमं बाह्यकर्मपरायणः ॥६८।। 
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कुटम्बसक्तो मूढात्मा राजसो नेह सम्मतः। 
रजसा तमसा वाऽपि यो यदा कट्टुषीकृतः ।।६६॥। 
अमेध्यद्रन्यवन्नाहस्सदाकमणि वेष्णवे । 

एवं सद्गुणसम्पन्ना महा मागवतप्रिया ॥७०।। 
कुटुभ्बिन्यपि कत्तव्यं कम॑ कुर्यादतन्द्रिता । 
उत्थाय पृ गृह्णीत सुस्नाता यतमानसा ।॥७१॥ 
स्नुपादुदहित्पुत्राद्यान्यथाद्य' शुचितां नयेन्‌ । 
ऊध्वपुण्ड्धराश्डुदूधा वश्लाभरणभूषिताः ॥५२॥ 
स्वाचान्तः प्रयतोदेवमभिगच्छयुराहताः । 
त्रिसन्ध्यां कारयेद्रालान्‌ प्रणामं देवपादयोः ॥७३॥ 
पुत्रः त्रेष्यस्तथा शिष्य इत्येवं विनिवेदयेत्‌ । 

ग्रूह्णीत प्रमुखास्सर्वां यजन्त्यः पुरुषोत्तमम्‌ ।५४।। 
बालक्रीडादिचरितेः कम क्यु रतन्द्रिताः । 
पटुपुत्रारिकं सव गरदोपकरणानि च ॥५६॥ 
अङ्कये च्छङ्कचक्राभ्यां नाम कुर्याच्च वेष्णवम्‌ । 
कारयित्वा सुवणन पच्वायुधगणं हरेः ।\७६॥ 
वध्रीयात्कण्ठदेशे नु वालानां सुतिकागृहे । 

न पुत्र ये दस्यन्ति शयनानि महीतले ॥७अ] 
स्थापयेल्क्षंत्रमध्येषु शिलां चक्रादिमुद्ितम । 
मुक्तामणिघुबर्णाद्यौ : कृत्वा चक्रादिभूषणम्‌ ।\७८।। 
यथाहं बिभयुस्सर्वे पुमांसं स्मीजनोऽपि वा| 
वृद्धबाखाङ्गनाद्रीनां पूर्वाह्न भोजनं भवेत ।।५६॥ 
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यथाबलं समभ्यच्यं सात्नि देवं ततोऽशनम्‌ । 
चृतस्थारीं विना सव॒ जलक्षीरान्नंश्रयम्‌ ॥८०॥ 
कर्तव्यं दिवसं भाण्डमारुतातपतापितम्‌ । 
कमण्यनघयुक्त षु पूवरिमिन्दिवसेऽनिशम्‌ ।।८१॥। 
परस्मिन्दिवसे कुर्यान्‌ पात्रेषु पचनादिकम्‌ । 
गृहोपक्ररणं सव मुसलोटृत्रलादिकम्‌ ॥८२॥ 
प्रक्षा(ल्ये)ज्गस्नाथं यागोपकरणानि च, 
यागाथ देवदेवस्य पाकाथ चाम्बुपावनम्‌ ॥८३॥ 
स्थापयेत्पाददस्तादि ज्ुद्ध.यथ च प्रथकप्रथक्‌ । 
वस्त्रेण बहुशश्शोध्य त्रिविधं चाम्बुपावनम ।८४॥ 
इञ्याङ्गमेवमेवाय स्संस्छृतं क्षाट्येप्पुनः । 

कर्मण्यं त्रिविधं वारि डुद्धभाजनसंभ्रतम ।८५॥ 
कच्द्राद्यय' स्थापयेच्छीते निरि परिवजिते । 
अग्न्यगारं च संशोध्य यागोपकरणानि च ८६}? 
उद्धृत्य भष्म सम्माज्यं वहि काष्ठ स्समिन्धयेत्‌ । 
करीषक्वरं क्िप्रौ कुमाय स्समचंयेत्‌ ।८७। 
श्रद्धयाच्छाद्य गृहिणी ` पुत्रवत्परिरश्चयेत्‌। 
शोषयेच्छरुद्वमूभागे त्री हिमुद्गतिखादिकान्‌ ॥८८।। 
पाकपश्वादिभूतानामप्राप्ये संघृताम्बरे । 

उपक्र चौ देशे शद्ध शूर्पादिसाधने ॥८६॥ 
ज्रीदहिमुद्गादिकं सवेमपहन्युः कुलाङ्गनाः! ` 
अश्पशन्त्यो निजं देदमजल्पन्त्यस्तथा खियः ।।६०॥। 
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अवन्त्युप्रमापूयु जीण्णवस्रनिख्ज्य च । 
निमेीकृतकत्ताभं विशयुद्धीकृत्य तण्डुलम्‌ ॥६९। 
विकी्यं फलकापष्ठं शकराद्यान्‌ समाहरेत्‌ । 
न पचेयुरनीहियवान्‌ नावहन्युरतापितान्‌ ॥६२।॥ 
पचेयुर्वाऽपितानन्नं ए(ते)षां न हृदयंगमः । 
शस्त्रेण फलमूलानि निक्रत्यालोक्य यल्नतः ।॥६३॥ 
कृमिकण्टकदोषाणि निहरेदाग्यतो सति । 
यलनेन सवशाकानां कृमिकीटादिवीक्षणम ६४ 
विधायाददय बहुशः पुनः पुनरुदीक्षयेत्‌ । 
सतण्डलानि मुद्गानि शाकानि च फरानि च ॥६५॥ 
चतुः प्रक्ष्याल्य श्चुद्राभिरद्धिश्च क्षाटयेत्तथा । 
हव्यं मुद्गं च शाल्यन्नं शस्तं शाके तुखप्यपि ॥६६॥ 
तण्डुरांभःकरणं तद्द्‌ अन्नस्राव्रणमेव च । 
संविभागात्पुरासबंमुपयोगं नचा्हति ॥६५॥ 
अपयुं षिततप्तेषु तापितेष्वातपाच्निभिः । 
मृण्मयेबु च ताग्रेषु पचेयुः क्षाखितेष च ॥६८। 
मृण्मयेन नचेष्वेव शक्तश्चेत्पाचयेद्धविः । 
पक्षादृध्वं न कतंञ्या मृण्मये पचनक्रिया ॥६६॥ 
भिन्नानि विकछाङ्खानि विकटानि तथैव च । 
शकृरास्थि समेतानि भाण्डानि परिवजंयेत्‌ ।॥१००। 
पक्चादृध्व न सं्राह्य' मुद्गसारं धृतं तिलम्‌ | 
ताम्बूलं तण्डु चव मासादुध्वं न संचयेत्‌ ।९०१। 
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अम्मावोदनपचने पाचयेदोदनादिकम्‌ । 

वस्त्रं केशं हृषीकं वा स््ष्टवा प्रक्षाखयेत्करो ।१०२॥ 
नासोदकं नेत्रवारि स्वेदाम्बूनि तथेव च । 

न स्पृरोत्‌ न च वरूोण माजयेच्छोधयेद्‌ बहिः ।१०३॥। 
नोपशाम्योपशाम्या्चि न मन्दं नापि सत्वरम्‌ । 
नावतार्यावतार्याधो नान्यबुद्धिः प्चेदपि ॥१०४॥ 
तारमश्वत्थकाष्ठ' च पटाशं बिल्वमेव च । 
मरीचक्रं मदनकं तेखमुन्मत्तकं तथा ।॥१०५॥ 
वाधक च करज्ञच्च करीषं व्याधिपातकम्‌ | 

निम्बं तथा कपित्थं च पारिजातकमेव च ।॥१०६॥ 
एरण्डमरुवं चेव कोविदारंबिभीतक्रम्‌ । 

हरीतक च शाल्मछि च श्टेष्मातकमथापि च ॥ १०७ 
वजयेदिन्धनार्भ" तु यच्वान्यत्कीटसंयुतम्‌ । . 
विषद्रुमाणि सर्वाणि कण्टकानि तथैव च ।। १०८ 
दुगन्धधूमयोनीति (नि) यस्तेन परिवजयेत्‌। 
व्यञ्जनानि च तानि शाकादीन्यपि पाचयेत्‌ ॥१०६॥ 
कद्रीजातयस्सवां (₹) चूतं च पनसटरयम्‌ । 
उर्वारूकं च बृहती कारवष्धीत्नयं तथा ॥११०॥ 
ककन्धु्ुदरबरहदती कूष्माण्डं तिन्त्रिणी तथा । 
नाल्किरं च सिदहीं च कार्काटं वत्सरं तथा ॥१११॥ 
अलक श्षुदरकन्दं च महाकन्दं तथैव च । 

कन्दं पिन्धूयुतां चेव सूरणं तूख्मेव च . 


२८२ 


1 


शाण्डिस्यस्परृतिः 


मरीचं शीरकं चेव निष्पावं राजमाषकम्‌ | 
महामाषं सपं च कृप्णमाषं तश्रेव च ॥११३॥ 
माषसुदूगं महामुदरगं मुरसीं शाकिनीं तथा । 

शृ> शिङ्गुक चेव जीवन्यागस्त्य पथ्यवाक्‌ ॥११५॥। 
श्र गिरं कुल्यं च व्याव्र' सिहं तथव च । 
श्तान्यन्यानि दुष्टानि सुश्रत कारयेद्बुधः ॥११५॥ 
कोशातकमङावुं च दूरतः परस्विजयेत्‌ । 
जीरका्यविमिश्राणि नाङ्किरयुतानि च ॥१९१६॥ 
समरीचानि कार्याणि व्यञ्जनानि रसेष्ह । 
पयोमिश्राणि शाकानि हिङ्गवमित्राणि साधयन्‌ ।१५४७। 
आसुरं स्याद्विदग्धं यद्‌पक्वं सेद्रमेव च। 

दवं श्रगु तमेवातः कम शगु च तद्हविः ।॥११८ 
केशकीटादिभिदुष्ट विद्ग्धमश्तंतु वा। 
शाकौरनादिकं सव सवथा पसिवजयेत्‌ ॥११६॥ 
मुद्गान्नं च गुडान्नं च पायसान्नं विशेषतः । 
शक्तश्चेदानयेन्नित्यमपूपान्भक्ष्यमेव च॒ ॥१२०॥ 
पवंणि श्रपयेदन्नं पायसं द्वादशीष च। 
स्वेषां पयसां शुद्ध गभ्यं चेति निगद्यते ।॥१२१॥। 
अशुद्धस्तु दशाहानि प्रसूनायाश्च गोपयः । 
पठाण्डुटज्ु सामेभ्यं खादयन्स्या पयस्तथा ।१२२॥ 
अनुज्ञारदहितायाश्च निधिप्तायाश्र गोः पयः। 
तथेवाभिङ्कतायाश्च ` छां प्राप्त पयस्तथा ॥१२३॥ 


निषिद्धपयोविवरणम्‌ २८२५ 


देशकाटातिबरस्या च यस्या ऊधरसि संस्थितम्‌ । 
क्षीरं तस्यास्त्वकरमण्यं विना वत्सं च दुह्यते ॥१२४।। 
विद्धौजामप्यकमेण्यं प्रसते (१) निव्रत्तितः । 
वृषस्यन्त्यास्तथा क्षीरं वाहां याच कल्पिता ।१२५।। 
तं कमण्यमासां च वत्सो यस्यावमन्यते। 
रुद्रादित्यपदेशिन्यो याश्च गावस्तदङ्धिताः ।१२६॥ 
पयस्तासामकमण्यं खीटं यत्सविपैरेपि । 

कर्मण्यं पय आहत्य पायसं कारयेद्धविः ।१२५॥ 
अपृपं च गुखा(डान्न च नन्दायां सगुणं हविः । 
वंशे षिकेपु कुवन्ति दिवसेष वि रोषचत्‌ ।१२८॥ 
पाकं पायसपूर्वाणां सन्त्येषां च यथावलम्‌ । 
सङ्क्रान्तिजन्मनक्षत्रं श्रवणं द्रादशीत्रतम्‌ ।१२६॥ 
पद्यं समुद्दिष्ट सविशेषक्रियाविधौ । 
चन्द्रसूर्यापरागे च प्रादुर्भाचदिनेषु च ॥१३०॥ 
मासक्षष महाहष विशेषाराधनं हरे 

विदुदु निमित्ते च दुःस्वप्ने संजातेऽपि महाभये १३१ 
आगतेषु च भक्तपु कुर्याद्र ेपिकीं क्रियाम्‌ । 
द्रव्यहीना यदि भवेत कम वेरोषिकं वथा ।१३२॥ 
निधनोऽपि यथाशक्ति कछर्याद्क्त घु विस्तृतम्‌ । 
केवलेनो दनेनापि शाकान्नस्वश्तेन च ।|१३३॥ 
नैत्यं कमे विधेयं वे . भक्तानां डुद्धवेतसाम्‌ । 
सुपरेषु च सवषु -परिभरञ्याम्बुनाविखम्‌ ॥१३४॥ 


शाण्डिल्यस्मृतिः 


उर्ष्वपुण्ड ररढकृत्य नयेद्यागाख्यं हविः । 
पाकस्थान गृहं सव विमृञ्याभ्युष्ष्य वारिणा ॥१३९५॥ 
आच्छाद्य वल्ञमन्यज्च समाचमेर्कुटुम्बिनी । 
प्रविश्य भगवद्गे्ं दीष प्रज्वाल्य गेहिनी ॥१३६॥ 
काङ्क्षन्ति भतु रायानं तिष्टेत्सपरिचारिका । 
जघन्यशायिनी नित्यं पू्वास्थानपरा तथा ॥१३५॥ 
अन्तबहिश्च संशुद्धिः गृदकमंसु सोच्मा । 
मङ्गरखाचारशीटाश्च भरत्यबन्घुजनप्रिया ॥१३८॥ 
हयवेषा सदाभतु रानुकूल्यप्रयोजना । 
यथाख्व्येन संप्रीता कुशला पाककर्मणि ॥१३६॥ 
र(म्य)वस्तुषु निस्स्नेहा काठे मेध्यान्नभोजने । 
अगवद्धक्तियुक्ता च तथा भागवतप्रिया ॥१४०॥ 
मितस्भाषिणी हदासरोदनोद्रोषवजिता। 
गृहान्तरह्वारदेशश्थानासनविवजिता ।१४१॥ 
निद्राङस्यविवादासद्धाषणासत्यवजिता । 

निस्सयृहा परकार्येव॒स्थिरवुद्धिर्‌ ढन्रता ॥१४२॥ 
अलजञ्धानुद्र(ल्व)णा स्निग्धा सख्ज्जा मधुरस्वना । 
कुशा लोकयात्रा दुश्टादुश्क्रियापरा ॥१४३॥ 
व्यये च मुक्तहस्ता च दोषश्रवणभीषिता। 
नास्तिवाक्येऽतिसंत्रस्ता संचारे हन्नविग्रहा ॥१४४।। 
नचवक्त्र (?) च छामा च वेश्यारखावण्यनिस्स्पहां । 
गुपतवेषरहस्यार्थं कमेभोऽयान्नभोजना ॥१४६॥ 


भोजनपरिवेषणेघ्रेष्ठनारीखक्षणम्‌ २८२७ 


एवमादिगुणोपेत (1) नारीणामुत्तमा सती । 

भद्‌ कमं स्वनुरूपा्याः (१) कवकृत्यस्सचेतनः ॥।१४६॥ 
श्टाघयन्तो स्वसामय्य भत्‌ निन्दापरायणा । 

असमक्षं समक्षं वा दुष्टं तां वजयेदूवुधः। १४७ 
भतु धनं च लोभत्छी छ्िश्यमानेऽपि भत॑रि । 
गोपयन्त्यथंशीलां तां कु्यात्कम बदिष्कृताम्‌ ।१४८॥ 
निजोदरं पूरयन्ती श्त्यवग तथाऽतिथिम्‌ । 
न्युनस्वसराति खी वा तथा पाकं विवजयेत्‌ ॥१४६॥ 
श्वश्चां विवद्मानायां स्नुषाया स्वेन वा सुतैः । 
वारयेत्तां प्रयत्नेन विना तां कमं कारयेत ॥१५०॥ 
धर्महानिर्यथा न स्यायथा सञननगर्हणा । 

सवं तथा समीक्ष (क्यं) द्रागाचरेद्‌ बुद्धिमान्नरः ॥ १५९ 
स्वाधीनां कारयेन्नारीं सवकमघु नात्मवान्‌ । 
सवकमनुसन्दध्यात्‌ स्निग्धः किङ तयावसन्‌ ॥१५२॥ 
खोकृतेषु न विश्वासः कत॑न्यः सक्कियापरः । 
मायाचारेण निपुणा मोहयन्त्यविचश्षणान्‌ ॥१५३॥ 
अपराधो यदि भवेत्‌ प्रमादान्निजयोषिताम्‌ । 
मुखभङ्गस्स्मरतप्तासां दण्डस्सन्तप्तचेतसाम्‌ ।1 १५४ 

न ताडयेन्नातिमात्रं पुण्येन शतां नयेत्‌ । 

जियं भर्ता नचान्येषां दोषं तस्याः प्रकाशयेत्‌ ॥१५५॥। 
मोजनाच्छादनेः पुष्पमूषणाद्यं निज खियम्‌ । 
आरापेस्सरसैर्नित्यं तोषयेत्तां सयेन्न च ॥१५६॥ 


शाण्डिल्यस्मतिः 


विलोमयन्सदाप्ष्टटष्टाथवचनेःखिय। । 
भगवत्कमसिद्धथर्थं नयेदातमानुकरूखताम्‌ ।॥१५७] 
पुत्रान्‌ भरत्यान्‌ कलत्रं च भक्तमाश्रितमेव च । 

नित्यं कुर्यादुपायेन भगवद्धक्तिभावितान्‌ ॥१५८॥। 
अपुत्रा वा सपुत्रा वा भक्ता दक्षा च कमसु। 

या स्रो तां वजयेद्धर्ता न कदाचिदपि प्रियाम्‌ ।॥१५६॥ 
पुत्राथ नोददे्रन्यां क्म पुत्रा हि योगिनः। 
अपुत्रोऽपि परं याति कामी नान्योऽपि सत्सुतः ॥१६०॥ 
न खीजितो भवेद्भर्ता नचाशक्येषु (दाप)येत्‌ । 

भुक्तां न कथयेत्ख्ीणां असक्तस्सक्तवद्रसेत ।॥१६१॥ 
निभयास्मुहटदोलखोको यथास्युस्सवजन्तवः । 
स्ग्धाभीत ( `?) स्वज्कुखंतत्तथाचरेत ।१६२॥ 
यथाशाक्लमुपादनमाचमेद्धोगनिस्प्रहः । 
भगवद्धमेखामेन तप्तो वस सुखी भवेत्‌ ।१६३॥ 


इति शाण्डिल्यधमश स्त्रे उपाद्‌नाचरणं नाम 
तृतीयोऽध्यायः ।।३॥। 


अथ चतुर्थोऽध्यायः 
इञ्याचारवर्णनम 


उपादानप्रकारो यः सम्यगुक्तः समासतः । 
इञ्याचारं च वक्ष्यामि यथावदनुपूबशः ॥। ९॥ 
भोगानुपाञ्ययागाधम विधिवत्स्नानमाचरेत्‌ । 
प्रक्षाल्य पादौ स्वाचामेत्‌ (निव्य॑यः) स्वोध्वंपुडकः ।। २ ॥। 
सप, वि)त्रकरज्चंव प्रसन्नो यागमारमेत 
यक्ते वेद्यामायतने व्योम्न्यन्तह दयाम्बुज्ञ ॥ ३ ॥। 
एकस्मिन्नेव देवेशं यथायोगं समचयेत्‌ । 
युक्तमायतनं वाऽपि प्रथमं यत्समाभधरितम्‌ । £ ॥ 
आदेहपातात्तद्धिच्वा नान्यद्‌ बिम्बं समाश्रयेत्‌ । 
उपचारेषु मक्तस्सन स एष इति निधितम्‌ ॥ ५॥ 
व्यक्तायतनयोः पूजां कुर्याद्क्तिविच्रद्धये । 
वेद्यन्तरिक्षबन्मौढयादवृत्तिस्थानं प्रपश्यति ॥ ६ ॥ 
ठयक्तायतनसंस्थानं ना्हस्तत्राचंनाविधौ । 
कर्मिगस्सवथा नियमस्वाधोनप्रव्रत्तयः ॥ ७॥। 
इति उग्रहयोगेन वेदिवेदप्रचोदिता । 

व्धं गुरोः प्रसादेन क्रमागतमथाऽपिवा। ८ ॥ 
उद्यतं याचितं वाध्यात्‌ निम्नं गौणमतोऽन्यथा । 
मक्तानां सवविषयत्यावृत्तदृढचेतसाम्‌ । ६ ॥ 


२८३० 


शाण्डिल्यस्मतिः 


सर्वेषामा दिपूतिस्तु मङ्गलं वेदवादिनाम्‌ । 
कुटुम्यी व जयेद्‌ निम्बं दावं शौवं च मृण्मयं ।१०॥ 
गृहेषु भित्तिसंध्यं च योगनिद्रारसोत्सुकम्‌ । 
कुटम्ब्ाश्रमनिष्ठप्य नित्यं स्वाधीनकमणः ॥११॥। 
अच्छिद्रकारिणश्शान्तं व्यक्त ्रृद्धयस्य पूजनम्‌ । 
चरतः कमणो यत्र वेदिः कतु न शक्ष्यते ।॥१२॥ 
अम्बुप्रायास्तथा भोगा स्तत्रे्ट' व्योम्नि पूजनम्‌ । 
वित्रेकसिद्धा ये सन्तः पक्वयोगा गुणातिगाः ॥१३॥ 
केवलज्ञानसन्तप्रास्ते यजेयुः परं हदि । 

अन्येऽपि सवभोगानामभवे यत्र जायते ॥१४॥ 
यजेयुह दयाम्भोजे मोगेर्मानसकल्पितेः । 

सिद्धये तु महात्मानो विवेकनज्ञानयोगिनः 11१५ 
वजयित्वा कृतानन्ये यजेयुदर॑ग्यसंपदा । 
सवभूतेषु देवेष नरः प्रकृतो (..-१) तथा ॥१६॥ 
मनुष्याङ्कतिदेवेषु न काय पूजनं वुपैः। 
(केचिद्‌) धनामुखाः केचित्‌ दमनप्रतिशक्तयः ।॥१५५। 
मनुष्याकृतयो देवा नोपास्यास्ते कदाचन । 
प्रादुर्मावादिभिर्दवः मत्स्यः कूर्मादिभिर्विना ॥१८॥ 
अश्युदधे ष्वचंयन्मूढो नाप्नोति परमं पदम्‌ । 
तियंश्षट्वं मानुषत्वं वा मस्स्याद्य' स्वेच्छया हरिः ।॥१६॥ 
यथास्थितस्छएवासौ दीपाीप इवोदितः 
व्यक्तायतनयो नित्यमच॑येत्पुरुषोत्तमम्‌ ॥(२०॥ 


अगवद्भक्तिविषयकनियमवर्णनम्‌ 


सावधानो भवेद्धक्स्या श्रुत्यो नृपमिवान्तिके । 
अन्यत्राप्यचंयन्मन्त्री पूजाकाङे जनार्दनम्‌ ॥२१॥ 
तत्रस्थं भावयेदेवं सर्वेश्वयंसमन्वितम्‌। 

परीक्ष्य भोगानादाय तीर््वाऽप्यमृतरूपताम्‌ ।॥२२॥ 
प्रहाङ्खो भीतवद्धोगेस्तन्मयेस्तन्मयो चितेः । 
तत्राभिगमने पूवः दिव्यमन्त्राथंदशंनात ॥२३॥ 
सक्षादभिमुखं देवं भाव यित्वाऽचयेद्रशी । 
भगवद्रदनाम्भोजस्यन्दमानामरतोदधिः २४] 
पिबननिवमहाह्नादमध्यस्थः पूजयेस्रभुम्‌ | 
मक्तसन्दशंनप्रीर्या नानामूतेरिवाघरृतः ॥२६॥। 
नेत्रपातंभगवता सात्मानं शुचितां नयेत्‌ । 
नातिपूतं नातिमन्दं नोच्चेमन्तरानुदीरयेत्‌ ॥२६॥ 
अत्वरः सुमनाः क्रोधकरामं दहित्वा यजत च । 

न शब्द्यन्स्वात्मसङ्गमम्बुनानाद्र यन्महीम्‌ ।२५॥ 
नन्तु क ( १) जजजतपंश्च श्द्धमौनो भवेद्वशी । 
सम्बूज्याङ्ग रुपाङ्गं च बरद्धोष्ठ' नासिकाक्षरेः ॥२८ 
अव्यक्तरप्यहद्ध' तन्मौनवद्ननं शुभम्‌ । 

यथा युवानं राजानं यद्राच मदहस्तिनम्‌ ॥२६॥ 
यथाप्रियातिथि योग्यं भगवन्तं तथाचयेत्‌ । 
सम्यकपाधितमे्रापि यत्स्यान्न हृदयंगमम्‌ ॥३०॥ 
वजेयेद्‌ दृ्दुष्टः च हस्तात्स्वटितमेवच । 
पुराभिगमनं मन्त्रैः प्रणवाद्यंयथाविधि ।॥३१॥ 
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अभिगम्य॑व देवेशं मानसाद्ये स्समचयेत्‌ । 

अष्टधा विहितेमन्त्र्चातुराश्च पदस्थितेः ।।३२॥ 
भगवत्परापकेश्डुद्धौ रिज्यामन्दरीस्सम्चयेत । 
स्नानभोगेस्समम्यच्य दित्यारङ्कारादिमिण्डितम्‌ ।।३३॥ 
अलङ्कारासनं दत्वा दिव्यस्स कृचन्दनादिभिः। 
भोगेस्सुसंस्छृतंदेवम चितं भावयेत्परम ॥३४॥ 
सतीवप्रियभरत्तारं जननीव स्तनन्धयम । 

आचाय शिष्यवन्मित्रं मित्रवह्टाव्येद्धरिम ॥३५॥ 
स्वामिच्वेन सुहच्वेन गुरुत्यन च सवदा । 
पिचतखन समाभाव्यो मातमावन माधवः ।३६॥ 
सुस्नात स्वनुखप्रि च खग्विणं च स्वलडःकृतम । 
संस्तुतं वि विधेस्स्तोत्नोर्मोज्यासनगतं प्रभुम्‌ ३७ 
अवश्यं मधुपकण मध्वाज्यदधियोगिना । 
अचयेदुदकेनाऽपि स्वातिथ्येन फङादिभिः ॥३८॥ 
मध्वाज्यं दधि संयोञ्य यजते यो जनादनम। 
अयं संसृज्यते तेन श्रीमता मधुपकवत्‌ ॥३६॥ 
मधुराणां तु सम्पा मधुपकः प्रकीतितः । 
सम्पकसरसस्तेन मधुपकण जायते ॥४०॥ 
संपूज्य मधुपकण गां निवेद्य च दक्षिणाम्‌ । 
गवाथ द्रव्यमेवापि ततोऽग्नौ च समपयेत्‌ ॥४१।। 
शाककन्दफलोपेतं गुडदध्याज्यसंगरतेः । 

अन्नैः प्रभूतै वेशं विविधैः परथगचयेत्‌ ॥४२॥ 
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मधु पकंस्तथान्नाद्य' यदुभुक्त' परमेष्ठिनम्‌ । 
प्राणवद्रक्षणीयं तद्विनियोगावसानिकम्‌ ।४३॥ 
प्राप्तान्‌ भावगतास्तत्र गुरुपूव यथाविधि । 
चयेत्परया मक्त्य द्रव्यैर्घ्यादिमिश्डयुमेः ४४ 
वासोभिमू षणेमक्षये घनधान्यादिभिस्तथा । 
श्रद्धया व(मूर्ति)तिमभ्यच्य दच्यातो देवसन्निधौ ।४६॥ 
इन्यामध्ये तथा होमे योगे च जपकमणि । 

आगतं पच्चकालज्ञ' संपूज्येवाचरेत्परम्‌ ।४६। 
सुरण गां गुणवतीं भूमि व्रत्तिकरीमपि 
दृद्याद्धागवताग्र भ्यो भोगमोक्षाथये सुधीः ॥४५। 
उद्कुम्भेः पवित्रान्तेः फलमूलादिभिस्िेः । 
गन्धाद्यरुपयोगार्हस्तोषयेत्सात्वतोत्तमान्‌ ।॥४८॥। 
प्रियंवद्‌त्मनो नित्यं यत्छ्यातं सद्गुणोज्ज्वख्म्‌ । 
तन्निवेदयय जगद्धात्रे दद्यात्सत्कमं योगिने ॥४६। 
यस्मिन्‌ कुम्भे प्रियं यत्स्यादृम्बुवस्रोदनादिकम्‌ । 
तस्मिन्काले प्रदातव्यं तेनेष्ट्वा पुरुषोत्तमम्‌ ।॥५०।। 
विशिष्टः वस्तु संपाद्य हदय पुष्पोदनादिकम्‌ । 
अनिष्ट्वा तद्दत्वा च समश्मन्नरसूकरः ॥५१॥। 
अन्न सुसस्करत ह्यय मगवदून्राह्यणाभिमिः । 
गरत्यवर्गेस्तथा भुक्त मोज्यं विषमतोऽन्यथा ।॥५२॥। 
रत्नौचमपि वा स्तोयं प्रभूतं खल्पमेव वा । 
भगवल््रीतये नित्यं दद्याच्छुद्धाय योगिने ॥५३॥ 
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ये तोषयन्ति निरतं पश्चकारपरायणान्‌ । 
सकामास्तत्फरं यान्ति निष्कामाः परमं पदम्‌ ।।५५॥ 
गृहे भागवते प्राप्ते तदिष्रमुपटक््य च । 

अञ्जसा तस्प्रियं काय यथाह" श्रमनुत्तयं ।५५॥ 
असनेरत्यपायाव्य ज्यजनंरुचितोक्तिभिः । 
पादृसंब्राहनाभ्यङ्ग रतिथिः पूजयेस्पियम्‌ ।५६॥। 
प्रहृश्चदनं दत्वा वाक्यं प्रियमथासनम। 
प्रदेयमञ्जसा निव्यं संप्राप्ते भगवसत्परे ॥५७।। 
पूज्या नित्यं भअगवतस्सन्निधाने विशेषतः । 
अनन्याः पशथ्चकालज्ञा न कदाचिदथेतरे ।५८॥ 
अन्नमम्बूनिवस्राणि पात्राणि सरकफलादिकम्‌ । 
इष्टमिष्टाव शिष्टं वा दद्यान्ना पच्चकालिने ।॥५६॥ 
सवपाप्रशमनं सबदुःखनिवारणम्‌ । 
भगवदुभुक्तमन्नाद्यमयोग्येभ्यो न योजयेत्‌ ।६०॥ 
अयोग्ययोजनादेव योग्ये चाप्यनियोजयेत्‌ । 
भगवद्भुक्तं भाण्डानां प्रायथित्ती भवेन्नरः ।६१॥। 
भगवद्भुक्तमन्नायमन्ञानाश्योऽवमन्यते । 

इह निकतां प्राप्य जायते स पुरीषभुक्‌ ।।६२॥ 
पवित्रं भगवद्भुक्त' सेवयाभ्युपयुज्ञते । 
भवन्त्यरोगास्पुखिनः पापदोषविवर्जितम्‌ ।६३॥ 
आराध्येव जगन्नाथं तच्छेषं नापरा अपि । 
स्यक्तमक्ताचंना व्यथां अरसा उषराम्बुवत्‌ ॥६४॥ 
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अभावे कारिणं कारि मनसाचार्यमचंयेत्‌ । 
तत्तन्मन्तोस्तथाद्रव्यस्वणं कृत्वा महीतले ॥६५॥। 
आचार्यस्य पितुश्चंव स्वामिनो द्रव्यमहति । 
शिष्यः पुत्रस्तथा दास इति तद्धो्त्तमहति ॥६६॥ 
ब्राहमणं क्षत्रियं वेश्यं शुद्र" लियमथंतरम्‌ । 
पूजयेत्तान्‌ यथायोगं भगवद्योगभावित्तान्‌ ।।६५५। 
दिव्यशाख्लानभिज्ञोऽपि भक्तिमान्पुरुषोत्तमे । 
अभ्यसूयाविरदितश्शास्त्र पूञ्यस्स सात्वतः ।६८॥ 
अक्रत्रिमा भगवति प्रीतियस्मिन्‌ प्रदृश्यते । 
भक्तेषु वाच्य एवायं वाह्यलिङ्गघरोऽपि वः ॥६६।। 
वैष्णवोऽदं प्रदो(दे)हीति याचिते येन केनचित्‌ । 
नावमन्येत तं विद्रान्‌ तपेयेदन्यथाऽपि च ।७०।। 
अविज्ञाता अनर्हाः सामान्या ये गृहमेधिनः 
देवानिवेदितेद्र व्येस्तपेयेत्तदसन्निधौ ।।७१॥ 

भुक्त भगवता यद्यद्‌ गुरुशेषमथापि वा । 

हुतरोषं ततोच्छिष्ट' भक्तीने न योजयेत्‌ ।।७२॥ 
अवश्यं भोजनीयानामभागवतवेदिनाम्‌ । 
लौकिकान्निष पक्वेन कायेमन्येन तर्पणम्‌ ।७३। 
प्रापणं साधितुं नित्यमशक्तस्सकृदभ्रिना । 
योग्यगेहाहतेनापि साधयेज्जुहया दिह ।५४।। 
प्रापणं भगदूभुक्त' कन्धा भागवतेन तत्‌ । 
पुनरिष्टव भोक्तव्यं दानं तस्य न चेष्यते ।७५। 
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अनपितं भगवते सवाराध्यायं स्वतन्त्रतः । 
यद्‌भुक्तवा कुहते कम तद्‌ द्रव्यं यस्य तस्य तत्‌ ।।७६॥ 
कमणा मनसा वाऽपि यथाकाटं यथाबलम्‌ । 
स्वाराध्याथ निवेद्य व स्वं भुञ्जीत बुद्धिमान्‌ ।(७७।। 
शुद्ध न्यायन संप्राप्र' साधितं साधुयत्नतः । 
अभोज्यमेव जानीयान्निजमन्त्रानिवेदितम्‌ ।(७८॥ 
मृत्यन्तरेण संभुक्त' अयत्नेन समागतम्‌ । 
स्वमन्त्रमूत्तिं सञ्चिन्त्य मनसा तत्समपयेन्‌ ।७६॥ 
स्वत आत्मनि देवेश शेषभूतोऽप्यहं गतेः | 
तवास्तीति वदृज्छ्ुद्वस्तथा स्वेन समन्वितः ।८५॥ 
मुमृषवस्तथा बाला भगवत्पादयोः परः । 
समप्यन्ते तथाशक्त भोज्यमन्नं निवेदितम्‌ ।८१॥ 
तथा स्वाराधनेनेव न प्रीतो भगवान्‌ हरिः। 

यथा मागवतश्रषछठपादाम्बुरुहपृजनात्‌ ८२ 

यथा कु(कौ)टम्बिकश्श्रीमान्‌ कुमारोरनुमोदिते । 
मोदिते भगवान्‌ तेस्तंस्तथा निंयतमानसेः ॥८३।। 
अनाटृतयुतं गेही पुरूपं नाभिनन्दति । 
तथाऽनचितसद्भक्त भगवन्नाभिनन्दति ।८४।। 
यस्य यस्याधिकं दृष्टवा भक्तिन्ञानक्रियामपि । 

तं तं समचयेत्पूवं यथाहं क्रमयोगतः ।।८६॥ 
निधनांश्चरतो खोके वृत्यथभिव स(सा)त्वतान । 
नावमन्येत तेछौक मपाच्री कुरते ` हरिः ।८६॥ 
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ये पाचयन्ति धरणीं चरन्तो पाच्वकालिकः । 
द्शनाद्धाषणात्तेषां कृतार्थाः सबेजन्तवः ॥८७॥ 
अभ्यच्यं श्रद्धया प्राप्रान्‌ सर्वानभ्यागतातिथीन्‌ | 
पाषण्डवज्यमन्नाद्ये रभिकाय समारमेत्त्‌ ॥८८॥ 
लवणं चोदकं हित्वा कर्मण्यं यद्यद्षहतम । 

तत्सवं जुहुयादग्नौ तिलपुष्पौदनादिकम्‌ ।८६॥ 
यदन्नं साधितं साधु प्रापणार्थं प्रयन्नतः। 
भगवद्‌भुक्तरोषेण तेनेव भगवक्क्रिया ।६५॥ 

यथा व्योम्नि यथा वेद्यां योगे ध्याने यथोदितम्‌ । 
कुटुम्बाश्रमनिषछठानां तद्रदभ्निषु पूजनम्‌ ।।६१।। 
पापक्षयक्रियापृत्तिस्सर्वापद्रवनिग्रदः। 
गुद्धिशित्तप्रसादश्च तस्माद्धोमं न लोपयेत्‌ ।६२॥ 
निषिद्धद्रभ्ययोगेन पच्चकाटे निषेवणाम । 

श्रद्धया जहतां नित्य नाराध्यमिह किचन ॥६३॥ 
आवाह्याम्रो जगन्नाथं मनसाभ्यच्य शक्तितः । 
जुहुयात्काठपुष्पान्न घृतक्षीरतिलादिकम्‌ ।।६४॥। 
श्रद्धया परया हुच्वा यथाविधि विधानवित्‌ । 
संविभागं च भूतानां कुर्याद्धगवदग्रतः ।।६५॥ 
भरखयाश्च दिविध ज्ञेया प्रेता जी्रास्तथेव च। 
प्रेता मृतास्स्ववंशषु जीवा जीवन्ति वे गृहे ।॥६६॥ 
पिव्पुत्रकटत्रायया दासीदाससमाश्रिताः। 
रक्षणीया गृहे ये स्यु शु स्या जीवा इमे स्मृताः ।६७॥ 
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यथाह च यथाशक्ति सुविभज्यान्नमम्बु च । 
दद्यात्ितृन्‌ समुदिश्य भगवज्ज्ञानयोगिने ।६८।। 
चत्वारो बहवो दौ वा सम्यगज्ञान्येक एव वा । 
पूज्या नित्यं प्रयत्नेन पित्र भोज्यसंपद्‌। ।॥६६।। 
खल्पैरप्यस्नपानाद्य ; पादोदकविभिशरितेः। 
भुक्त भगवता सन्तं तोपयंसिपततप्रये ॥१८०।। 
भिक्षां वा भिक्षवे दद्यात्‌ पित्रध' शक्तिवजितः। 
प्रत्याचक्षीत नाल्पान्नं पानीयं वणं सति ।१५८९१॥। 
पितरं मातरं पुत्रान्‌ कलत्रं मित्रमेव च । 
जरिभरसि वा यथागेदही प्रेतभूतांस्तथ॑व सः ॥१८२॥ 
कृशान्‌ भागवतान्‌ प्राप्तान द्‌रिद्रानध्वकशितान। 
तेखान्नवसखपानायं `; पुरस्तान्‌ वासयेद्‌ गृही ।१०३॥ 
निन्दन्ति य भागवतानज्ञानात्पापचतसः। 
न दद्यात्सवंथा तेभ्यो वाचं वार्यपि वाङ्मुखम्‌ ॥ ५८९ 
गृहे भागवतं प्राप्रमज्ञानाद्योऽवमन्यते । 
नष्रश्रीको भवेत्सद्यः क्षीणायुः पुण्यसजच्वयः १८५ 
भोजयेद्धोजनीयांस्तान्‌ गुरुपृव' कुटुम्बिकः । 
पितमातरक्रमेणैव दासान्तं प्रीतमानसः ।१८६।। 
कास्यं कुम्भोदट पाद्य पाटाशवट पद्म्‌ । 
अश्वत्थपद्छवं चंव पात्रं कुर्यान्न भोजने ॥१०५॥ 
नातिदोषावरहं कास्यं भोजनेऽश्वस्थ एव च । 
कुटुम्बिनामकामानाभितीच्छन्ति हि केचन ।॥१५८॥ 
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पात्रंदावं' च शेटं च मृण्मयं पाणिमेव च । 

आयसं वजयेद्योगी भूप्ष्ठ' वद्लमेव च ।१५६॥। 

हैमं रौप्यं च ताश्र' च कदलीनालिकेरकम्‌ । 
कारयेद्धोजने पात्रमन्यत्कमेण्यवृक्नकम्‌ ।११०॥ 
कमण्येष्वपि भिन्नेषु नाश्नीयात्तंजसेषु च । 
निशषिपेन्नच ताम्र षु दधिक्षीरधृतादिकम्‌ ।।१११। 
चतुरश्रप शुद्धं पु सदयः प्रक्षाछितेषु च । 

भूमि संस््रटपाश्वपु विष्टरेषु क्रमाविशंत्‌ ।॥११२॥ 
पाङाशवटतालानामश्वस्थस्य च काष्ठजम्‌ । 
चक्रादिखाञ्डितं भिन्नं वजयदुञ्चभासनम्‌ ॥११३॥ 
वेत्रचमकृतं चेव तारपत्रकृतं कुशम्‌ । 

असनं वजयेद्भुक्तौ यागयोगोपयोगि च ॥११४॥ 
सपृष्ट्वा भुवं पदाग्रं ण पात्रं सन्यन पाणिना । 
अश्नी यान्मन्दमावृत्य पादौ वस्रान्तरेण च ॥११५॥ 
अङ्क नारोहयेत्पादं पाणिना नाक्रमेद्‌ भुवि । 

अङ्ग" वा न स्प्रशेत्पद्भ्यां पादं पादान्तरेण वा ॥११६॥ 
उपलिप्य श्युचोौ देशे निर्द्र चतुरश्रकम्‌ । 
सविताने सदीपे च भोक्तञ्यं भगवन्मयेः ॥ ११५७] 
वेच्रासनस्थे पात्रे च नाश्नीयान्नासने स्थिते | 

नाक स्थे दारसंस्थे च नाकेशनाद्ध कारिते ॥११८॥ 
नाश्नीयाच्छयनारूढो न दीपे निहते पुनः । 

न दृष्टवा केशकीटाद्य' नचावेष्णवदृर्शने ।॥११६॥ 
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पानीयं न पिबेयोगी शद्भचक्रादिमुद्रितेः । 

शङ्ख न बायसेनापि पद्यपत्रादिभिस्तथा ॥१२०॥ 
कुबेन्‌ सुभोजनं कम्मं सर्वेष॒॒गृहमेध्यपि । 
प्रसाद्यस्ताननुज्ञाप्य सहाश्नीयासपरह्ृश्रघीः ॥१२१॥ 
बाखबृद्धातुरान्दासानाश्रितान्‌ मातरं गुरुम्‌ । 

पितर चागतां ज्ञात्वा गरही भोजनमारभत्‌ ।१२२॥ 
प्रक्षाल्य पादावाचम्य द्विराद्र ' मुखवस्करः। 

इज्या प्रदेशासिमुखं समश्नीयास्मसन्नधीः ॥१२३॥ 
जपभोजनदहोमांस्तु देवस्याभिमुखं चरेत्‌ । 
भगवत्पादयोर्याञ्य( : ) शिरश्शयनमाचरेत्‌ ॥१२४॥ 
विशुद्धकोष्ठ्द्धाभ्निः पादाम्बु कुमुमादिथरत्‌ 
पवित्रवेषश्डुद्धात्मा भुञ्जी तान्नपवित्रितम्‌ ।१२५॥ 
कम्मारभपवित्रे च प्रणवं च षडक्षरम्‌ । 

जप्त्वा ध्यानपरोऽश्नीयात्‌ तन्मयोऽन्नमनाङ्खः ॥५२६। 
संबिभागावशिष्टेन कारिदत्तावशेषितेः। 

हुतशेषेण संयुक्त' यद्न्नममृतं तु तत्‌ ॥१२५॥ 
नावश्यं भोजने मौनं कुटुम्बाश्रमवासिनाम । 
चाचोपचारः कत्तव्यो भोजने भुज्ञता सह ॥१२८॥ 
मगवत्पादतोयेन मोक्ष यित्वाऽम्रतोदनः । 
ध्यायन्नन्नगतं देवं जपन्मूखं चतुगुणः ॥१२६॥ 
अरष्येण परिषिच्यान्नं कमरिम्भेण मन्त्रवित्‌ | 
इदमन्नं जपेन्मन्त्रं स्परष्टवा भोञ्यामनाकुरः ॥१३०॥ 
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धातारं हृदयान्तस्थं ध्यात्वा पादम्बुजपूवंकं । 
तदस्ये जुहुयादन्नं तत्तन्मन्त्रेस्समोदितेः ॥१३९॥ 
ध्यायन्नेव परब्रह्म मोक्तारं हृदये स्थितम्‌ । 
अश्नीयादस्वरो मन्त्री भोज्यं सवंमकुत्सयन्‌ ॥१३२॥ 
विशिष्टभोज्यमायातमनिवेदितमन्तरा । 
अर्चापयेदनेनान्तस्सुतशिष्यादिभिः परम्‌ ।।१३३॥ 
छ्द्र वस्तु समायात मनसा तन्निवे्य च । 
अश्नीयान्मिश्रितं कृत्वा साक्षात्पूवं निवेदितः ॥१३४॥ 
निष्कल्मषो भवेन्मत्यं पवं ज्ुद्धान्नभोजनात्‌ । 
प्रसीदन्ती इन्द्रियाण्याञ्चु स्वं च परिवद्ध ते ॥१३५॥ 
अन्नशुद्धयंव स्वस्य विब्द्धिस्सवदेहिनाम्‌ । 
सच्वबरदुध्येव सत्कमं निरते वजयेत्यसन्‌ ॥१२६॥ 
आरोग्यं रूपवक्ता च कीतिःश्रीज्ञानमेव च । 
शान्तिस्सत्कर्मणि श्रद्धा शुद्धान्नेन भवन्ति हि ॥१३५। 
कामःक्रोधस्तथाखोभः परहिसारुचिस्तथा । 
निद्रारुस्यादयो दोषा अमेध्यान्ननिषेवणात्‌ ।१३८॥ 
अश्ुद्धान्नाशनात्‌ पुंसां रोगावाह्यास्तथान्तरा । 
शत्रवृद्धिप्रहद्रोदस्तामसी गतिरेव च ।१३६॥ 
परदारपरद्रव्यसन्य( : संसक्ति दु्टभोजनात्‌ । 
कायवुद्ध्येव काटेन क्रियन्ते ते कुहेतिमिः ॥१४०॥। 
शनैश्शनैः क्रिया साध्वी विगख्य्य यथादि वा । 
अत्यन्तामेव भोज्यानि भोक्त सृगयते नरः ॥१४९।। 
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गलेऽसत्कमणां रूपादमेध्यस्य निषेवणात्‌ । 
विषयेष्वभिषक्तानामायुः प्रक्षोयतेऽन्तरा ॥१४२॥। 

पथ्यं मितं च शुद्ध च रस्यं हृद यनन्दनम्‌ । 

स्निग्ध टरृ्रिप्रियं चोष्ण मन्न भोज्यं मनीषिभिः ।॥१४३।। 
भगवद्यागयोम्यं यत्तदेवाशनकमणि । 

भोजनाहमिदं देव यागाङ्ग इति नेष्यते १४४ 

न मत्सयन बाखपुत्रान्‌ नावदन्‌ न च भायया | 
अन्येभ्यो दापयन्ञस्या नश्नोयात्सहवान्धवंः । १४५ 
शक्तिदीनो यथाशक्ति दापयन्नन्नमम्बु च । 

भ्रत्यवर्म' समाश्नीयात तेभ्यो दत्वा कदाचन ॥१४६॥ 
पिबेद्भो शनपात्रेण पाणिना पानभोजने । 

प्रभृतं न पिवेत्तोयं नापिवन्‌ वाशनं चरत्‌ ॥ १४०. 
पीत्वावशिष्टं चषके पुनक्तान्न पिबेजलर्म्‌ । 

शाकाच्य' नोत्सजेरश्थाल्यः पाणिना वापि भुञ्ञताम ॥१४८॥ 
आदयादाद्यन्तयोराद्रा मध्ये खिन्नमिवोदनम्‌ । 
अन्नोपदुशपानीयं स्तरिभागमुदरं भवेत्‌ ।१४६॥ 

ये भुञ्जते समीपस्था ये भोक्ष्यन्ति ततः परम्‌ । 

सवं तन्मनसा बुद्ध्या तदहंमशनं चरेत्‌ ।१५५॥ 
भगवद्भक्तशषं यद्‌ भुक्त' भागवता तथा । 

तदेव भोज्यमुदिष्' भगवदयोगसेधिभिः।१५१॥ 
वासोभूषणपुष्पाणि गन्धं तैकं तदौषधम्‌। , 

सवं भगवते नित्यमुपयुल्ज्यान्निवेदितम्‌ ॥१५२॥ 
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स्नानाचमनपानाथमहंणाद्य' यदृम्बुवत्‌ । 

उपयुक्त भगवता पानीयं ततप्रकल्पयेत्‌ ॥१५३॥ 
मोजनाद्य तथादिव्यं पाद्‌म्पेकं समन्त्रकम्‌ । 
पीसे(पितरे)दवश्यं सद्धक्तो भिभितं वाहणादिभिः ॥१५४॥ 
भोजनं भगवत्कम यद्यपि स्यान्मनीषिभिः | 

न काय भगवद्गेहे विशेषा वसन्निधौ ।१५५॥ 
तनयोऽहमिति ज्ञात्वा पात्रं शय्यासनादिकम्‌ | 
उपयुञ्चन्‌ भगवतः पातिनर्या यल्कल्प्यते । १५६। 

तत्मयस्वेऽपि पुत्र्य पितुः धुत्रो यदामवेतत । 

नित्यं भिन्नश्च स यथा तथा मागवतो हरेः ॥ १५७ 
भुक्तोत्छष्' भगवता स्वात्यं तक्म निवेदितम । 
उपयोज्यं भवेत्सवं नासां काय समाचरेत्‌ ।॥१५८॥ 
फलत्रयमपूपं च गुडान्न पायसं तथा । 

सवं भगवते दत्तं भोज्यं तन्मन्त्रस्य | १५६॥ 
चन्दनं गन्धपुष्पं च खण्डं कपूरमेव च । 

नोपयुज्ञीत राजाहंमन्यज्र न समपितम्‌ ॥१६८॥ 
श्वसुकरहतं यत्स्यादुच्छि्ट' यच्च मानुषम्‌ । 

नावद्यपि तदश्नीयात्‌ दद्ाद्वातापि कमिणे ॥१६१।। 
माषादिवचुर्णेमृ द्विर्वा प्रक्षाल्यं करयो. योः। 

प्रक्षाल्य जानुपादौ च दन्तान्काष्टेर्विशोधयेत्‌।।१६२॥ 
विञ्युद्धवदनो मन्त्री स्वाचान्तो द्िरनाङ्कछः। 
प्रविश्य भगवद्गेह नत्वा पुष्पाञ्जलि चरेत्‌ ।॥१६३॥ 
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आदाय तुखसीं व्यक्तो भगवत्पादमण्डिताम्‌ । 
भक्षयेच्छोधयेह हं भगवत्पादवारिणा ।१६४॥ 
भक्षितं भगवत्पादसंस्परष्ट' तुखुसी दकम्‌ । 

आरोग्यं भक्तिवरद्धि च पापानि करोत्यपि ।१६५॥ 
अष्टाङ्गयोगप्रीति च कृत्वा ध्यानपरो वशी । 
स्वाध्यायमपि सङ्कल्प्य यथाशक्ति जपेन्मनुम्‌ ।।१६६॥ 
स्तोत्रपाटेश्च सन्तोष्य शक्तश्चेद्‌ गानचिद्यया । 
स्वरयोगेन देवेशं तोषयेद्धक्तिन्द्धये । १६५७ 
पच्वकालक्रमपरा गानविदा विशारदाः । 
खुद्धाचारा महाटमानः पूज्या भागवतास्स्वयम्‌ ॥१६८॥ 
सुध्निग्धकण्ठास्तालन्ञास्स्वराचारादिवेदिनः । 
मागधाभिनयाः पूज्या अनिन्यामगचानिह ।१६६॥ 
भक्तया पुखकितस्वाङ्ग आनन्दश्रपरिष्छुतः। 

गद्‌ गद्स्वर योरच यथा हि स्यात्तथा चरेत्‌ ॥१७०॥ 
अतिवेा यदि मवेत्‌ भक्तिंकीत्तंनादिभिः। 

तदा नोपरमेत्तस्माद्यत्र याक्रियते मुद्‌ ।१७१॥ 
ततस्स जडतां प्राप्रस्त्यक्तखञ्जो गतक्टमः । 
अनुभूय हरि मत्तया शनंरूपरमन्यथा ॥१७२॥ 
गानविद्यासमथंस्सन्‌ गानेन पुरुषोत्तमम्‌ । 

तोषयेत्त॒ यथाकारं मनस्यसन्निधौ हरेः ॥१७३॥ 
अलङ्काराधनस्यान्ते स्वाध्यायाद्य' तयोस्तथा । 
मध्यराश्रे च योगान्ते गानेनाराधयेद्धसिम्‌ ॥१५४॥ 


सच्छाक्लश्रवणनपरठन महर्ववर्णनम्‌ २८४६५ 


उपरम्येच्छने विद्वान्‌ स्तुतिगीति जपादिकान्‌ । 
तोषयेदच्युतं भक्त्या भक्ष्यापूपफखा दिभिः ॥१७६५॥ 
समाटिप्य जगन्नाथं कपू रागुरुचन्दनेः । 
कपंटेव्यञ्ञनेर्वाऽपि यथाकारं समर्चयेत्‌ ।१७६॥ 
भावयन्तो जगन्नाथं बोधयन्तं परस्परम्‌ । 

सुसंभूय कथाः कुर्यात्‌ सच्छास्लाण विखोकयेत्‌ ।। १७५७ 
सत्कमसततं कुर्याद ऽसत्सवं च वर्जयेत । 

एकमेकायनं शास्त्रं साक्षाद्‌ ब्रह्मप्रकाशकम्‌ ।१७८॥ 
भन्यानि सववेशाच्लाणि वदन्त्याच्छाद्य तत्परम्‌ । 
सच्छास्त्रपठनेस्सद्धिरशाखार्थस्यापि शिक्षया ॥१७५६॥। 
शाल्लाथज्ञापनेर्वाऽपि शिक्षयेच्छाल्लमादरात्‌ । 
ठ्याख्यायाङेखने नापि भ्रन्थनिर्माणकमेणा ।१८०॥। 
शिष्याणां शिक्षया वाऽपि स्वाध्यायाथन मुच्यते । 

न स्मर्तञ्यो विनीतेन वेदमन्तोऽप्यरेष्णवम्‌ ॥१८१॥ 
काव्याछापोऽपि जप्योऽसौ यत्र संकीत्यतेऽच्युतः । 
गन्तव्यं यदि तीर्थार्थमुपादानाथमेव वा ।१८२॥ 
स्वाध्यायकाडे गमनं प्रारम्भोऽथ यथासुखम्‌ । 
अवश्यमिष्टवा हुत्वा च दत्वा चेव यथाबलम्‌ ॥१८३॥ 
गन्तव्यमिष्टसिद्धयथ भगवन्योगंसेविभिः । 

शुभेऽनुकरे नक्षत्रे मुहृत्तंऽपि च मङ्गले ।।१८४॥ 
दीर्घाध्वानं ब्रजेदिद्वान्‌ ससहायोऽग्रमत्तधीः । 

व्योम्नि देवं यज्ञेन्नित्यं बाहुभ्यां न नदीं तरेत्‌ ॥१८५॥ 


शाण्डिल्यस्मृतिः 


सन्दिग्धान्नाश्रमे नावर्निवेव्यारोहयेद्‌ बुधः । 
प्रयाणारम्भसमये मध्ये विश्रम्य चोत्थिते ॥१८६।। 
आचम्ध पुनरुत्थान कर्मारम्भं जपेद्‌ बुधः । 
वट्मीक गोमयं चेव च्ायामश्वत्थताख्योः ।॥१८७। 
न लङ्घयन्त्रजेदिग्रो गवां नियमनापदि । 

लायायां विश्रमेन्नाऽपि कटिष्तस्यां हि तिति । १८८ 
शाख्राम्यासपरस्यापि शास्त्रे भक्तिः सुदुखभा । 
शास्त्रे भक्तिमतामेव ह्यखमं शाश्वतं पदम्‌ ।१८६। 
श्रवणं श्रावणंचिन्ता तदथं तस्य सङ्ग्रहः । 
चोदितानामनुष्ठानं शस्त्रे भक्त्य लक्षणम्‌ ॥१६०॥ 
शाद्ाभ्यासपराणां च कमंचाप्यनुतिष्ठताम । 

हदये मक्तिहीनानां न शास्त तु प्रकाशते ।१६१॥ 
अभक्तानामनर्हार्णां सन्छाच्त्रं श्रूयतेऽपि वा । 
अन्यथा प्रतिभात्यव विषाक्तानां यथा पयः ।१६२॥ 
प्रकाशयितुमात्मानं भक्तानां हितकाम्यया । 
अवतीर्णा जगन्नाथः शासखरूपेण वे प्रभुः ॥१६३॥ 
तस्माच्छाख्जं दढा कार्या भक्तिर्मोक्षपरायणेः | 
अभक्तस्य परे शत्र भगवान्न प्रकाशते । १६४॥ 
तामसानां विमूढानां पतितानां भवाणवे। 

विपरीतं च सकट धमेज्ञानं प्रकाशते ॥१६५॥ 
उत्कीर्ण इव माणिक्ष्यो विरलाम्बरवेष्ितः। 

दश्यते विवरेरेव भक्तान्तः संस्थितो हरिः ।१६६॥ 


योगविधिवणनम्‌ २८४७ 


निष्प्रदोपस्यगेहस्य द्वारेरिव दुरात्मनाम्‌ । 

ृ्यते करणैरन्तरन्धकारसमं निशि ॥१६५॥ 
हृदयस्थे जगन्नाथे कार्यकारी प्रियं मवेन । 
काल्योम्यं च कृत्व॑व योगं मोजनमाचरेत्‌ ।॥१६८॥। 
रात्यामजस्रयोगस्सन यथाकामं समाचरेत्‌ । 
मगवत्सन्निधने वा विविक्तोऽन्यत्र वा स्थले ।१६६॥ 
योगं कु्यत्सिमाधाय यथास्थानासनो वशी । 
उपलिप्ते य्ुचौ देशे कुशानास्तीय मूतले ।।२००॥ 
गुद्धथासन समाधाय वस्रणस्तृणुयाच्च तत्‌ । 

ची रद्ुश्टक्तं चमं माग वेत्रकरतं तथा ।(२०१॥ 
अजिनमेकवस्त्रं च योगेध्यादासनं रढम्‌ | 

इटशः परमात्मा यः प्रयगात्मा तथेदशः ॥२०२॥ 
सद्धर्मानुसन्धानमिति योगः प्रकीत्तितः । 
योगानाभिन्दरिये्वश्य बुद्धे त्र ह्यणि संस्थितः ।२०३॥ 
वदन्ति न तथा ज्यं यमेकं विदुर्बधाः | 

भक्तिवन्न वियोगेन यथाचित्रं न रम्यते ॥२०४।। 
कमंज्ञानं तथा योगं विना योगो न रभ्यते । 
अ्ञस्त्वेकायनाचारं कमेयोगं वदन्ति हि ।२०९५।। 
सम्यग््ञानमिदं प्राज्ञा बदन्यच्युतयोगिनः। 

योगो धर्मः इति (भोक्त) स्साक्षाद्गवतो विधिः ॥(२०६॥ 
सर्वेन्द्रियेरपि सदा योगो युञ्ज्यत इत्यतः । 
अनुसन्धानविज्ञानयोगेन ब्ह्मशाश्वतम्‌.।(२०५७ 


५८४८ 


शा ण्डिल्यस्मृ तिः 


अथाहंमिन्द्रियेरात्मा सेव्यते सत्करियापरेः । 
॥ि २०८ 
स्वामिन्यवस्थिते गेहे भ्रयवग इवान्तरः। 

यथा यथा हरि भक्त्या जानाति पुरुषोत्तमम्‌ ।२५६।। 
तथा तथा समुत्छञ्य पापानि कुरुते शुभम्‌ । 
सदाचारस्य वंकल्यमल्पं वा यत्र दश्यते ॥२१०॥। 
विका भक्तिरप्रेति बोद्धव्यं तमसाञ्जनान्‌ । 

रजस्तमः क्षयादेव शुद्ध सत्वं ततोऽमट्प ।२११॥ 
ज्ञानं भवति विज्ञानान्‌ भक्तिः पुंसां प्रजायते । 

कमणा ज्ञानमिश्रेण स्थिरप्रज्ञो भवेत्पुमान्‌ 1२१२ 
ससखकारो तु न तमो रजो वा वत्तंते कचित्‌ । 
गुद्धाचारपरत्व हि श्ुद्रसत्वस्य टक्षणम्‌ ।।२१३।। 
निषिद्धकाम्ययोगश्च सच्वेतरगुणोद्धबः। 
सच्छाख्ननिरतायंव शुद्धसच्वा हि योगिनः ॥२१४।। 
अक्लेशेन सुसुक््यि भवान्धि याति तत्परम्‌ । 
वेदशाख्राथतस्वज्ञ शश्वत्स्वाध्याय तत्परः ।२१५॥ 
योगधमेकनिरतो ब्रह्मभूयाय कल्पते । 
सकरदेवात्तितोऽप्येषः स्वाध्यायोद्रादशाक्षरम्‌ ।॥२१६॥ 
भक्तानां पातक्रान्याञ्चु नाशयलयवशादिव ! 

नित्य स्वाध्यायशीखानां स्वाधीनेन्द्रियध्र्तिनाम्‌ ॥२१५५। 
यजतां जुहतां चेव जीबन्मुक्तिञ्यवस्थिता । 
उपवासंविनेवायं महापातकनाशनम्‌ ।॥२१८॥ 


उषवासप्रशं सावर्णनम्‌ २८४६ 


निषिद्धकमणि संप्राप्र सोपवासं जपेन्मयुम्‌ । 
परिष्टस्य तु पापानि जपन्‌ कुबेन्‌ सद्‌ा क्रियाम्‌ ॥२९१६ 
उपवासपरो भूयः स छृच्द्राणि समाचरेत्‌ । 
उपवासपराणां तु कद्‌ाचिन्नेन्द्रियश्रमः ।॥२२०॥ 
इन्द्रियश्रमहीनानामचिरादुन्रह्म सिद्ध्यति ` 
अक्षतपंणयुक्तानां यततामपि योगिनाम्‌ ॥२२१॥ 
नित्यं पाश्वंगतो मृत्युः सवंसंजीविनामिव । . ` 
अवश्यं भवसन्तारमिच्छन्नविजितेन्द्रियः ॥२२२॥ 
शरीरः शोषयेन्नित्यं छङच्द्रचान्द्रायणादिभिः। 
उपवासपराणां तु केवलं नाक्षनिमंहः ॥२२३॥। 
क्रियमाणं कृतं यद्वा सव पापं विनश्यति । 
एकरात्रं द्िरात्रं वा त्रिरात्रमपि पक्षयोः ।२२४॥ 
यथाशक्त॑त्रुपवासी ` स्याद्यतवाक्छायमानसः । 
एकादशीभ्रुपवसेहिनषट्कं तु शक्तिमान्‌ ॥२२५॥ 
श्रवणेकादशीसव कृष्णाष्म्याख्यमाद्रात्‌ । 
उपोष्येकादृशीं वाऽपि भगवत्प्रीतये बुधः ॥२२६॥ 
खाध्यायतत्परश्शश्वत्‌ द्वादश्यां पारणं चरेत्‌ । 
उपोष्य विधिवद वभभ्यच्यं च पदेऽहनि ।(२२७॥ 
भक्त स्सदाश्नतां तुष्टिन श्वेतद्वीपवासिनाम्‌ । 
उपवासदिने विद्धानात्मयागं विनेवं तु ॥२२८॥ 
अन्यत्समाचरेत्सवं यथापूव तु विज्वरः । 
अथवा जपनिष्ठानां दावृणां मितभोजिनां ॥२२६॥। 
१७६. 


२८६० 
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अच्छिद्रकारिणां नित्यं पाच्चकाल्यमटं भवेत्‌ । 
खाध्यायमभ्यसेन्नित्यं मनसा मोनमावहेत्‌ ।(२३०॥ 
अविरोधेन भूतानां युच्चद्वाचमनाङ्कलः । 

यदुद्रं गकरं वाक्षयं अन्याथर्थावबोधनम्‌ ।२३१॥ 
असत्यं निहृताथ च नोचरेदपि गर्हिताम्‌ । 

अर्थयुक्त' (च) सस्यं च श्राव्यं प्रियकरं मृदु ।२३२॥। 
शद्ध मितं च सिद्ध च काख्योग्यं वदेद्रचः। 
वेदविद्यात्रतस्नातेर्बाह्यान्तस्समवचेषटितेः ।।२२३॥ 
असुयारदितेरस्मिञ्छयास््रे भक्ते स्समाचरेत्‌। 
मूर्खश्च पण्डितमन्या अधम्यां ह्यास्तिका इव ।।२२॥ 
धर्मयुक्तान्‌ प्रबाधन्ते साधूनां शिङ्गमाश्थितः । 
एकतस्त्वपवर्गाथमनुष्ठानादिकोशलम्‌ ।।२३५॥ 
लखोकानुसारस्त्वेकत्र गुरुः पश्चादुदीरितः। 

भवन्ति बहवो मूर्वाः कचिदेकोऽपि शुद्धधीः ।२३६॥। 
त्रासितोऽपि यथा मूखरचलो यस्सवुद्धिमान्‌ । 

न विश्वासः क्वचित्कछार्या विशेषात्त कटौ युगे २३२५ 
पापिष्ठा वाद्वषण मोहयन्त्यविचक्षणान्‌ | | 
गोपयन्नाचरेद्धर्मान्‌ नापरः किंच्विदुञ्चरेत्‌ ॥२३८॥ 
पष्टोऽपि न बदेदथ गृह्य सिद्धान्तमेव च । 
आशधरितायातिभक्ताय शाखख्श्रद्धापराय च -॥२३६॥ 
स्यायेन पृच्छते सवं वक्तव्यं शौचयोगिने । 
आत्मपूजाथमर्थाथं दम्भार्थमपि खिन्नधीः ॥२४०॥ 


रात्रौ योगकालेकृत्यवर्णनम्‌ २८५१ 
अयोग्येषु वदच्छास्त्रं सन्मार्गात्‌ प्रच्युतो भवेत्‌ । 
ऊषरे निपतेद्‌ बीजं षण्डे कन्यां प्रयोजयेत्‌ ॥२४१॥ 
सजेद्ाचा नरेमाखां नापाजे शाख्रमुत्छजत्‌ । 


अच्छिद्रकमनिरतः शाख्राभ्यासपरस्सदा। 
स्वाध्यायाभ्यासयोगेन नयेत्काखमतन्द्रितः ।२४२॥ 


इति शाण्डिल्यधममशास्त्र व्रतादिबिधाननिगूपणं नाम 
चतुर्थोऽध्यायः | 





अथ पञथचमोऽध्यायः 

रात्रावन्त्यायमे योगङ्खत्यवर्णनम्‌ 
यामिन्यां योगकाडे तु यत्काय" योगिभिनरेः। 
वष्ध्यामि वस्समासेन गुध्वं मुनिपुङ्गवाः ॥ १॥ . 
अथ वृक्षप्रमाणेन दृश्यमाने दिवाकरे । 
विधाय देहङ्यद्धि च वासोऽपि परिधाय च।॥ २॥ 
प्रोक्षणाचमने कत्वा दद्याद्ध्य च पूववत्‌ । 
ध्यायन्नेवापरं ब्रह्म यावन्नकषत्रदशनम्‌ ॥ ३॥ 
जपेद्‌ ब्रह्म पवित्रं वां मानसं मौनमास्थितः। 
अभिगम्य यथापू्वमचंयित्वा यथाविधि ॥ ४॥ . 


४. 


कि 
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हुत्वा जप्त्वा तथा स्तुत्वा योगं कुर्यादतन्द्रितः । 
पुष्पानुङेपनेदीपिर््यपू्यथाविधि ॥ ५॥ 
सन्ध्ययोरुभयोः कार्यां पुजा परमपावनेः। 

त्रिका द्रञ्ययागोन तथा नेमि्तिकाचनात्‌ ॥ ६ ॥ 
भमक्तिन्ञानक्रियावुद्धिरविष्नेनेव सिभ्यति। 

नक्त' कुटम्विकोऽश्नीयात्‌ हितं पथ्यं सुठृधिमान्‌ ॥ ७ ॥ 
सर्व" च तिलसंबन्धं दधिशाकं च बजंयेत । 
मुद्गसम्बन्धसवं च शुक्त काडान्तरे भवेत्त ॥ ८ ॥ 
अपूपवज' तच्चापि वज्यंमेव दिनान्तरे । 

गुष्कपक्र' तथा वस्तु सघृतं शाकमेव च ॥ ६ ॥ 
बुरी(गुरू)मूतं च गर नीरं न पयुषितदोषभाक्‌ । 
दध्यन्नपायसान्नं च गुडान्नं च घृतोदनम्‌ ॥१०\। 
अपुपानि च वर्ज्यानि न पयु पितदोषतः | 

तद्र.पेण पुनःपक्ारसगन्धान्तरान्वितम्‌ ॥११॥ 
अन्योपयुक्तशेषं च व्यं स्याद्‌ गव्यवजितम्‌ । 
भक््यापुपफलादीनां शय्यानामपि पू (व्य ?) शः ॥१२॥ 
तत्तंबन्धानुसन्धानमिति योगः प्रकीतितः | 
योगान्नामेन्द्रियेवेश्ये शशुद्धत्र दयणिसंस्थितः ॥१३॥ 
प्रयुक्त रग्रयुक्तर्वा भगवत्कर्मविस्तरेः। 

आभास ज्ञानिनो ज्ञानं योगकमेष्रथकततः(एथकं प्रथक्‌ ) १४।। 
वदन्ति न तथा ज्ञयं ्रयमेकं विदुर्बुधाः । 
भित्तिवर्णवियोगेन यथा चित्रं न रभ्यते ॥१५॥ 


योगधमवर्णनम्‌ २८५३ 


कमंज्ञानं तथा योगं विना योगान्न लभ्यते । 
यज्ञास्त्वेकायनाचारं कमयोगं वदन्ति हि ॥१६॥ 
सन्ध्यज्ञानमिति प्राज्ञा वदन्त्य (१) योगिनः। 

यो गधमं इत्ति ख्यातः साक्षाद्धागवतो विधिः ॥ १५ 
सबेन्द्रियैरपि सदा योगो युन्ञ्यत इयतः । 
अनुसन्धानुविज्ञान योगेन बह्म शाश्वतम ।॥१८॥ 
यथाऽहमिच्द्रियेरात्मा सेव्यते सच्छियापरेः । 

बुद्धि सं्यं परं ज्ञानं बुद्धिवु दध्यति तत्परम्‌ ॥१६॥ 
विद्युद्ध रिन्दियेरेव बवोद्धु" तच्छक्यते न वा। 
इन्द्रियाणां विश्युद्धित्वं भगवक्कम योगिता ॥२०।। 
सवकम निवृत्तिर्वा दुरुभा सा शरीरिणम्‌ । 
असद्धिषयसंसखष्टे (रि) इन्द्रिये (वि¢) हतामतिः ॥२१॥ 
न शक्नोति परं हन्तुः अ विधेयाश्वमेधवित्‌। 
भगवत्कमसंसक्त रिन्द्रियर्विमखा मतिः ॥२२॥ 
प्रयाति तत्परं दीपैः पदार्थादिव दङ्निशि । 
यथाच्छिद्रधटस्यान्तः प्रदीपे स्थापिते निशि ॥२३॥ 
ञ्योतिमेयानि लिद्राणि तथा द्वाराणि योगिनः। 
अज्ञानतमसा पूवे हृद्यं मूढचेतसाम्‌ ॥२४॥ 
द्वाराण्यपि ततः पूणान्यङृत्वान्येव कुवेते। ` 
सवेदा योग एवायमेवमेकायनो मुनिः ॥२५॥ 
मनसा केवरं राच्या सेन्द्रियेण तथान्यदा । 
इन्द्रियेण कृ साः हि मनो ब्रह्मणि बद्धथते ॥२६॥ 


२८५४ शाण्डिल्यस्पतिः 


निबद्धथते तन्निमू छं पारतद्रव बिन्दुवत्‌ । 
अस्थिरे मनसि स्रोतो विषयने(व) य(धा)वति ॥२५। 
मनस्तदाहदं मुग्धं रमते सतप्रध्त्तिभिः । 
नियोज्य सच्ियास्वेव खानि बद्ध' परे मनः ॥२८॥ 
रमते तत्परेणेव स्वाधीना ( ? ) गणं(सद्‌) सुखम्‌ । 
सम्यक्‌ सदिषयेष्वेब निवृत्तेरिन्द्रियेमनः ॥२६॥ 
सत्त्वं ब्रह्मणि कालेन निष्ठितैरेव तिष्ठति । 
यदा तु भगवत्पादसरसीरुहयोमनः ॥२३०॥ 
निश्चरं रमते चित्तं कामङ्कलयस्तथा बुधः । 
` अनिजितेन्द्रियो सिद्धो भगवद्योगपए्व सः ।॥३१॥ 
जहाति भगवत्कमं पतितो याति रौरवम्‌ । 
योगोऽयमेव यागश्च बाह्या ये व्याधयोऽभवन्‌ ।३२॥ 
सवे" शरीरक्डेशाय येषु कृष्णो न चिन्त्यते । 
उत्घञ्य भगवत्‌कमं सन्न्यासे हतसंशयः ॥३३। 
निष्प्रयोजनदेहानां तेषां न घुखूमो हरिः 
इन्द्रियाणि प्रबृत्तानि कमंस्विति न हीयते ॥३४॥ 
हीयते सातियाक्नानि निषिद्ध ष्वचृतो यथा । 
भगवन्तं सम्रुदिश्य तदेकशरणा नराः ।३५॥ 
कदाचिन्न च हीयन्ते काम्यं (काम्य) कमरता अपि । 
उक्त श्रुतं स्पत दृष्ट स्थरष्ट' रसितमेव यत्‌ ।३६॥ 
अवश्याथाति तच्चित्तमथ कस्माद्धिवजयेत्‌ । 
चथा यथा परिचयं यत्न यत्र करोत्ययम्‌ ।३५॥ 


भगवद्भक्तिशीस्याष्वारवर्णनम्‌ २८५५ 


तथा तथा स तन्निष्ठो रमते तत्र तत्र च । 
अभागवत भागस्था क्षीयते वासना यथा ॥३८॥ 
तथा यतेत पुरषो मनोवाक्षायकमेभिः। 

सर्वत्र मैत्रीं कुवीत विवादं नाचरेत्कचित्‌ ।।३६॥ 

न नासाचपटः कमी न जिह्वाचपरो भवेत्‌ । 
अन्येषामिन्द्रियाणां च चापल्यं बजयेद्‌ः बुधः ।४०॥ 
नान्यैरवमतोदह्यान्नान्यभक्तान्समाश्रयेत्‌ । 

अधीतं नोत्सजेच्छाख' न त्र.यादनृते कचित्‌ ।४१।। 
शपथं नाचरेत्पादं सं्परश्य गुरुदेवयोः | 

वाचि कर्मणि चित्ते च सवदा यश््ुचिभंवेत्‌ ॥४२॥ 
अतच्द्रितश्च शास्त्रार्थे योगसिद्धि स गच्छति । 
अनुद्‌बणच्छत्र वासा नियतासनभोजनः ।४३। 
अनुद्धतजनेयु क्तो योगसिद्धि स गच्छति । 

नक्त' न संचरेद्योगी संचरेद्यदि दण्डधुक्‌ ।।४४।। 
ससहायस्सावकाशः संचरेत्कायेगौरवात्‌ | 

करूपं च वृक्षमूलं च सभावासं रिपोगर हम ।४५॥। 
शून्यायतनमेवापि न पश्येन्नक्तमञ्जसा । 

नक्तमुक्त नं वक्तव्यं विवादं न स्मरेद्बुधः ॥४६।। 
निष्प्रदीपे न भुज्जीत विशोषान्निव्रते पुनः। 
प्राप्रात्रो ( १) मास्थाय भुक्तवा च भितमत्वरः ॥४। 
प्रोक्षितं सपविष्राद्धिराविशच्चयनोत्तमम्‌। 
यावन्निद्रा समभ्येति तावद्धि भनसा जपेत्‌ ।॥४<८।। 


२८५६ 
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निद्रान्तरे प्रबुद्धस्सन्‌ करीत्तयेद्धगवदु गुणान्‌ । 
सुवक्नवेषधरया स्नातया दुर्विचित्तया .।४६।। 
अरोगया दयितया स्वयमेवं विनिवेशयेत्‌ (सदावसेत्‌ ) । 
यातुक्षयो रोग बृद्धिरश्रीसत्करमविष्टवः।\०॥ 
सौभाग्यायुयंशो नाशः पंसा खीष्वपि सर्गिणां । 
गायतां भगवद्‌ गाथां कुबतां स्तोत्र मु्चकेः ।।५१।। 
श्टण्वन्‌ श्रोत्रपुखं नादं निद्रामनुभवेदबुधः। 

स्वप्नेषु चेव दृष्टेषु श्रियां भाय ` गुरु" तथा ।५२॥ 
विना न कथयेरखःनं अन्येषा ( ¢ ) नमेव वा । 
दुःखप्नदशने सद्यः उत्थायाम्बुकरतक्रियः ।॥५३॥ ` 
प्रणम्य पादयो्दवं जप्त्वा स्तोत्राणि कीत्तयेत्‌। 
दुःखवप्नानुरुगं प्रावः स्नानदानाचनादिभिः।।५४।॥ 
कुर्याद्िशेषवत्कमं यथा वित्तं प्रसीदति । 
सुखनिद्रारतः काटे भवत्युत्थाय सत्वरः ।५५॥ 
प्रक्षाल्य पादावाचम्य युज्ञीतापि. यथाविधि। 
आद्यन्तवज' निद्राया. योग्यं यामद्वयं निशि ।५६॥ 
चतुथ याममुस्थाय योगी योगं समाचरेत्‌ । 
साक्षात्परमयोगस्तद्दादशाक्षरविद्यया ॥५७॥ 
भगवद्वासदेवस्य पादाम्नुरुह चिन्तनम्‌ । 
ओभिस्येकाक्षरं साक्षात्‌ःवासुदेवस्य वाचकः ।५८॥ 
ओ मित्युञ्ञारणेनेव वाच्यमानीयते परम्‌ । 
ओमित्यानीय तदून्रह्म नमस्कार प्रदेन तु ।५६॥ 


भगवदद्पंणवुद्धं बजन्मनःसाफल्यवर्णनम्‌ २८५७ 


तदीयं तच्ियार्हः च तवेवेति निगद्यते | 
अव्यक्तात्थतया तस्य प्रणवस्य विशेषतः ॥६०॥ 
तद््थयोतनादेतमुदितं भगवत्पदम्‌ । 

अन्यत्रापि च तदूटरृष्टमित्यनन्यपरं चचः ।६१॥ 
वासुदेव ( ? ) इतिदन्तस्य चोपरि । 

नमः परपद योगादुपरिस्थपदटवयम्‌ ॥६२॥ 
चतुश्यन्तमभून्नित्यं योगिनां योगसिद्धये । 
ओङ्कारपदमेवंकं योगिनां योगसिद्धये ॥६३॥। 
द्रादशाक्षरखूपेण परिणाममुपागतम्‌ । 
मन्त्रान्तरेष्वपि बुधा देवतान्तरभागिषु ॥ ६४ 
प्रयुञ्जते वदोङ्कारं मन्त्राणां प्राणसिद्धये । 
मन्त्रान्तरे श्रयुक्तत्वाद्‌ वतान्तर गोचरे ॥६५॥ 
अवक्त्र्थस्तथोङ्कारः केवलेनैव धारकं । 
पक्रयोगशरीराणामेवं ज्ञानवतामपि ॥६६॥ 
समासन्नेऽपि तज्ज्ञाने तन्माघरं नैव साधनं । 
अपक्रग्रोगज्ञानानामपि वेदविदां नृणाम्‌ ।६ अ) 
दादशाक्षरयोगेन -दूरस्थं तदिहान्तिके । 
स्परतमात्रे महामन्रो सुसृष्मे दादशाक्षरे ।६८॥ 
चित्तदपंणसङक्रान्तः ससुखं लक्ष्यते हरिः । 
अतश्च द्वादशान्तेन स्वाध्यायेन जनादंनम्‌ ॥६६॥ 
आसन्नां ्रयात्याञ्यु ब्रह्मण्यर्पितकर्मणां । 
सख्वाध्यायाद्योगमासीत योगात्स्वाभ्यायमामनेत्‌ ।।७०॥ 
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स्वाध्याय योगसम्पच्या परमात्मा प्रकाशते । 
पाञ्चेन्द्रियस्य मत्य॑स्य च्छिद्रञ्चे (क)कमिन्द्रिया(म्‌) ।।५१॥ 
ततोऽस्य सरवति प्रज्ञा () तेः पादादिवोदकम्‌ । 
यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह ।७२॥ 
बुद्धिश्च न विचेष्टेत तमाहुः परम हितम्‌ । 
देवानामपि सर्वेषां समानायो जनादनः।५३॥ 
द्वादशाक्षरमन्त्रोऽयं मन्त्राणां नाथ उच्य्रते। 
यथौषधी नाममृतं मणीनां कौस्तुभो यथा ।५६। 
सर्वेषामेव धर्माणां श्रष्ठो भागवतो विधिः । 
सवधर्मान्‌ समुत्सज्य पाच्चकारमनुव्रताः ।(५६॥ 
ञ्याभिश्रयागनिमुक्ता गच्छन्ति पुरुषोत्तमम्‌ । 
व्यामिश्रयाजिनां ब्रह्मणि नपिटतसुब्त्तिनाम्‌ ।।७६॥ 
यततामपि वा नित्यं पदमेषां परं स्थितं। 
अकमकत्‌ चेवस्याजज्ञानं वा कम संभवेत्‌ ।५५। 
कर्मयोगस्तथा वास्या्योगः कमपरं तथा । 
तस्मात्परमकं शास्त्रं नास्मत्कमेपरं तथा ।॥५७८॥ 


नास्मात्परमकं ज्ञानं नास्मात्परमक सुखम्‌ । 
ऋम्यजुश्सामसंहोषु वेदशब्दः प्रयुज्यते ॥५६॥। 


इदं सदागमाख्यां तु बेदशाक्न मितीरितम्‌। 
इति संक्षेपतः परोक्तः सदाचारो यथागमम्‌ ॥८०॥ 


शाद्खप्रशंसावर्णनम्‌ २८५६ 


तथा शास्रस्य माहात्म्यं विरोषश्चंकयाजिनां । 
इदं शासख्रमधीयानो ब्राह्मणो भगवत्परः ॥ 
श्रियं यशश्च विपु दीधंमायुर वाप्नुयात्‌ ।।८१॥। 


इति श्रीशाण्डिल्यधर्मशात्रेशाखप्रशंसावर्णनं नाम 
पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


।। शुभम्भूयात्‌॥। 


॥ श्री : 


# करवस्प्रतिः # 


म = हो = भ 
धर्मसारवर्णनम्‌ 

कण्वं नत्वा महाभागं मुनयो ब्रह्मवित्तमाः । 
युगमेदप्रभेदेन सवधर्मान्सनातनान्‌ ॥ १॥ 
पग्रच्छरयिटन्ञप्त्ये छोकानां हितकाम्यया । 
कण्व वेदविदां श्रेष्ठ सवलोकहिताय वे ॥२॥ 
सववेदिककरत्यानां मुख्यामुख्यगुणागुणम्‌ । 
प्रविभज्य समासेन सुस्पष्टः कथयस्व नः ॥ ३॥ 
मुख्यं कल्पममुख्यं च गौणं काम्यमियत्तमः। 
एवमेतत्तथा नोचेत्साध्या साध्येचतत्परम्‌ ॥ ४॥ 
चित्तं सयस्तत्रतच्र संप्रहेणानुविस्तरम्‌ । 
सुस्पष्ट सुख्मं तुद्ययोगयोम्यं तथा वद्‌ ॥ ५॥ 
इतिप्रष्ठो ब्रह्मनिष्ठ इदं प्रोवा च तान्प्रति। 
रष्ट'भवद्धिः परमं रहस्यं स्वगसाधनम्‌ ॥ ६॥ 
चित्तशुद्धिकरं नह्य ज्ञानरारणमयय वे। 
न॒ शक्यतेऽन्यैरेतद्धिववतं श्रोतु" च॒ कंथिदु ॥ ७॥ 
अथापि वः प्रवक्ष्यामि धमसारं श्रुतीरितम्‌ । 
मुख्यासुख्ये विभज्यैव चित्तपृवं द्विजोत्तमाः । ८॥ 


धमकत्तंव्यवर्णनम्‌ २८६१ 


छ्िया कर्तां कारयिता कारणं तत्फटं हरिः । 
स्वंमीश्वरमेवेति बुद्धियस्य सदास्थिरा ॥ ६॥ 
स॒ एव कृतछ्त्यो हि सतु ज्ञानस्य भाजनम्‌ । 
तत्कृतस्य च कायस्य वैगुण्यं नेव जायते ।॥१०। 
कदाचिदपि केनापि नात्र कार्या विचारणा । 
यत्किचिद्धा क्रतं तेन॒ पारमेश्वरतुष्टये ।।११॥ 
तदक्षयममोघं स्यादब्रह्मज्ञानेकसाधकम्‌ । 
यथाशाखकृत च स्यादशास्त्रकृतमप्यलम्‌ ।१२॥ 
परमेश्वरतुष्टयथंकृतं तस्मात्तथा चरेत्‌ । 
तस्मादमू (णु) सवत्र परमेश्वरतुश्टये ।१३॥ 
करिष्ये कर्मचत्युक्त्वा सवेक्माण्युपक्रमेत्‌ । 
परमेश्वरशब्दंयेत्यकल्वान्यंशच्दमुत्तमम. ।९४॥ 
कर्मादिषु प्रक्कवन्ति तानि वेगुण्यमाप्नुयुः । 
सद्यएव न सदेहस्तस्मात्तं ताशरिशवः ।१५।॥। 
परमेश्वरशब्दं ये कर्मादिषुसमादितेः। 
प्रवदेद्ःदिकेः सिद्धिः ब्रह्मशब्दोऽथवा सदा ॥१६॥ 
श्रीशब्दपूवको नित्यं तावन्मात्रेण साक्रिया । 
सम्यक्करृेता दोषशून्या सवंखक्षणभूषिता ।१५॥। 
सर्वाङ्गोपाङ्गसदहिता सवंमन्त्रकृता भवेत्‌ । 
देशःका्श्च वक्तव्यः कर्मादौ प्रदयहं द्विजैः ।।१८५।। 
तत्र॒ देशालिरखानां च मेरुदक्षिणभागगः। 
षटपश्चाशत्मभेदेन कथितस्तं तथा वदेत्‌ ।॥१६॥ 


२८६२ 


कण्वस्मरतिः 


जम्बुद्वीपं भारतस्य वष भारतखण्डकम्‌ । 
सवेसाधारणाम्प्रोक्तमिदं संकल्पमात्रके ॥२०॥ 
यस्मिन्देशे स्थितो मत्यस्तं देशं स्वगृहावपि। 
समुचरेत्पेठकेष नान्यत्रेवं विदुबुधाः ॥२१॥ 
गण्डक्या अपि गङ्गाया नर्मदायास्तथेव च, 
गोदावर्यांश्चङ्ृष्णायाः कावेर्याश्चततः परम्‌ ।॥२२॥ 
ताभ्रपरण्यार्चसेतोश्चमध्यभागं पठेद्धि सः। 
काट पराध प्रथमं कल्पं मन्वन्तरं युगम्‌ ॥२३॥ 
तत्पादं संवत्सरं मासमृतु पक्षं तिथि ततः। 
क्रमाद्ररेणसंयुक्तं  समुश्चायं च तादृशे ॥२४॥ 
सप्तम्यन्तेन च तिथो करिष्यामीति कमंणः। 
नामोच्चायं वदेदेवमेतत्सङ्कल्पमुच्यते ।॥२५॥ 
संवत्सरऋतुर्मासोयुगः पक्षस्तिथिस्तथा । 

त एते कालभेदाःस्युश्चन्द्रगलयासमुद्धवाः ॥२६॥ 
यावक्करङाश्चन्द्रस्य प्रथमायावदीरिता। 
बृद्धक्षयोयावत्तप्रथमेत्युच्यतेवुधैः ।२७॥ 

एवं सर्वेऽपि तिथयो ज्ञेयाः पथ्वदशापि वे। 
सुरपीतस्य चन्द्रस्य करबृद्धिक्षयौ स्तौ ॥२८॥ 
धरिकाषष्टिसाध्या हि प्रकृयाथापि तत्परं । 
अतिवृद्धिक्षयसमगतिभेदेस्तत्तत्तदातदा ॥२६॥ 
यामाधयामघरिकाद्धितरिपच्चक्षणादयः। 
व्यवस्थारहिताश्चस्युस्तिथ्यादीनां निशापतेः ॥३०॥ 


नित्यनेमभित्तिककमर्णांफरनिर्णयः २८६ 


तस्मात्सर्वेषु चानब्दादिकारभेदेषु चन्द्रमाः । 
एकं एव भवेत्कर्तानान्यः कश्चन चोदितः ॥३१॥ 
सूर्यादीनां तु कट्‌ त्वमुपचारास्रकीतितम्‌ । 
वस्तुतस्तच्च कठ्‌ त्वं याथार्थ्यात्तु विधोमेतम्‌ ॥३२॥ 
तस्मान्मानस्तु चान्द्रोऽयं सर्ववेदिककमंसु । 
परिग्राह्यो भवेन्नूनं तेन मानेन वेदिकः ॥३३॥। 
तस्मात्सर्वाणि कर्माणिनियनेमित्तिकान्यपि । 
पेतृकाण्यपि देवानि यानिकान्यखिखान्यपि ॥३४॥ 
करान्तप्रयुक्तानि विना चान्द्रेणैव समाचरेत्‌ । 
क्रियमाणेऽन्यथा तस्मिन्वस्मिन्कस्मिश्चकमणि ॥२५॥ 
पक्षमासतु भेदः स्यात्तस्मात्संकल्प एव सः । 
अन्यथेव भवेन्नूनं तस्मात्तत्कमं केवटम्‌ ॥३६॥ 
अन्यथेवं छृतं स्याद्धि तेन तत्त॒ विनश्यति । 
काटभेदकतं कमं तस्मान्तन्न तथाचरेत्‌ ॥३५॥ 
युगाब्दमासतु पक्षतिथयस्तत्रमुख्य तः । 

चान्द्रमाने सषभवन्त्विद्कप्ाश्चनियताः पुनः ॥३८॥ 
यएते कथिताः सद्धिरन्ये ह्यनियताः किं | 
करान्तयो निखिलाङोनिश्चयागमवजिताः ॥२६॥ 

तेषां मासस्वनामेदं मुख्यतस्तु न संभवेत्‌ । 
मासादिमध्यान्तलक्ष्मरादित्येन तथोदितम्‌ ॥४०॥ 
तदाहि तत्सम्यगेव प्रक्ृतेऽप्यनिषरूप्यते । 

इन्द्राप्नी हूयते यत्र .मासादिः संप्रकीर्तितः ॥४१॥ 


कण्वस्मृतिः 

अप्रीषोमो स्थितौ मध्ये समाप्रौ पितसोमकौ । 
किच तन्मासपर्यायशब्दानां तदनन्वयात्‌ ।४२॥ 
नराशयो मुरूग्रमासःस्तेहीमेकथितार्शिवाः । 

चंत्रादयो द्वादशापि सतु मेषा द्यस्तुते ।४३॥ 
माससामान्यशब्दाःस्थुस्ते चेतेषु भवन्ति हि । 
तानप्यु दाहरिष्यामि स्पष्टा सपर सांप्रतम ॥४४॥ 
दशान्त इ पूणिमामध्य ४ ऋूस्वध प्रतिपन्मुखः । 
त्रिशत्तिथिः पक्षयुगं कत्स्नाब्दक्षयवृद्धिकः ।॥४५॥ 
मासवाचकशब्दाः स्युस्त इमे तत्रनोतराम्‌ | 
सौरमाने प्रवतन्ते मासेषु किल सवदा ।(४६। 

सवे मेषादिशब्दास्ते राशीनामेव वाचकाः | 
समासानां मुख्यतो वें गुणतश्चेत्कदाचन ४७ 
तद्वाचकत्वका्यांय भवन्ति किट तावता । 

कथं ते मुख्यमासाःस्युस्तद्‌ द्रयऋतुरी रितः ॥४८॥ 
तत्षट्‌कं वत्सरः प्रोक्तस्तस्मादब्दमृतु ततः । 
मासं पक्षं तिथि चापि मगेणानेन सन्ततम्‌ ।४६॥ 
सम्यगालोच्य संकल्प्येव्यव्यासे न॒ भवेद्यथा । 
तथासमुञ्वरेसर्वान न्युनानतिरिक्ततः ॥६५०॥। 
तिथ्यादीन्यदि संकल्पे व्यत्यासेनोश्वरेतदा । 
पुनः कुर्यात्त॒॒तत्कमं नष्ट तत्तेन तावता ॥५६॥ 
स्नानदवये नियमेव संकल्पं सम्यगाचरेत्‌ । 
काटादीन्प्रवदेश्चापि त्वरन्‌ यदि तदा पुनः ॥५२॥ 


निव्यक्रत्यवर्णनम्‌ २८६५ 


संप्राप्रास्मदुरितक्षयद्वारेति ततः पुनः। 
परमेश्वरतुष्टयथं करिष्यामीति वा वदेत्‌ ॥५३॥ 
करिष्ये वेति वा नित्यं निवयकमस्यु केवलम । 
अल्मेतावदेवेति रहस्यं श्रुति वेत्ति)तन्मनः ॥4४॥ 
यत्र॒ यत्रोच्यते सः शब्दोऽयं परमेश्वरः । 
श्रीशब्दस्तत्र तत्र स्यादन्यथा ज्युमभाङ्न तु ॥५५।। 
शम्भुः पुण्यशिवश्रीभिरास्व(श्व)न्तः कालकीतनात्‌ । 
भवन्ति श्रीश्चुभावासास्तस्मादेतास्तदा वदेत्‌ ।।५६।। 
( भमवन्त्यस्याः ्युभाः सवे स्तोतारएतास्ततस्त्यजेत्‌ ) 
आशौची प्रोक्तशंभ्वादि शब्दानां श्रुतिमात्रतः । 
आशौच मध्ये यदितान श्रीशम्भु श्युभपुण्यकान्‌ । 
आशोची प्रवदेन्मोहात्तस्याशौचस्य सर्वदा ॥५७॥। 
वृद्धिरेव भवेन्नूनं तस्मात्तानति यत्रतः । 
प्रसमीक्ष्य त्यजेन्नूनमन्यथानथं एव वे ॥६५८॥ 
भवेदेव न॒ सन्देहः अतस्तानत्र संत्यजेत । 
नेमित्तिकेषु सवत्र सर्वेष्व पिञ्युचियंतन्‌ ॥५६॥ 
देशं कारविशेषास्तान्सकस्पे प्रवदेद्‌ श्रशम्‌ । 
उक्तिरेव हि संकल्पः कर्मादिषु न मानसः ॥६०॥ 
सभाभ्यनुज्ञा च परावश्यकी दक्षिणा च सा। 
तिथिभेदान्मासभेदात्पक्षमेदारतोस्तु वा ।॥६१॥ 
अबव्दभेदात्कमनष्टः प्रवदेन्नात्र संशयः। 
भेदो नामात्रसंकल्पे तथोक्तिरिति तत्स्मृतम्‌ ॥६२॥ 
अयनस्यप्रमेदोक्तिनंदोषाय भवेक्किङ । 
यतोऽयनस्य सततं क्तृपिनास्ति ततस्तथा ॥६३॥ 
१८० 


कण्वस्मृतिः 


मेषादीनामनेनेव नक्षत्रम्य च सवेदा, 
प्रभेदोक्तौ न दोषोऽस्ति तेन तेषां कदाचन ॥६४।। 
उक्तिरावश्यकी नेति सकल्पे श्रतिराह दहि । 
तस्मादनब्दमूतु' मासं पक्षं॑तस्य तिथि शिवाम ॥६५॥ 
संकट्पे ह्यत्यजन्स्वान्प्रवदेत्सवकमसु । 
एतेषामन्यथोत्तौ चेत्संकल्पे तश्च कम वे ॥६६॥ 
नष्टमेव प्रभवति तेन तच्च पुनश्चरेत्‌ । 

अन्यथा दोपमाप्रोति नात्रकार्या विचारणा ॥६५॥ 
्रतिस्मूत्युदितं कमं वि्ितं॑वेदिकस्य यत्‌ । 
तदुक्तेनैव मागण कतव्यं नान्यथा चरेन ॥६८॥ 
यदि प्रमादेन कृतमन्यथा शाख्रवत्मनः। 
तस्यतदहोषशान्त्यथ सद्यधित्तं श्रुतीरितम्‌ ॥६६॥ 
समृत्युक्त' वाथ सूत्रोक्तं पुराणोक्तमथापि वा । 
समाचरेद्विधानेन भक्तिश्रद्धापुरस्सरम्‌ ॥७८॥ 
कृतमात्रे तु तस्मिन्वे प्रायश्चित्ते तक्षणात्ततः। 
तदोषो विख्यं याति तेनायं स्यात्कृती जुचिः ।॥५१॥ 
भवेदेव न संदेहो न चेहोषोऽभिवतंते। 

कारेन महता भूयो दृषत्सु वटबीजवत्‌ ॥७२॥ 
तस्मादोषं समुत्पन्नं सद्यएव प्रशामयेत्‌। 
बाडवः प्रातरुत्थाय स्मरेदीश्वरमग्ययम्‌ ॥५३॥ 
पादौ प्रक्षाल्य गण्डुषं कृत्वाऽऽचम्य विधानतः । 
सपर्पीनपि मैनाकं मेर मन्द्रपवेतम्‌ ।ज४६। 


प्रातःस्मरणेकोर्त्यानां वर्णनम्‌ २८ 


गन्धमादनसंज्ञ च लोकालोकं गिरीश्वरम्‌। 
हिमवन्तं च कलास ॒पुनरन्याञ्छ्ुभाकरान्‌ ॥७५॥ 
पतिव्रताः पाव॑तीम्बा अहल्यां द्रौपदीं शिवाम्‌ । 

तारां मन्दोदरीं पुण्यां नियकल्याणसुन्दरीम्‌ ।(५६॥ 
सीतामर्न्धतीं लक्ष्मीं भारतीं परमेश्वरीम्‌ । 
इन्द्राणीँपुनरन्याश्च नित्यकल्याणमूतिकाः ।५७। 
ब्रह्मनिष्ठान्महाभागान्व्राह्यणान्सशितत्रतान्‌ । 
लोकपालान्छोकनायथान्त्रह्यविष्णुमहेश्वरान्‌ ।(७८। 
सप्रसवा ब्रह्य क्यसंधानं छत्वा ब्रह्माहमिस्यपि । 
सर्वेभ्यश्च नमस्कुर्यान्नमो मदहद्‌भ्यइति वे वदेत्‌ ।५६॥ 
तत्र ध्यानादि(१)स्मरणयोः काटादिनियमो नदि । 
यदावकाशो लभते तदानित्यं॑तु शक्यते ॥८०॥ 
कतु किंलाथ च पुनः प्रातश्चत्तद्विशिष्यते। 
पाद्ग्रक्षाटनं नित्यं पश्चिमाभिमुखश्चरेत्‌ ॥८१॥ 
यद्यन्यथाकृतं तत्तु तदाम्भस्तरक्षणे परम्‌ । 
मूत्रमेव . भवेन्नूनं दक्षिणामिमुखाच्कृते ॥८२॥ 
उद्गाभिमुखे चेत्तु तज्नरं रक्तमेव दहि । 
प्राक्तु चत्तञ्जरं मद्य तस्खृष्टोऽयं हि जायते ' ।॥८३॥ 
पादप्रक्षालनं पश्चासपश्िमाभिमुखेन दि। 
कतेन्यं सततं यल्नान्नान्यया हरितां कचित्‌ ।८४। 
सार्वकालक्रवमोऽयं सावेवर्णिक एव चं 
वदिको निखिलो भूयो नूलं निधिनुताश्धुना '॥८५॥ 
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कण्वस्मृतिः 


श्राद्धं विवादे यज्ञे च मोञ्ञ्यां स्वस्य परस्य वा। 
दिगियं नियता प्रोक्ता तत्कर्मण्यागते सति ।८६॥ 
दुक्षिणादिक्रुते तस्मिन्कदाचिध्दि मोहतः 

अयं मन्त्रौ जपाथःस्यात्पवमानः सुवजनः ॥८५। 
प्राच्यादिशस्तथामन्त्रस्तदुत्तरइति श्रतिः । 

उत्तरस्यां दिशि भ्रोक्त्तस्या अप्युत्तरो महान ।८८। 
श्राद्धकाले स्वयं चेत्तु तथा विप्रस्य वा वशात्‌ । 
तस्यास्यचा(प्युचे)ऽनुवाकस्य दशवारजपो भवेत्त ।८६॥ 
मौञ्ज्या मोहेन चेद भूयस्तथा कमण्य(न्या)(णि)दिष्चु वं । 
अग्ने तेजस्विन्ननुचाकं द्वादशवारकम्‌ ६५ 
अग्नेस्तु पुरतस्तिष्ठन्‌ प्रजपेत्पाणिपीडने । 

श्रीसूक्त पूर्वानुवाकं तथापि द्विगुणं जपेत्‌ ।॥६१॥ 
यज्ञे तु संभारयजू पि पल्न्यनुवाककम्‌ | 

पुरुषसूक्तः वेष्णवं च ऋ्रुचं द्वादशवारकम ॥६२॥ 
प्रजपेदेव तस्मात्तु पादप्रक्षाटनं तद्‌ । 
पशिमाभिमखेनेव कतव्य नान्यथा मतम ।६३॥ 
मुखशब्दमङुवन्वे नित्यं गप्डुषमा चरेत्‌ । 

सवंतो मुखहस्ताभ्यां शुद्धाभ्यां प्राङ्मुखोऽथवा ।॥६४॥ 
उदङ्मुखो यथच्छं वा स्चुद्धकरतस्तदा । 

तथा ज्ुद्धाभिरद्धिर्वां विपद्यपि न चाचरेत्‌ ॥६५॥ 
यदि गण्डुषकरे तु मुखच्छब्दः प्रजायते । 
वाग्गतं तज्जलं तस्य॒ श्वमूत्रसदृशं भवेत्‌ ॥६६॥ 
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पाने भक्षणेच शब्देद्तेप्रायस्चित्तवणंनम्‌ 


तहोषपरिद्ाराय गायत्रीं त्रिशतं जपेत। 
एवमाचमने प्रोक्त जदल्पाने च भोजने ॥६५। 
भक्षणे चापि भक्ष्याणां खाद्यानामपि खादने । 
भोज्यानां भोजने चापि तथा वे टेह्यचोष्ययोः ।६८॥ 
अशब्दं सर्वतः कुवन्‌ तत्तत्कमं समाचरेत्‌ | 
यदि शब्दं तथा कुबेन सद्यो निरयमृच्छति ।॥६६॥ 
तदोषपरिहाराय पृवेचित्तं समाचरेत्‌ । 
विशेषतस्तक्रदधिपयोदधिघृतादिषु ॥१००॥ 

यदि शब्दः समुत्पन्नः पने वा भक्षणे यदि। 
महानना भवेत्सद्यः तदूद्रव्यं मद्यमेव हि ।!१०१॥ 
भवेदेव न सन्देहस्तस्य चित्तं ततस्त्विदम्‌ । 

पक्षं तु यावकाहारो निराहारो दिनत्रयम्‌ ।॥१०२॥ 
अष्टानां वा चतुर्ग्णा वा ब्राह्मणानां च भोजनम्‌ । 
कृुयदिव न संदेदोऽथवा गायत्रमाचरेत ।१०३॥। 
त्रिसहखरजपं मासं संहितात्रयमेव वा। 
चित्तं तत्कथितं तस्मान्न तत्छुर्यात्तथा द्विजः ॥१०४॥ 
नित्यं मूत्रपुरीषादिकमेष्वेषु प्रचोदितम्‌ । 

यत्र यत्र ध्चाचमनं दयं (तत्र) तत्र परो विधिः ॥१०५॥ 
अयमेव समाख्यातः प्रथमाचमने . खलु । 


मन्त्रो मानसिकः कायः कदाचिन्न तु वाच(चि)कः ।।१०६॥ 


द्वितीयाचमने सम्यङ्मन्त्रोश्चारस्तु वाचिकः । . 
न मानसः कद्‌ा कायः प्रथमे तु तथा चरेत्‌ ॥१०७॥ 
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कण्वरमरति = 


तोषाय भवेदेव तथा तन्न समाचरेत्‌ । 
तहोषपरिहाराय तान्मन्वरास्तु ततः परम ॥१०८॥ 
पुण्डरीकाक्षदशकं जपपृवशताष्टकम्‌ । 

प्रजपेदन्यथा दोपः स तु शान्तो भवेन्न तु ॥१०६॥ 
कदाचित्तु जटामवे दक्षिणं श्रवणं स्प्रशेत्‌। 
त्रिवारं तत्र पूवं वें तूष्णीमेव ततः परम ॥११०॥ 
ओकारस्तु समुज्चायां नचेतछ्रष्णस्प्रतिः परा । 
शिवस्मृति्वा परमा कतव्या स्यात्सभक्तितः ॥१११॥ 
चिभक्त्यैव प्रथमया वचनं तस्स्पृतिभवेत । 
प्रायधित्तेप॒ सवत्र नामस्मृतिविधानके ॥११२॥ 
उक्तिरेव समाख्याता न तु मानसरईरितः। 
मन्च्राणामप्येवमेव सवच्र विहितो हि वे ॥११३॥ 
सवदाचमनं तद्धि नामकं यत्प्रशस्यते । 
मान्त्रिकं तु सदा कतु शक्यते स तु तर्किमु ॥१९४॥ 
चवेत्तत्तु च प्रवक्ष्यामि यदि शुद्धस्तवापरम्‌ । 
कतु हि मन्त्राचमनं शक्ष्यते नान्यथा ततः ॥११६॥ 
तस्मात्सर्वेषु: केषु सवदेरेष चाखिलैः । 
सुकमाचमनं विद्धि नामाचमनमेव बै ॥११६॥ 
कतेव्यत्वेन सौरभ्यादङ्गीकृतमिदं परम्‌। 
माषमन्रजलस्येव पानं तत्र परं मतम्‌ ॥११५॥ 
न्युनाधिकार्याः तच्चेत्तु महत्पापं समश्नुते । 
लदोषपरिहारष्य सन्ध्यावन्द्नकमेणि ११८ 


गृहस्थानां मृत्तिकाशौचविधानम्‌ २८७१ 


त्रिपदा नामगायत्री जलभरक्षेपणं वुधैः । 

विहितत्वेन कथितं तेन तच्छाम्यतेऽखिल्म्‌ ।११६॥ 
प्रायधित्तोक्तमन््राणां सर्वेषां सवदा परम्‌ । 

कि कायमपरिज्ञाने इदं विष्णुश्च व्याहतिः ॥१२०॥ 
कतटयत्वेन विहिते गायत्री च तथा तदा| 
नेतेभ्यस्तारकाः सन्ति तस्मात्तान्प्रवदेद्‌ बुधः ॥१२१।॥ 
नेक यां निषुनिक्षेपे कुर्यान्मूत्रपुरीषके । 

जढ्पात्रेण मरत्पात्र शुचौ निक्षिप्य दूरतः ॥१२२॥ 
उद्गहि तथारात्रौ एवं वं दक्षिणामुखः । 
यदं तदुढ्यु्रमात्कुर्यात्सूयश्चेति महामनुम्‌ ॥९२२॥ 
कृत्वा शौचं विधानेन ततस्तु प्रजपेत्तदा । 
अभिश्चति च मन्त्रं च अवबद्ध मनुरेव च ।॥१२४॥ 
चतुविशति वाचं वै शतमष्टोत्तरं शतम्‌ 
गायत्रीमपि तापेन ` ततश्शुद्धो भवेदसौ ॥१२५॥ 
मेहने चेकवारं स्यादगुदे पश्च ॒ तथेव दि । 
पादयोः करयोश्चापि परथक्त्वेन समाचरेत्‌. ॥१२६॥ 
एव॒ हि सृत्तिकाशौचं गृहस्थानां विधीयते । 
त्रिगुणं स्यादनस्थानां यतीनां स्या्चतुगुणम्‌ । १२५७ 
वर्णी गृही वनस्थो वा न कर्यान्सृत्तिकाक्रियाः। 
पयस्तुर्याशपर्याप्त तस्य चित्तमिदं स्मृतम्‌ ॥१२८॥ 
सत्तिकेहनमन्त्रादि कृत्वा तत्पर्मां गत्तिपू । 

पयन्तं हि त्रिवारं स्यात्वं कृत्वा शधिः श्वयम्‌ ॥१२६॥ 


कण्वस्मृतिः 


एककाल्स्य चित्तं स्यादेवं तत्कारखसंख्यया । 
सम्यक्समीश््य तत्कु्यांदन्यथा रष एव हि ॥१३५॥ 
भवेदेव न संदेहस्तदृध्व चेत्तथाविधेः। 
पुनस्संस्कारतश्श्युद्रो भविष्यति न चन्यथा ॥१३१॥ 
यदि प्रक्षालनं त्यक्त्वा मेहनस्य गुदस्य वा । 
चरेद्धिप्रो व्रात्यएव न संभाष्योऽखिदेरपि ॥१३२॥ 
मोहना ( त्‌ › क्षाटनान्मासं मात्रा्यदिविपयंयात्‌ । 
ष्टो भवेत्ततो भूयः पुनस्संस्कारतश्डुचिः ॥१२३॥ 
यथाथंकथनाननित्यं चित्त कर्ता भवेन्न तु, 
ुद्धिपूवेगुदम्र्षानशून्योऽभक्षणे ॥१३४॥ 

जाते तु सद्यः पतितस्तद्यथार्थोक्तितः परम्‌ । 
आषण्मासाचित्तकमंकतु शक्यं ततः परम्‌ ॥१३५॥ 
पतितो नात्र सन्देहश्ित्तं तस्य च चोदितम्‌ । 
पुनगभंविधनेन पुनः संस्कारतस्तराम्‌ ॥१३६॥। 
शुद्धिः प्रकथिता सद्धिस्तप्तस्येव न चान्यथा । 
कृत्वा तु तादृशं कमे न इतं चेति वक्ष्यति ॥१३५॥ 
संलयाज्य एव सततं न योग्यो यस्य कस्यचित्‌ । 
चरणो च करो सम्यक्‌ प्रक्षाल्य च ततः परम्‌ ॥१३८॥ 
नाच मेद्यदि तूष्णीकं मवेन्नात्रसंशयः। 


` पुनः प्रश्षाल्याचामेश्च तो पापस्य विशुद्धये ॥१३६॥ 


अनाचम्यैव योः मोहाद्रोदवण समुश्चरेत्‌। 


 श्रणहत्यामवाप्रोति तत्पापवि निवृत्तये ॥१४०॥ 


निलयकर्मणां व्यतिक्रमे फलाभाववर्णनम २ 


पाहि त्रयोदशाख्यमनुवाकं शतं जपेत । 
खौकिकोक्तं रिदं विष्णुः प्रजपेदशवारकम्‌ ।॥१४९॥ 
कद्‌ाचिन्मोहतो विग्रः अकृत्वा दन्तधावनम्‌ । 
स्नायात्कृत्वा दन्तदयुद्धि पुनः स्नायाद्यथाविधि ॥१४२॥ 
तृणपणंस्सदाक्रर्यादमामेकादशीं विना । 

तयोरपि च कुवीत जम्बुप्टक्षाम्टपणेकेः ।।१४३॥ 
अष्टकासु मरृताहेषु अमामनुयुगादिष । 

महाद्थयेषु पुण्येषु सक्रान्तिष्वयनद्वये । १४४ 
उयततीपाते गजच्छाया ्रहणादिषु सूतके । 


पुनरन्यासु तिथिषु स्वजन्मत्रितये तथा ॥१४५।।. 


दन्तधावनतः पपं महदाप्नोति केवलम्‌ । 
तहोषपर्हिराय अग्नेमेन्वानुवाककम्‌ ।।१४६॥ 
स्नात्वा संकल्प्य विधिना प्रजपेतपच्चवारकम्‌ । 
पवित्रपाणिराचान्त उपविश्य॑व नान्यथा ॥ १४७ 
तिष्ठन्धावन्प्रजल्पन्वा जपेद्यदि निरथकम्‌। 
भवेदेव न॒ सन्देहस्तस्मात्तनन समाचरेत्‌ ॥१४८॥ 
यदि संध्यां प्रकुर्वीत चात्वा दन्तधावन। 
व्यर्था भवेत्तु सा संध्या तस्मात्तदूभूय एव वे ॥१४६॥ 
दन्तधावनतः पश्चात्कुवींतैव यथाविधि । 

अपां द्वादशगण्डुषेमखश्चुद्धिभेविष्यति ॥१५०॥। 
तथेव पेत्के कुर्यात्तद्धिन्नेषु तथा न तु|. 
नित्यं स्नानं द्विजः इर्यात्मातरुत्थाय घमेतः ॥१५१॥। 


(५ 
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कण्वस्म्रतिः 


देवधिपितृरप्त्यथ अन्यथा तेऽखिलाः परम्‌ 
शपन्व्येतं जीवनाशावशतः कोपिता हि ते ।॥ १५२ 
स्नातु प्रयान्तं विवुधाः पितरो मुनयोऽखिदाः । 
दृष्ट्वा पयोऽथिनः सन्त अनुधावन्ति पृष्ठतः ॥१५३॥ 
यदि तेषां तज्जलं हि दत्वेव किर मौढ्यतः । 
सवस्वाङ्गसमुस्सृएटमत्यत्र किल गच्छति ॥१५४॥ 
तूष्णीं तिष्ठन्ति वा मूढा भवेत्तच्छापभाजनम्‌ । 
तस्माल्नासरा प्रयत्नेन देवादीनां विधानतः ॥१५५॥ 
देयमेव भवेन्नूनं सवस्वाङ्गवि निर्गतम्‌ । 

स्नानाङ्कतपणं चापि नित्यं कार्य विधानतः ॥१५६॥ 
अङ्कते त५णे तस्मिन्घरथंव प्रभवेत्त॒ तत्‌ । 

कुर्वीत तपणं सवं स्नानेषु किट माजजनम ॥१५५॥ 
संकल्पं तदूद्रयंचापि नचेत्स्नानं तु तद्भवेत्‌ । 
यद्यशक्तो भवेत्प्नातु सिटेषु विधानतः ॥१५८॥ 
नदीतटाककरपेषु स्नानसुष्णेन वा चरेत्‌ । 

कण्ठस्नानं करिस्नानं पादस्नानं तु वा चरेत्‌ ॥१५६॥ 
तत्रापि यद्यशक्तश्चेतसवेमुष्णेन वाऽऽचरेत्‌ | 
अथवा कापिरस्नानं प्रोक्षणस्नानमेव वा ॥१६०॥ 
स्नातस्नानं वा छ्र्बीत -ञुद्धवबस्रणि वा धरेत्‌ (धारयेत) । 
कायाुगुणतस्सव क्रायमेषव न चान्यथा ॥१६९१॥ 
भ्रातस्संक्षेपतः स्नानं शोमा तु विधोयते, . 
मध्याहं तु यथाशास्त्रं शनेश्सव्‌ समाषवरेतै, ।॥ १६२॥ 
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जटस्नानं सवथा चेद्शक्तः कतु मेव वे । 
कायानुगुणतो यद्रा स्नानमेकं समाचरेत्‌ ॥१६३॥ 
बहुप्रोक्त पु सर्वेषु दिञ्यस्नानं विशेषतः । 

दुखमं सवमेतद्धि गङ्गास्नानसमं दि तत्‌ ॥१६४॥ 

न संकल्पादि तत्र॒ स्यात्तपणं प्राणक्तंयमः । 
तथेवाचमनं वापि वायव्येऽपि तथैव च ॥१६५॥ 
तत्त॒ प्रयज्नसाध्यं स्यात्सायं प्रातस्तथान्तरे । 

न वायन्यसमं स्नानं त्रिषु खोकेषु विद्यते ॥१६६॥ 
तद्‌ गङ्गास्नानतुलितं पथ्चपातकनाशनम्‌ । 
उपपातकसंदोहनिमूरकरणक्षमम ॥ १६५ 
ततस्सन्ध्यां प्रदुर्वीत शक्तः स्नानप्रपूविकाम्‌ । 
नक्षत्रसदहितां पूर्वा" पश्चिमां सूय्युताम्‌ ।(१६८॥ 
असावादिदयमन्त्रेण ध्यानं तल्करियतेसद्‌ा । 
ब्राह्मणस्येव संध्या स्यात्संधावह्वक्षपामुखात्‌ ॥१६६॥। 
सात्व्यपूवेक्तां स्याद्गाय्रयाघ्यं त्रयं चरेत्‌ । 
सम्यगु्वायं तां वर्णस्वरतः क्रसतस्तथा ।।१७०॥ 
ब्राह्मण्यमूलं नैव ॒स्यान्नान्यदस्ि जगत््रये । 
तन्मूलं तु ततस्साहि संध्यानां त्रितयेऽनिशम्‌ ॥१७१॥ 
जप्यात्यन्तेकनियमशतेयन्त्रशताधिकात्‌ । 
 एतन्मन्त्रजपेनेव ब्राह्मणानां महात्मनाम्‌ ` ॥१५७२॥ 
सवेलोकेकवन्शत्वं सर्वाचा्यत्वमेवच्च । 

` बश्याकषेणविदरं षस्तम्मनोशाटनादिकम्‌.॥९७३॥ 


कण्वस्स तिः 


निप्रहानुप्रहौ सवमहिमासवपूज्यता । 

एतन्मूलानि सर्वाणि तस्मादेत मनू परम्‌ ॥१७४॥ 
यथाशाल्रमधीत्यव स्वरव्णक्रमान्वितम्‌ । 

सम्यगेव जपेद्धिद्ान्‌ त्रिसंभ्यासु यथोक्तितः ।॥१५७६॥। 
अस्यास्तु ब्रह्मविद्यायाः स्वरव्णादिशून्यतः । 
सं्यात्रयीकरणतो ब्राह्मण्यं दषितंतराम्‌ ॥१७६॥। 
दोषयुक्तः च भवति वर्णोच्चारणतः परम्‌ । 
सर्वस्वरादिशून्ये न व्यत्यासः स्वरतस्तथा ॥१७५। 
तदुब्राह्यण्यं तादृगेव भवेदेव न संशयः । 

एतन्मनत्रं समीचीनं प्रोक्तः कमणि वेकृते ॥१७८॥। 
अर्थाः सर्वेऽपि शुध्यन्ति तदून्राह्यण्यं च पुष्कलम्‌ । 
अतिश्ुद्ध' महच्छ्रीमत्‌ प्रभवेद्रीयवन्तरम॒ ॥१५६॥ 
चतुर्वि"शतिवर्णाना मुक्तिमात्रेण केवलम्‌ । 
आभासमात्रन्राह्मण्यं तत्र तिष्ठति केवलम्‌ ॥१८०॥ 
तस्मातसम्यकृस्वरयुतं तन्मन्त्रं वेदचोदितम्‌ । 
विप्रत्वसिद्धयेऽधीत्य संध्याकमणि सिद्धये ॥१८१॥ 
न्रह्मघ्यानाध्यमात्रो यः पुरापद्मभुवाविलाः । 

श्रुतयो विशदत्वेन ब्राह्मणानां प्रदरिताः ॥१८२॥ 
तस्माद्‌ वेदान्विधानेन सम्यगुरुमुखात्परम्‌ । 
अधीत्याग्र तदन्तस्थां मायत्नरीं शिरसा सह ।॥१८३॥ 
नित्यमावतयेद्धक्तया त्रिसंभ्यासु महाश्चुचिः। 

भूत्वा स्नात्वा स्वरेस्तततद्रणेकेरतिशोभनेः ॥१८४॥ ` 


गायत्रीमन्त्रजपेतदर्थभावनायाःश्रेष्ठपठङ्दायकत्वम. २८७७ 


प्रजपेद्‌ ब्राह्मणो धीमास्तदर्थंस्यानुचिन्तया । 

योनः प्रचोदयान्नित्यं धियः कर्म॑सु सत्सु बे ॥१८५॥ 
वरेण्यं सवितुश्चापि देवस्य परमात्मनः | 

गायञयाख्यं च तद्धगस्तेजो धीमहि चिन्तया ॥१८६।। 
इत्येवं प्रजपेद्धकतया बाद्यणो ब्ह्यवित्तमः | 

एव तं तद््थानुस्मरणपूर्वकं प्रजयेत्सदा ॥१८५१। 
जपं करोति यस्सोभ्यं स उ ब्ह्यत्रिदंवरः। 
जीवन्मक्तोऽपि सोऽयं स्याद्‌ दुधटोऽयं महात्मनाम्‌ ॥१८८॥ 
योगिनामपि दिव्यानां तदृ्थस्य महाजपः । 

तल्लाभ यस्यकस्य स्यात्स सर्वेषां भवेक्कि ॥१८६॥ 
तथवा्थानुसंधानं यस्य स्यात्स तु चोदितम्‌ । 

सत्यं ज्ञानमनन्तं वे सच्चिदानन्दटशक्षणम्‌ ॥१६०॥ 
परं ब्रह्म परं धाम परं ध्येयं परात्परम्‌ । 

जगद्धेतुः श्रुतिप्रोक्तं जगज्न्मादिकारणम्‌ ॥१६१॥ 
न सन्देदोऽत्र कथितः संदेही पापभाग्भवेत्‌ । 
तादगर्थानुसंधानं कतां यस्तस्य केवलम्‌ ।१६२॥ 
अपेक्ष्य नास्ति किमपि टखोकेऽस्मिन्सचराचरे । 

स एव कृतङ्क्यो वे स एव ब्रह्मवित्तमः ॥१६३॥ 

परं त्वत्र ्रवक्ष्यामि केवलं वस्तुतो यथा । 

बहवो ब्रह्मणा भूमौ मन्त्रमात्रं सलक्षणम्‌ ॥१६४॥ 
समुच्चरन्तः परमं भक्त्या संध्यामुपासते । 
तावतेवान्रजगती चोद्यास्तमयौ स्मृतौ ॥१६५॥ 
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कण्वस्म्रति र 


एतावती च तद्ब्ृष्टर्मावाभावौ शिवाशिबोौ । 
सुखदु.खेजन्मम्रती जगत्कायप्रवत्तते ॥१६६॥ 
जगत्छरव्यं जगत्कर्ता चकमे विप्रसंध्यया । 

येनकरे नचिदन्येन गृह्यमेतन्मयोदितम्‌ ।१६५॥ 
सवषामपि लोकानां सवेषां नाक्रिनामपि। 
त्रह्मविप्णमहेशानां मखवानां बहूना किमु ॥१६८॥ 
सबृत्यं संध्ययेव सम्यगेव सुसाधितम्‌ । 

ब्राह्मणानां प्रसादेन नचक्किमिपि नास्ति वं ।{६६॥ 
संध्याभावे सर्वलोकविनाशः सद्य पव वें। 
भवेदेव न सन्दे तब्राह्मणाप्तादशा हि वे ॥२००॥ 
सवत्रापि च वतन्ते कटौ चेतत्त॒ केवलम । 
तिष्टेतिरोहितत््ेन देवाज्ञातादटृशा परो ।२०१॥ 
ब्राह्मणाः सखवेजगतां निदानं परमं परम। 
तद्विना चेन्नकिमपि तेनेवेतसपरवतंते ।२०२॥ 
तत्कारणं हि गायत्री वेदमाता जगन्मयी । 
तयैतत्छुञ्यते सर्वं तयंतत्पार्यते परम्‌ ।२०३॥। 
संहोयते ( ¢ ) तयेवेति सेषा क्रि जगसरसूः । 
खीटिङ्गे न श्रतौ नित्यं छीखया उ्यवह्वी (१)यते ॥२५४॥ 
रिङ्गानां वचनानां च हृदय तत्र जद्यणि । 

स्वलिङ्ग; सवेशब्देवं चनेरखिररपि ॥२०९॥ 
ग्रतिपाद्यः परं ब्य मान्यक्किमपि विद्यते |. 
खीटिङ्ग'व्यवहारोऽयं यथा मवति तत्तथा ।॥२०६॥। 
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देवता हृदयं प्रोक्त" पुखिङ्गो देवहैरितः। 

नपुंसके ब्रह्मविद्या तदेतदखिरस्मरतम्‌ ॥(>०५॥ 
गायञ्यास्तु छन्दो वे गायच्येव न चेतरत्‌ । 
विश्वामित्र्नूषिः प्रोक्तो देवता सविता स्मृता ।>०८॥ 
मुखमभ्निः समाख्यातश्शिखा ब्रह्म प्रकीतिता । 
नारायणस्तु ह्यं शिखार्‌द्रः समीरितः ।॥२०६॥ 
महामन्त्रस्य तस्यास्यवर्ण॑ग्रहणमाच्रतः । 

बराह्मण्यं मुरूप्रतः प्रोक्त प्रथमं तु ततः पुनः ।(२१०॥। 
स्वरवणंसमी चीनसमुच्चारणतत्परम्‌ | 

पौष्कल्यं तस्य॒ संप्रोक्त' राहित्यात्सुस्वरस्य तु ॥२११॥ 
तद्‌ दुर्बाह्मण्यमेवस्याल्ुवर्णस्सुमध्यमे । 

अब्राह्यण्यं प्रकथितं तयोत्राह्यण्ययोस्ततः २९१२ 
परिहाराय यत्नेन काङेन महता शनेः । 
वेदाभ्यासमुखेनेव गायत्रीं गुरुवाक्यतः ।२१३॥ 

समो चीनां तु कृतरेमां प्रजपेन्नित्यमञ्जसा । 

संशोधनं तु गायच्रया वेदाभ्यासः परो भवेत्‌ ।॥२१४॥ 
वेदाभ्यासेन बाग्दोषाः दुश्टवर्णस्वरादिकाः । 
शनेश्शने विनश्यन्ति वज्नवाचो भवन्ति च ।२१५॥ 
एतदर्थं पुरा ब्रह्मा तन्माध्याहिककमेणि । 
हंसमन्त्रेणाष्यमेकं गायत्र्याकर्पयतप्रमुः ॥२१६॥ 
तस्मिन्मन्त्रे समीचीनस्वाधीने सति तत्परम्‌ 
सम्यग्बक्त हि शक्चन्ते. मन्त्राः सर्वत्र कर्मणि ॥२९५॥ 


कण्वस्मरतिः 


तस्माद्ध्ययनं नित्यं गायच्याः किल केवलम्‌ । 
समीचीनोच्वारणेकटहेतवे तस्य नान्यथा ॥२१८॥ 
तस्मादेव विधिःख्यातो गायत्रीम्रहणात्परम्‌ । 
वेदेकाध्ययनं नित्यं तत्संस्कारेकहेतवे ॥२१६॥ 
एवं सति तु यो मूढो गायत्रीग्रहणात्परम । 
अनधीस्यंव तं वेदमसंशोध्यव तामपि ॥२२०॥ 
गायत्रीं वणंसंयुक्तामु्रेद दव जनात्‌ । 
भ्रममन्यत्रकृरुते शाद्लजाले वृथाश्रमी ॥२२१। 
वेदारतस्तुयोलोके सोऽस्वाधीनेकवाग्भवेत्‌ । 

देवी स्वाधीनवाकमप्रोक्तस्तेन मन्त्रादिकं सद्‌ा ॥२२२॥ 
सम्यगुज्ञारणाच्चेव प्रभवेक्किरसन्तत्तम्‌ । 

सवंदक्षस्तु वेदीस्यात्सवसिद्धिश्च तेन सः ॥२२३॥ 
प्रभवेदपि ते नेव इदं नित्यं समभ्यसेत्‌ । 
वेदान्वेदौ नचेद्र दं शाखामात्रं॒तु केवलम्‌ ॥२२४॥ 
अध्येतव्यं प्रयत्नेन नचदब्राह्यणः स्मृतः | 
ु््राह्मणो वा नो चेत्तु ब्राह्मणनर्‌न संशयः ॥२२५॥ 
अथवा ब्ऋह्यबन्धुःस्यात्तएते ब्रह्मयोनिजाः । 
स्वकृयतस्तु चत्वारस्तेषां रक्षणमुत्यते ।॥२२६॥ 
ब्रह्मवीयंसमुरपन्नः सम्यङ्मन्तरेन संस्कृतः । 
अश्रोत्रियेकता तेन॒ कर्मामासंकसंस्करतः ॥२२७॥ 
अन्राह्मणहतिग्रोक्तो मन्त्राभासजपादिकः । 
गर्गधानादिसंस्कारचौलोपनयनेयु तः ॥२२८॥ 


सम्यग्गायत्रीजपफलवणंनम्‌ २८८१ 


वेदशून्येन तपिित्रा सुधीभक्त्याप्रपूजितेः । 
सदसत्करतसंस्कारोदुर्राह्मणडति स्मतः ।॥२२६॥। 
मन्वरशून्यक्रतैः सर्वेः संस्कारोरनाममात्रकेः । 
करृतसंज्ञैः प्रतिष्ठाय विप्रस्योङ्कारपूबतः ॥२३०॥ 
संस्कृतः स्यादनब्राह्मणत्र स्तृष्णी ' `` नामधरस्तुसः। 
गृहीतमाघ्र गायत्रीवर्णेकस्वरशून्यतः ।।२३१॥। 
अकाटकरृतसंध्याख्यच्रत्य पण्डितमान्यपि । 
किवेदेनेति यत्किचिद्य(तो)वानिखिलोऽपिवा ॥२३२॥ 
यक्किचिन्निखिङानास्यायावत्कस्यापि नास्ति दि । 
इत्येवं प्ररुषन्दुष्टो दुष्टाभिरतियुक्तिभिः ॥२३३॥ 
दूषयन्श्रोियान्विप्राञ्छाखमाव्रकृतश्रमः । 
ब्रह्मबन्धुरितिख्यातो ब्रह्मविद्धिस्ततस्सदा ॥२२४॥ 
यस्माद्र दाध्ययनतो गायत्रीं वेदमातरम्‌ 
उपनीतः पर यन्नातपरद्रादशवत्सरः ।२३५॥ 
क्रत्वा शुभां समीचीनां शाखस्वरसमन्विताम्‌ । 
संध्यात्रये च प्रजपेत्तादरोनजपेन बं ॥२३६॥ 
गायत्री सिद्धिदा यन्नाच्छनेभवति नान्यथा । 
शुद्धस्वरयुता देवी हंसमन्त्रसमन्विता २३५७] 
सम्यग्जप्त्वा(प्रा) ब्रह्मविद्या सायुज्यफङ्दायिनी । 
सम्यगुज्चारणं पूवम्रषिदेवादि चिन्तनम्‌ ॥२३८॥ 
पश्चान्न्यासस्तदथंस्यानुसंधानं ततः पुनः । 
उत्तरोत्तरतो मुख्यः सवंमर्थानुचिन्तनम्‌ ।२२६॥ 
१८१ 


२१८८२ 


कण्वस्म्रतिः 


सिध्यत्येव न सन्देहश्चिन्तनं तच्च वै क्रमान | 
अनेकजन्मकृतिनो भविष्यन्ति न चान्यथः ॥२४०॥ 
असावादित्यो ब्रह्मं ति ध्यानरूपकृतेन्तराम्‌ । 
संध्यायै समनुष्ठानयोग्यताये प्रचोदिताः ॥२४१॥। 
आपोहिष्ठात्रयो मन्त्राः यं जुष्टेन नव स्मृताः। 
प्रोक्षणे विनियुक्ताः स्युद धिक्रान्णां च संगताः ॥२४२॥ 
हिरण्यादिचतस्रश्च द्विपदा च शिवा तथा। 
स्नानमाचमनं चापि प्राणायामस्ततः पुनः ।॥२४३॥ 
सङ्कल्पो निखिलं चेतत्‌ संध्यानुष्ठानेतवे । 
तत्पूजारूपमेव स्यादध्यदानं समन्त्रकम्‌ ॥२४४॥ 
रक्षोनिरसनादन्यदचनं तस्य किं स्मृतम। 
तेनाचंयित्वा तां ध्यायेद्‌ ब्रह्मत्वेनाथ तत्छयम्‌ ॥२४५॥ 
अस्मीति चेवं संध्या हि संध्ययोस्तांतु समाचरेत । 
उभयोःकालयोमेध्ये द्विवारं ब्राह्मणः सदा ।॥२४६॥ 
मध्यसंध्या च कतेन्या मध्याह्वे तद्देव हि । 
त्रिवारमन्वद प्रोक्त संध्याकमं द्विजन्मनः ॥(२४५७॥ 
यावल्नीवं भावना सा शक्ति.कतु न चेदपि । 
अष्यंदानात्परं सम्यगसावादित्यमन्त्रकम्‌ ॥२४८॥ 
वदेद्धाचा केवरं वा तावन्मात्रेण केवलम्‌ । 
बराह्मण्यं सुसिरं तिष्ठं ततः कुयत्पिद्क्षिणम्‌ ॥२४६॥ 
ब्राह्मण्यं गोपनीयं हि स्वदेशेषु सवदा । 
मन्त्रोक्तिमात्रतो नित्यं तदथस्यानुचिन्तनम्‌ ॥२५०॥ 


सन्ध्यागायत्नी वेदाध्ययनस्याफलटटक्षणम्‌ २८८३ 


योगिनामप्यशकषयं स्यात्तत्कतां यश्च कश्चन । 

स॒ महात्मा महाभागो ब्रह्मनिष्ठ महामनाः ॥२५१॥ 
जीवन्मुक्तश्च ब्रह्मौव नात्रकायां विचारणा । 
संध्यामूखमिदं ब्राह्म स्नानमूलं तथव च ॥२५२॥ 
शौचमूलं मत्त्रमूरखं जपमूखं क्रियापरम्‌ । 
वेदशाखोक्तमूखं च सव॒ गायत्रिकं स्मृतं ।२५३॥ 
ध्यानप्रद्क्षिणापश्चादोमिव्येकाक्षरादिकम्‌। 

सम्यगुच्वायं संयम्य नासिकाम्रहपूवंकम्‌ ।२५४॥। 
दृशप्रणवगायरी रेचकः पूरकैस्तराम्‌ । 

कु भकेस्तद्धिघानेन प्राणायामं जपंश्चरेत्‌ ॥२५५॥ 
कृत्वा त्रिवारं तत्पश्चाच्ृत्वा संकल्पमप्यसौ । 
सहस्रवारं मुख्यं हि शतवारं हि मध्यमम्‌ ॥२५६॥ 
अधमं दशवारं स्यात्करिष्यैवमिति स्म-वै। 
जपं कर्याद्विधानेन मन्तरं तत्तस्ररान्वितम्‌ ॥२५७॥ 
तत्तद्रं दी जपेद्भक्त्या तद्र दस्वरभिन्नतः । 
वेदश्र्ठो भवेत्सद्यस्तदोषशमनाय वे ॥२५८॥ 
तद्वान्तरभेदयज्ञस्तत्रमेणेव तं मनुम्‌ । 
्रिमुहूतं जपेद्भक्त्या तदोषात्त॒ प्रमुच्यते ॥२५६॥ 
तज्ज्ञानमात्रे विकटो ब्ह्यबध्वादिनामकः। 
परितप्तस्सदा विद्वान्‌ नित्यं परिचरन्भिया ॥२६०॥ 
उपकु्वन्परंङुबेन्प्रदक्षिणनमच्छियाः। 
दृष्टमात्रादत्रह्मनिष्ठान्‌श्नोत्रियान्वेदपारणा(गान्‌ ।॥(२६१॥ 


८८४ 


कण्वस्मृतिः 


समुदिश्य प्रयत्नेन तत्पादसख्लिं तदा । 
पिबन्धरश्च शिरसा पक्षं पक्षे यतश्डुचिः ।।२६२॥ 
्ह्कू्वविधानेन तत्‌पिबन्होमपूर्वकम्‌ । 

कारं नयेच्छ्रुचिः स्वस्य ताटृशस्यास्य भेषजं ।२६३॥ 
समी चीनमहाक्षध्यारहितस्य दुरात्मनः । 

नामानि तारकाणि स्युः प्रजप्तानि जगत्पतेः ॥२६४॥ 
वेदाक्षरकशून्यस्य पुराणान्तगताः पराः । 
श्खोकाः केचन संप्रोक्ता: स्नानसंध्यादिकमंसु ॥२६५॥ 
न वेदिकः पुराणोक्तमन्त्रः कुर्यात्कथंचन । 
किंचित्कर्मापि तस्मात्तेवेदिकेरेव वाचरेत ।॥२६६॥ 
सहस्रपरमां देवीं शतमध्यां दृशापरणम्‌ । 

संध्यां नोपासते ये तु कथं ते ब्राह्मणाः स्ताः ।।२६७॥ 
कटौ तु केवरं तिष्ठ द्गायत्रीवणमाच्रतः | 
तदेकदेशतश्चापि क्रियाुकरणादपि ॥२६८॥ 
नाहयण्यं तच्च पूज्यं स्यान्न विचाय प्रयल्नतः। 

न निषेध्यं विशेषेण गोपनीयतमं मवेत्‌ ।२६६॥। 
संध्ययोः स्नानतो मोंज्याः बाष्यकक्रियया परम्‌ । 
मोदनीयं हि विप्रत्वं न विचायंतमं भवेन्‌ ॥२७०॥ 
मूकस्यापि च विघ्रत्वमस्तीत्येवेतति केचन । 
प्रोचमंहषेयो मोँज्यां गायत्रीजल्पानतः ॥२७१॥ 
जछे संलिख्य गायच्या मन्त्रैः कत्वाखिढाः क्रियाः । 
प्राशयेत्तं विधानेन मूकविप्रस्वसिद्धये ॥।२५२॥ 


मूकस्यविप्रत्वाधिकारिेविचारवणनम्‌ २८८५ 


तत्नातानां परं तत्तु विप्रत्वं॑दुरुमं तराम्‌ । 
ब्रह्मचित्तेकसंभूत्या पच्चपृर्वात्पर॑तराम्‌ ॥३५३।। 
तावक्कियाभिः सम्यऽवै छरताभिस्तत्ुटेऽपि वं । 
विग्रत्वं॑ प्रभवेद्‌ भूयश्चास्वलद्विप्रकृयतः ।२५७४।। 
यदि मध्ये तत्कुरीनाः प्रास्चलन्वे स्वज्रत्यतः । 

नष्टा एव भवेयुवें तावत्तत्र समुद्भवाः ।२७५॥। 
वेदशाखपराश्चापि सच्ियाभिश्च संस्कृताः 
सत्कर्मिणोऽपि नितरां नान्ययोग्याइतिश्रुतिः ॥२७६॥। 
ते परेषां हव्यकव्ययोग्याईइ्येव तत्परम्‌ । 

ब्रह्यविद्धिः प्रकथिताः परिनिष्ठः कुटोद्धवः ॥२५अ। 
विप्रत्वप्रकृति याति नचेन्मूकस्तु केवलम्‌ । 

को वानुमेयः सद्धिं सदसत्तद्धिलक्षणः २७८! 
गायत्रीवणेरददिते क्रियामात्रेकभूषिते । 

कथं तिष्ठति विप्रत्वं मूके कि बहुना पुनः ॥२७६। 
विप्रसंध्याकारकोऽपि स्वक्रियाये महत्तराम्‌ । 

एनो महदवाप्रोति गवां (सध्या?) तद्रोधनेन च २८० 
विग्रसंभ्यारोधनस्य बारस्तस्य विरोधिनः । 
तत्पानसमयेऽतीव भक्तमत्तु समुद्यतम्‌ ॥२८१॥ 
विघ्नकतु : श्राद्धकाल(छ)विघ्रकतु दुरात्मनः । 
रतिकल्याणमोज्यादिपरतत्कारृहारिणः ॥।२८२॥ 
एकःस्याच्चेव संकल्पो यदे वादेवजाख्कम्‌ । 
कूष्माण्डं कथितं दिव्यं शतवारजपात्तु वे ।२८३॥ 


२८८६ 


कण्वस्मृतिः 


सर्वेषु श्रुतिरुकृष्टा रुद्रं कादशिनी श्रुतौ । 
पच्चाङ्गरुद्रन्यासेन सवकल्मषनाशनी ॥२८४॥ 
विप्रसंध्याविघातस्य कर्तां सद्यः स्वयं तदा । 

तस्य सध्यां यतःकुयांदन्यथा किल्विषी भवेत्‌ ।(२८५॥। 
न संध्याविघ्रकरणादन्यत्पापं तु विदयते। 
ब्राह्मणस्य क्षत्रियादेरपि शूद्रस्य वा पुनः ॥२८६।। 
संध्यापरं तु होमः स्यात्सा च संभ्याजपोऽपि वा । 
भित्रस्यचषणीमन्त्रादुपस्थानादिकं परम ॥२८७॥ 
आहिताग्नेः पृवमेव चोदयादंश्युमालिनः । 

निखिटं तद्विजानीयादग्नेरुद्धरणं तथा ॥२८८।। 
आदहिताग्नेरभनिहोव्रं सवश्रुतिसमीरितम्‌ । 
निखिरेभ्यश्च कमभ्यः सततं ह्यतिरिच्यते ।।२८६॥ 
तत्कमणः सवकमजाटं यत्तदशेषकम्‌ । 

परं तथयोग्यतामात्रं संपात(द)कमिति स्परतम्‌ ।॥(२६०॥ 
तस्मात्तदुद यात्पूव स्मातत नित्य चाखिलम्‌ । 

ततः संकल्पनियतस्त्वग्निदहोत्रस्य कमणः ॥२६१॥ 
होष्यामीत्येव संकल्प्य सायम्प्रातः समाचरेत्‌ । 
संकल्पानन्तरं तस्य॒ तदुद्धरणमुच्यते ।॥२६२॥ 
अकृत्वेव (तु) संकत्पं न तदुद्धरणं चरेत्‌ । 

कृते तरिमिस्चसंकल्पे तन्मध्ये स्मातंकम तत्‌ ॥२६३॥ 
न किचिदपि कर्बीत महावेदिककमणि। 
कमणोऽन्यस्य संकल्पेऽन्यकर्मान्तरमुच्यते ॥२६४॥ 


वैदिकक्त्यस्यसर्वतश्राधान्यवर्णनम्‌ २८८७ 
प्रवं वेदिकं कम सर्वेष्वपि च कमसु, 
तत्कृत्वेवपुदापश्चासित्रोः कुर्याच्छवक्रियाम्‌ ।२६५॥ 
शवे निपतिते गेहे पिच्रोरपि पुनः किमु । 
स्नात्वाद्रबाससा सस्वं अच्रिहोत्रं यथा पुरा ॥२६६॥ 
निवस्य तत्परं सवं कुर्यादिति परा श्रुतिः। 
तद्रःदिकस्य क्यस्य संकल्पेऽस्मिन्करृेते यदि ॥२६५। 
यस्य॒ कस्यचिदेकस्य तद॒न्तःपातिनामपि । 
मध्ये वा ऋस्विजां नूनमाशौचं सूतकन्तु वा ॥२६.८॥ 
नास्त्येवेति ततः प्राह तस्मादत्र तु ऋत्विजः । 
स्नात्वा कर्माणि कुर्वीरन्‌ कमकाछे तु तत्पुनः ॥(२६६॥ 
वैतानिकस्थटं यक्त्वा दूरे तिष्ठति नात्र तत । 
यावत्कमं ततो भूयो बदहिरन्वेति तं पुनः ॥३००॥ 
एब ॒वचेटृत्विजामन्यदूगोत्रिणामपि केवलम्‌ । 
रप्रानां तत्र विप्राणां कीदशं कमं तद्भवेत्‌ ।३०१॥ 
तत्तादृशं कमं तस्मादुपमारदितं परम्‌ । 
तत्परस्य ब्राह्मणस्य वेदिकस्य महात्मनः ॥३०२॥ 
तद्धर्माः प्रथगेव स्युः पिकदीक्षादयोऽखिलाः । 
गभदीक्षाद्‌यः सवे तस्यास्य च प्रथक्‌ प्रथक्‌ ।।३०३॥। 
दिङ्मात्रमपि चोच्यन्ते वेदिकस्यान्वदहं तराम्‌ । 
उद्‌यास्तमयात्‌पृवं सुयोपस्थानमीरितम्‌ ॥३०४॥ 
भरतिपक्षेषटितस्तदरतक्षुरकमं हि पर्वणि । 
अतः सपित्रोशब्दं सा (दीक्षाकेशस्थितिः सद्‌ा) 

केशधारणरूपिणी ॥३०६॥ 


२८८८ 


कण्वस्मृति र 


कन्याकुम्भकुरखीरेषु॒पलीगभं सुसन्ततम्‌ । 
प्रयन्वमासपक्षषु चानुमनुयुगादिष॒ +।३०६॥ 
प्रोच्यते वेद्वाक्येन तस्मात्तु क्षुरकमं तत्‌ । 
आहिताप्रः पवणि हि कथितं तु विशिष्यते ॥३०५५। 
इष्यभावेऽपि तत्कमं मात्रादपि च केवटम | 
यक्किचित्कमणादिष्िकर्मकदेशतः ।३०८॥ 
कमणादिष्टिसिद्धिश्च भवत्येवेति तत्कृतम्‌ ।३०६॥ 
यावतः कमणः कतुंमशक्तावपि तस्य वे । 
अङ्गमात्रास्यान्त॒ छृतौ समीचीनं भवेक्िट ।॥२१०॥ 
सोऽयं तस्मादाहिताग्नेन कारादिनिरीक्षणम्‌ । 
्ुरस्य कायं नव स्यात्सकालः श्चुरकमेणः ।॥३११॥ 
नियतः समुपक्रान्तस्तस्याडृष्टं रुपक्रमे । 
लक्तनष्टानिहोत्रस्याहिताम्नेरेवमप्यति ॥३१२॥ 
चोदितं तद्धि चवं स्यादादहिताभ्रीतरस्य च। 
चणिनो भ्रहणश्चापि वंदिकस्येव केवलम ।३१३॥ 
उपाकमंणि चोत्सर्गे व्रतानां सन्ततं तराम्‌ । 

यदा तदा क्षुरं स्याद्धि न कारादिनिरीक्षणम ।२१४॥ 
कूष्माण्डे गणहोमे च प्रायधित्ते श्य पस्थिते । 
सूतकान्ते प्रसूयन्ते त्रते(त)चान्द्रायणादिषु ।॥३१५॥ 
नेमित्तिकन्रहमकूर्वे न कारादिनिरीक्षणम्‌ । 
देवायुरसुराणां त(न्‌)त्रिविधं परिकीतितम्‌ ।३१६॥ 


द) ८.९ 
ब्रह्मपणलुद्ध वसवेकमणामनुष्ठानम्‌ २८८६ 


श्मश्रुपपक्षकेशानां मानवं प्रथमं स्मृतम्‌ । 
उपश्मश्रुकेशवपनं तदनन्तर “म॒ ॥३१७॥ 
एतद्भिन्न वृतीयं स्यादासुरत्वसमंजसम्‌ । 
केचित्त्वघ्यं प्रदायाथ स्वमटया तत्परं शुचिम्‌ ।३१८॥ 
समुद्धृत्य विधानेन चोदयान्तदंशोत्तरम्‌ । 
जपं कबवन्ति गायच्यास्तक्कियामध्य एव वे ॥३१६। 
उदयानन्तरं सूयोपस्थानमनन्तरम । 

अभिहोत्रं हि कुवन्ति तदेतदसमंजसम्‌ ।३२०॥ 
क्ममार्गस्य कालं वे ज्ञानिमार्गस्य चेत्पुनः। 
ब्रह्मापणधिया सवं कमं तत्क्रियते परम्‌ ।॥३२१॥ 
स्नानसंध्याप्निहोत्रादि स्मातं॒वेदिकजालख्कम्‌ । 
यत्कमं तद्ब्रह्मधिया क्रियते किं तेन वे ॥३२२॥ 
को भेदः कमर्णां चेति कृतस्नानां ब्रह्मरूपतः । 
तर्मात्छृत्वान्वहं सन्तः त्वेतद्‌ बाधकन्तराम्‌ ॥३२३॥ 
न भवेदिति च ग्रोचुस्तदनुष्ठानमेतदु। 
नोत्तमचेन मन्वन्ते ज्ञानिनो वेदिकाः परम्‌ ॥३२४॥ 
न कमणि तु भिन्नस्य कर्मणः समुपक्रमः। 
विधिर्नारुमिति प्रोचुस्तदुपयंपि केचन ॥३२५॥ 
इष्टमध्येऽग्निहोत्रं तचक्कियते वा न चेदपुनः। 
अन्वाधानात्परं भूयस्त्यज्यते किं तदुच्यताम्‌ ।३२६॥ 
अतः स्यात्कमेमध्येऽपि कर्मान्यत्कार्यमुच्यते । 
वस्तुतस्तु परं वच्मि मध्येऽस्मिन्स्मातंकमेणः ।३२७॥ 


२८६० 


कण्वस्म्रतिः 


कार्यान्तरं न कुर्वति यावच्करत्वा ततश्चरेत्‌ । 
नौपासनात्परो धमां ब्ाह्यणस्येह विद्यते ।।२३२८॥ 
ओपासने किटाधानमध यावत्तु वा द्विधा, 
तेनाभ्मिहोत्रं तत्पश्चादर्शादिस्तदनन्तरम्‌ २२६ 
आग्रयणं चातुर्मास्यं निरूढपञ्युरेव च! 
अग्रिष्ठोमादयः पश्चात्क्रतवो निखिदाः स्मृताः ।३३०५।॥। 
तस्मादोपासनसमं न धर्मान्तरमस्ति दहि। 

अग्नौ प्रास्ताहूतिस्सम्यगादितव्यमुपतिष्ठते ।।२२१॥ 
आदित्याज्जायते व्व ट रन्नं ततः प्रजाः । 
तत्मादौपासने सूर्यायाहूतिर्दीयते परा ।३३२॥ 
तावन्मात्रेण सर्वेषामन्नादानां धरातले | 

महतां विद्यमानानां योगिनां ब्रह्मवादिनाम्‌ ।३३३।। 
जङ्गमानां च सर्वेषां श्षुधार्तानां विशेषतः । 
अन्नमन्नं महाश्चन्नः को वा तस्या निव्त्तये ।३३४॥ 
प्रदास्यति महाभागः अटतामिति सर्बतः। 
मक्ष्यभोज्येश्च छेद्य श्च चोष्यैरपि सुधाखरवः ॥३३५॥ 
सूपेन परमान्नेन नानाशाकविशेषतः । 
प्रभूतसपिषा दघरा पयसा मधुना फठेः ।३३६॥ 
दातुरन्धस्तु यत्पुण्यं तत्कोरिगुणितं फलम्‌ । 
महद्‌प्रोति परमं नाच्रकार्यां विचारणा ।३३५। 
ओपासने परा देवा वेदाः शाख्ञाणि कृत्स्नशः । 
तीर्थानि पुण्यक्षेत्राणि तानि विविधान्यपि ॥३३८॥। 


गाहंप्रत्यस्थापन्नवर्णनम्‌ २८६१ 


कृच्छरचन्द्रायणादीनि दानानि विविधान्यपि । 
तुलाभारमुखान्येवं यानि टोकेऽधिकानि वे ॥३३६॥ 
फटठाधिकानि वतंन्ते तत्कर्ता तानि विन्दति। 
तस्मादौपासनं सायं प्रातश्च सुसमाचरेत्‌ ॥३४०॥ 
धृत्वोखया विरोपणविवाहेऽद्भिविरोपवित्‌। 
बिश्रयादुख्येवेनं न तु भूमो विनिक्षिपेत्‌ ॥३४१॥ 
भूमौ तु गाहंपत्यस्य स्थापनं स्मृतिचोदितम्‌ । 
ओपासनस्य तस्रोक्तमुखं रत्वा ततो यथा ॥३४२॥ 
सौरभ्याधारणामूलं भवेत्तस्यां निधायतम्‌ । 
नित्यानुहरणं कुर्या्करते स्वेवं हि तद्गृहे ॥३४३२॥ 
भव्यानुहरणे पूवं बभूवुर्यानि छृतस्नशः। 
मङ्गखानि प्रतिदिनं महोत्सवपरम्पराः ॥३४४।॥ 
पूव॒तु शेषहोमस्य ॒विप्रागमविशेषकाः। 
तदचनाविशेषाश्च तद्धोजनपरम्पराः ॥३४५॥ 
सर्वबन्ध्वागमाश्चापि स्स्तिवाचनपुबेकाः । 
असंख्याका अनन्ताः स्युमङ्गलध्वनयोऽनिशम्‌ ।२४६॥ 
उख्यानुद्रणं यत्तक्ियते गृहिणान्वहम्‌ । 
सायप्रातश्च विधिना मङ्गखायतनं हि तत्‌ ।॥३४५। 
तस्यानुहरणं पश्चाद्रथप्योत्सवनादिकः। 
गृहप्रवेशदहोमाख्य आग्नेयश्च तथाविधः ॥३४८॥ 
सप्तपिं अरंन्धतीपूजादर्शनादिमदोत्सवः । 
ओपासनसमारंभस्तद्‌ गतेवेनमवचेनम्‌ ।३४६॥ 


२८६२ 


कण्वस्मृतिः 


तदीक्षानियमा दिव्या दम्पत्यारापनादिकाः। 
महदाशीरुत्सवश्च भूषणोत्सव एव च ।।३५५॥ 
दीपोत्सवो दीपशान्तिः कुखाचारादयोऽखिराः । 
चौर्यात्सवो हेखनाख्यो बन्धुभक्तिमहोत्सवः ।।३५१॥। 
गीतोतसवो वाद्यरध्रभाषणोत्सवसंज्ञकाः । 

शेषहोमो नाकबलि महेन्द्राणी(गं?) समचनम्‌ ॥३५२॥ 
त्रयस््रिशत्कोरिसंख्या तदेवानां समचनम्‌ । 
महादिशामुत्सवल्व ताम्वूटोत्सव एव वच ।३५३॥ 
तहम्पती महापूजा तन्नामोक्त्युर्सवः परः । 
गृहाद्‌म्रामविनिर्याणांमहाजर्महोत्सवः ।।३५४॥ 
दारिद्रजरतच्चूर्णगम्धङ्कङ्कमवस्तुभिः। 
दोरोत्सवोदेवतोद्वासनसंज्ञोत्सवः परः ।३५५॥ 
कङ्कणोद्रासनोबन्धोट्रासनादिकमित्यतः । 

यद्धव्यजातं तत्सवमन्वहं तत्ततोऽधिकम ॥३५६॥ 
भवत्येव ततो यन्नादुख्यमग्नि सदा धरेत्‌ । 
यदि भूमो निष्िपेत्त॒ तपदुभमिश्ुचिः सद्‌ा ॥२५५॥ 
सशान्ति कुरूते तस्मात्परं तण्डुलहोमतः। 
गाहेपत्याख्यकरिचत्त पुरोडाशादिना न तु ॥३५८॥ 
हविषापाशुकेनैव नित्यशान्तो भवेदहो । 
नेद्‌ गाह पत्याख्यो यजमानस्य सन्ततम ॥३५६॥ 
तस्मिन्नतीते वषर्तो पर्ल हि तदिच्छति । 
व्यो वेदिकात्तस्मादगार्हपव्यादिकाख्चयः ॥३६०॥ 


पच्चपाककरणासम्थस्यविकल्पविधिवर्णनम २८६३ 


पच्चपाकास्तापनीय। नायमौपासनः कदा । 
तथाकतु मशक्तश्चेत्समारोपणतोऽपि वा ।॥३६१॥ 
अश्मनः समिधो वापि भर्तव्यः सन्ततं द्विजैः । 
परित्यजेद्यदि शुचि विरहीत्युच्यते बुधः ।२६२॥ 
सायं प्रातस्ततो नित्यं बहन्युपस्थानमाचरेत्‌ । 
होमाटपरमुपस्थानं कायां होमस्ततः पुनः ॥३६३॥ 
होमं विना ह्य पस्थानं न कदाचित्समाचरेत्‌। 
प्रवरस्यदितत्कारे इुचिभक्त्या समन्वितः ।।३६४। 
सूर्यायेदं नममेति तद्गृहाभिमुखो जपेत्‌ । 
बुध्वा तं होमकाटं वे तथाखिष्टकृतश्च वे ॥२३६५॥ 
चतुथ्यन्तेन तत्पश्चात्तदुपस्थानमाचरेत्‌ । 

प्रणमेत प्रयत्नेन गोत्रामिवादनं च तत्त्‌ ।॥३६६॥ 
कुयदिव विधानेन न तु तुष्णीं स्यं शुचौ । 
लौकिके जुहयाद्यत्र कुत्रापि यदि वे तदा ।३६५] 
चरेदुथा हि तत्कम तथा नप्र मवेद्घ्र वम्‌ । 
यतोऽयं वह्धिरेवं हि भार्याधीनो बभूव हि ।३६८॥ 
पुरा तु ब्रह्मसदने निणयस्तु तथा कृतः| 
ओपासने स्थिते गेहे भार्याधीनेन कुत्रचित्‌ ॥३६६॥ 
प्रवासे यजमानस्य यदि प्रयब्दमागतम्‌। 

तदा तु खौकिके कर्यादप्रौ पाणौ नचाचरेत्‌ ॥३७०॥ 
दभस्तबेऽप्सुवा जायामप्रनौकरणमापदि । 

न कुर्यादेव सहसा पाण्यादिषु हि याजुषः ॥३७१। 


८६४ 


कण्वस्मृतिः 


नियमोऽयं याज्ञुषस्य श्राद्धकमेणि पावकः । 
वेदिकः कथितः सद्धिह चानां तथैव हि ।॥३७२॥ 
मुख्यः कल्पः पावके स्यादप्नौ करणकमेणः । 
विकल्पात्पाणिदहोमोऽपि तदादिस्तदनन्तरम ॥३५३॥ 
प्रयतो वैश्वदेवान्ते ब्राह्मणानतिथीनपि। 

भोजयीत च बारादौोन्मानुषोऽयं महासवः ।॥३५४॥ 
अजस्रः वेश्वदेवादाववसानेऽथवा श्ुचिः। 
ओदुम्बयश्चसमिधो जुह्वयाहश वा शतम्‌ ॥२७५॥ 
तावत्संख्यान्नाहुतीश्च श्रीकामः काल्योद्र योः । 
देवयज्ञोऽयमुदितः केचित्तु शकलाहुतिः ॥३७६॥ 
इमं॒यज्ञं॑तमेवोचयस्पिभ्यः स्वधेति वे। 
तपेणं क्रियते यत्त॒ पिद्यज्ञं॒॑प्रचश्षते ॥३७७॥ 
येयं पूवं बदिः प्रोक्ता वायसानां श्युनामपि । 
एषा(ष) वं भूत यज्ञः स्यादतिथीनां तु भोजनम्‌ ॥३७८॥ 
चरयज्ञः कथितः सद्भि ब्र ह्ययज्ञल्लयीमयः। 

एवं पच्चमहायज्ञाः श्रुतिप्रोक्ताः सनातनाः ।३५६॥ 
नेषामङ्गाद्धिभावोऽस्ति स्वतन्त्रास्ते परस्परम्‌ । 

तपणं ब्रह्मयज्ञस्य देवादीनां यदीरितम्‌ ॥३८०॥ 
तदङ्गमेवतस्याः स्यात्त्ननित्यमितीरितम्‌। 

देवानां प्रथमं तत्र तपेणं समुदीरितम्‌ ॥३८१॥ 
ऋषीणामथ ततप्रोक्तं॒पितृणां तु ततः परम्‌ । 
ब्रह्मादयोऽपि ये देवा वेदोक्ता अष्टमे मताः ॥३८२॥ 


ब्रह्मवेदाध्ययनेऽधिकारित्ववर्णनम्‌ २८६५ 


नमोन्रह्यणसुस्पष्टाः काण्डानुक्रमतो मताः । 
तत्तद्र देष्वेवमेव काण्डायुक्रमतस्त्विमे ।३८३॥। 
ज्ञेया एव न चान्येऽत्र ब्ह्यवादिभिरीरिताः। 
ऋषयस्त्वेवमेव स्थुः पितरोऽपि तथा मताः ।३८४॥ 
श्रतिसंबन्धिनः कृत्स्नास्तत॒ एव दि तपंणम्‌ । 
तेषामेव प्रकतेव्यत्वेन तच्चोदितं परम्‌ ।॥३८५॥ 
गणास्त एव कथिता अग्नये वायवेत्यादिना । 
एकादशैते कथिताः पल्न्यानेनादिकाः स्मृताः ॥३८६॥ 
तत्रपल््यनुवाकेयाः पल्न्यस्ता एव चोदिताः । 
एतत््वनुवाकोक्तपल्लीनां मन्त्रमूखतः ॥३८५। 
पठनादृप्यपल्नीकः सपन्नीक इती रितः । 

अपन्नीको ब्रह्ममेधानध्यायी श्रोत्रियोऽपि सन्‌ ।॥३८८॥ 
सपन्नोको `` ब्रह्ममेधाध्यायी न संशयः 
पल्नीपुत्रादिराहिस्ये वेकल्यं श्रोत्रियस्य न ॥३८६॥ 
विशेषेण ब्रह्ममेधाध्येतुस्तन्नास्ति सन्ततम्‌ । 
पच्चभार्या दशसुतोऽप्यपल्नीकोऽप्यपुत्रवान्‌ ॥३६०॥ 
यो ब्रह्ममेधानध्यायी स एव कथितस्तथा। 
भार्यामात्रविदहयीनेन ब्ह्ममेधी महामनाः ।॥२६१॥ 
पन्नीमन्त्रेकसंखन्धसंस्कारहोतसंस्कृतः। 

नियपन्नी समायुक्तस्तुच्छपली विनाशतः ॥२३६२॥ 
अपन्नोकः कथमय भवतीयसक्रत्तराम्‌। 

मीमांसा चात्रकतेन्या धर्मन्रह्मादिवादिभिः ॥२३६३॥ 


२२८६६ 


कण्वस्प्रतिः 


ब्रह्म वै चतुर्होतारः तेभ्यो यज्ञोऽधिनिर्मितः। 

स दहि नारायणो ब्रह्मा पुरुषरूपेण तत्र च ॥३६४॥ 
वतते चानुवाकेन चोत्तरेण जगन्मयः । 
सृषटिस्थितिविनाशानां कर्ताकारणकारणम्‌ ॥३६५॥ 
करणस्यापि करणं जगज्नन्मादिकारणम्‌ । 
सत्यज्ञानानन्दमयं सदसश्चिन्मयात्मकम्‌ ।॥३६६॥। 
तद्र पेणावतीणं तत्तस्याध्येता तदात्मकः । 

ब्रहमवादय्‌ च्यते सद्भिः स येनं निषिध्यते ॥३६५॥ 
स॒ सववेदयज्ञोधसत्कमत्रतक्रन्मतः। 

स उवे वेदिकश्रष्ठःकर्मिष्ठः क्मंटोऽशठः ३६८ 
सर्वाचार्यः सवबन्धः संप्रदायभ्रवतंकः । 
सर्वाचारस्थापकल्च सवंलोकविकक्षणः ॥३६६॥ 
सुष्ष्मधर्माथतत्वक्ञः सोऽयं किं विशेषवित्‌ । 
वेद्मार्गानुसारी च परं वेदोक्तमेव दहि ।४००५।। 
करोति कमनान्यत्तु गोणमुख्ये तथा बलम्‌ । 
देशकालमहापात्रद्रत्ययोगादिकेक्षण ४०१ 

मुख्यं तत्समनु्ानं कुरुते किट सन्ततम्‌ । 
सत्कमभिः सदा पृजां करोति कुरसंभवः ।॥४०२॥ 
सपच्रपुष्पादि कृता देवस्य परमात्मनः, 

भवेन्नतु सदापूजा किन्तु साकमभिः कृतेः ।४०२॥ 
यथाशाख्रादिविहितेरटभ्यमहतीति सा । 

प्रोच्यते तद्धिरेषन्ञेः स हि सर्वोत्तमोत्तमः ।४०४।। 


बरह्यज्ञानेकसाधनोपासनप्रयोगः . २८६७ 


सा सर्वसाधारणतो न कतु शक्यते किट 
साधारणाश्चपुरुषास्तादृशां दृषयन्यपि ॥४०६॥ 
तां क्रियां तत्स्वरूपं च तन्मन्त्रान्वेदव जितान्‌ । 
मोचयन्तः स्वकां पृजामधिकत्वेन केवलम्‌ ।।४०६॥ 
वणेयन्तः पर भावमजानन्तः श्तेः पदम्‌ । 
व्यत्यासयन्ति सन्मा्गा न मार्गान्वणयन्त्यपि ।४०५। 
तदरीयमागभाम्यो वे वेदिकोऽपि न वेदिकः 
अखण्डवेदिको मागः सवषामेव कमणाम्‌ ।॥४०८॥ 
आरभके सङ्कल्पे परमेश्वरतुष्टये । 
करिष्यामीति संकल्प्य तत्तत्कम यथाविधि ।४०६॥ 
समनुष्ठाय तत्पश्चात्तत्तत्कर्मान्त एव दहि । 
प्रीणातु भगवान्देवः परमात्मा सदा हरिः ॥४१०॥ 
अनेन कमणा. चेति त्यागं कुर्याञ्जटेन वै। 
एतच्चक्रधरस्यास्य पूजनं महदेककम्‌ ।४११। 
सद्धिरुक्त' विधानेन परमेवेदिकोन्तमैः । 
पूजनं देवदेवस्य परं कमभिरेव वे ॥४१२॥ 
कथितं तत्समासेन तानि कर्माणि साप्रतम्‌ । 
प्रवक्ष्यामि क्मेणेव ब्रह्मज्ञानेकसाधकम्‌ ।४१३॥ 
ओौपासनं वेश्वदेवं पावेणं च तथाष्टकः । 
मासिश्राद्ध सपंबदिरीशानबछिरेव च ।४१४॥ 
अश्निष्टोमोऽतिपूवेश्च उक्थ्यः षोडशसंज्ञिकाः । 
अतिरात्रोप्नोर्यामश्च वाजपेयश्च सप्र वे ।४१५॥ 
१८२्‌ 


८६८ 


कण्वस्मतिः 


कथितास्तु समासेन हवियंज्ञास्तथेव च । 
अग्रिहोत्रं च दर्शादि तथंवाग्रयणं महत ।४१६॥ 
चातुमस्यिनिरूटे च सौत्रामणिरतः परम्‌ । 
पिद्यनज्ञाश्च कथिता एकविशतिसंज्िकाः ॥४१५॥ 
कर्म यद्यपि ततोक्त' त्रिक्षणस्थायि केवखम्‌ । 
तानीमानि तु कर्माणि नित्यान्याहुमेनीषिणः ॥४१८॥ 
कथं तदिति हि प्रोक्तं वीप्सावाक्येन केवलम्‌ । 
तेन तत्कम कथितं केचिदत्र महषयः ।४१६॥ 
चत्वारिंशत्संस्काराः प्रोचरेवं च तद्यथा । 
पद्यापद्यापि वक्ष्यामि क्रमेणेव पुनश्च तेः ।४२०॥ 
गर्भाधानं पुंसवनं सीमन्तोनाम(जात)कमे च । 
नामान्नप्राशनं चौलं मोंजीत्रतचतुष्टयम्‌ ४२१ 
स्नानं गोदानिकं चति विवाहः पेतृमेधिकम्‌ । 
परं निष्क्रमणं त्वेवं परो विष्णुवलिः परः ॥४२२॥ 
तदं गभूतया दिव्यं सर्वाण्युक्तानि च क्रमात्‌ । 
यस्य वेद्श्चवेदी च विच्य ते त्रिपौरुषम्‌ ।॥४२३॥ 
स॒वे दुर्ाह्मणो नाम सर्वकर्मबदिष्कृतः। 
दोर््राह्मण्यविनाशाय द्विजो भक्त्या धिया युतः ॥४२४॥ 
नित्यमेव यतस्तस्माद्यज्ञाने तान्सदा यज्ञेत्‌। ` 
पितृणां प्रजया पश्चादेतेषु त्रिषु सव॑दा ॥४२५॥। 
चेतसा भीतियुक्तन तदापाकरणहेतवे। 
स्वाध्यायोऽयं ह्यधी(मे)तन्यो(टमहातन्नियमेयु तः ।४२६॥ 


वेदानामनभ्यासे पतनवर्णनम्‌ २८६६ 


अनधीत्येव यो वेदं शास्त्रेषु छुरुते श्रमम्‌ । 

स पापीयानृषि्पणान्युक्तो नेव भवत्यलम्‌ ॥४२५। 
विप्रजन्म समासाद्य वेदं तमनधीत्य च। 

तेन वेदेन कि चेति वदन्मम महाजडः ॥४२८॥। 
शाखरमाव्रश्रमोऽतीव सप्ततन्तून्विहाय च । 
सुसखाथ मेथुन वन्न द्न्निष्टमटन्वनम्‌ ॥४२६॥ ` 
मंपादयन्वृथातीव सक्रियाश्च विस्रुज्य वं। 
कुटुम्बभरणेऽतीव नित्यजागरसमुखः (क्षयुतः) ॥४३०॥ 
लुटन्महीतटे तृष्णीमघोगच्छति मानवः । 
अनधीतेकवेदोऽपि तच्रियामन्त्रमात्रतः ॥४३१॥ 
कृत्वा कर्माणि नित्यानि ज्योतिष्टोममुखानि वै । 
ब्राह्मणो ब्रह्म सायुज्यं रभते नात्र संशयः ॥४३२॥ 
त्रिपूवेवेदि विच्छित्ताविन्द्राप्री पञ्चुना यजेत्‌ । 
त्रिपूवसोमविच्छिनत्तौ दौ्राह्मण्यनिवृत्तये ।।४३३॥ 
तदारिविनाख्ग्र पञ्चना यजेतेवाविचारयन्‌ । 
वेदोक्तकमेभिर्नित्येरेभि”` ` रेव (हि) जायते ।४३४॥ 
चित्तद्यद्धिराह्मणस्य नान्यैः कमेशतेरपि । 
वेदोक्तमागो यो दिव्यः कथितरिचत्तश्चुद्धये ।४२३५॥ 
सुखमोऽयं तमेवातः सेवेतेव विचक्षणः । 
चिन्तञ्यदधिवंशद्द्धिः पितृणां (तु) भ्रसादतः ।४३६॥ 
पिवृप्रसादः भद्धन न चान्येन कदाचन 
एकविंशति यज्ञेषु मासि श्राद्ध' तथाष्टकः ॥४३५॥। 


२६०० 


कण्वस्म्रतिः 


महा पितृयज्ञश्च पितयज्ञस्तथेव च । 

पठृकाणि दहि कर्माणि चत्वार्याहूर्मनी षिणः ॥४३८॥ 
प्राधान्येनेव चोक्तानि जातकममुखानि तु। 
मानुषाणि तु सवत्र प्रसिद्धानि जगत्‌त्रये ।४३६॥ 
पराणि दंविकान्याहुः सर्वाण्येतानि वें दिजः । 
प्रतिसंवत्सरं कुर्यादेव पिच्याणि शक्तितः ।४४८॥ 
शक्तिसाध्यानि कार्याणि कथं कर्यादकिचनः । 
प्रभूतधनधास्यानि द्यमनिहोत्रमुखानि वं ।४४१। 
इत्याहुः केचनाचार्यां वेखानसमहषयः । 

अपरे वाखिल्यास्तु वैदिकामतयोऽन्‌ वन्‌ ।४४२॥ 
यस्य त्रिवार्षिकं वित्तं रक्षं रक्षाधमेव वा । 

स॒ कथं मत्तमातङ्गमम्रिहो्मुपासते ।॥४४३॥। 
पुनरल्ये ह्यश्मङ्टराः स्वमतं प्राहरुत्तमम्‌ । 
रभासंभोगकार्याय स्वगोऽयं॑ विहितः पुरा ॥४४४।। 
पितामहेन देवेन तत्कार्याय मखः परः। 
रंभासंभोगकामा ये तरेवादिसदिक्रतुः ॥४४५॥ 
समनुष्ठंय वेति नान्यकार्याय स स्मृतः| 
नेमिशा(ष)दि महाक्षेत्रे विद्यमानेश्वराचेनात्‌ ॥४४६। 
म॒क्तिनत्रि विरोधो दहि तस्माक्छुर्याद्धरेः सद्‌ा । 
प्रतिमासु पुराणेषु मृदारुप्रस्तरात्मसु ॥४४७॥ 
पत्रैः पुष्पैः फकटेर्चौ षोडशेरुपचारकेः । 
नित्यपूजां विशेषेण तथा नेमित्तिकास्यपि ।॥४४८॥ 


तरिविधन्ऋछणेभ्यक्रहणमोचनत्वश्रकार वर्णनम्‌ २६०१ 


काम्यपूजां पक्षपृजां मासत्वन्दादिपुजनम्‌ । 
जखाभिपेकपुष्पादिधुपाद्यं च॒ निवेदनः ॥४४६॥ 
ब्राह्मण्यं व्राह्मण जातो न्यायोऽथायं क्रियामुखेः । 
उच्यते ब्राह्मणश्चेति स तु जातो मदाचऋणी ।४५०॥ 
स्वाध्यायाध्ययनान्चापि व्रह्मचयमुखादिना । 

ऋणं तं प्रथमं दध्यं यज्ञेद॑वं ततस्तरेत्‌ ।४५१।। 
सात्वतं विधिमास्थाय गीतनरत्तापणेन च, 
हरेर्गानं च वृत्तं च नटनं च विशेषतः ॥४५२॥। 
सदा ब्राह्मणजातीनां विदितं नृत्यकमवत्‌। 
अर्धास्तमित आदित्ये पुनरर्धोदयेऽनिशम्‌ ।॥४५३॥ 
दिवेवाराधनं तस्य॒ देवस्य परमात्मनः । 
कैवल्यदं सद्य एव॒ तथा तदवलखोकनम्‌ ४५४ 
यत्‌किचि क्रियते कमं टौकिकं वेदिकं तथा । 
भोजनं गमनं दानमछ्ङ्कारोऽथ मूषणम्‌ ।४५५॥ 
सवं ततसप्रीतये कुर्यात्तनिनर्माल्यपरो मवेत्‌ । 
तेनोपभोक्त(भुक्त)सरगगन्धवासोऽख्ङ्कारच चितः ।॥४५६॥ 
उच्छिष्टमोज- नश्च तस्य मायां जयस्यसो । 
वैदिकानि तु कर्माणि शक्रादिप्रीतये खल्टु ॥४७॥ 
भवन्ति वे. सुक्तिरसा भवत्यत्र कथं तथा । 
मुख्यं तमेव स्वीकाय विग्रत्वस्य हि सिद्धये ४५८ 
गाहंरथ्यंधमेकार्याय परोपकृतिहेतवे । 

एवं ते वेदिकं मा्गमश्मकुद्रादयोऽखिलाः ॥।४५६॥ 


२६०२ 


कण्वस्मतिः 


वैखानसेकदेशापि चक्रद्‌ षणमेव वै। 

ते तु क्रमेण तद्भक्त्या वेखानसमहषयः ॥४६०।। 
बाटखिल्यास्तु संभूत्वा पश्चाजन्मान्तरे पुनः । 
संप्र्षाखा भवन्त्येव पश्चाज्जन्मान्तरे किर ॥४६१॥ 
मरीचिपाः संभवन्ति तस्मिञ्जन्मनि केवलम्‌ । 
वेदमा्गचुगां बुद्धि संप्राप्य महतीं ततः ॥४६२॥ 
पिठरभिशशिक्षिताः सम्यग्वेदाभ्यासपरास्तरां । 

वासं गुरुङ्कटे कृत्वा ऋ चस्सामानि तानि च ।४६३॥ 
यजूषि र्च्ध्वा पुण्येन भवेयुः किट कमणा । 
सन्तः सत्पथगा धीराश्चांचल्यंकविवर्जिताः ।४६४॥ 
सतां यजुस्सामचऋचः श्रीर्दिव्या महती परा । 
तद्रन्तश्च तदर्थज्ञास्त दनुघानतत्पराः ।४६५॥ 


` क्रमेणेव रभन्ते तं पन्थानं ब्रह्मवादिनम्‌ । 


सम्प्राप्य दिव्यज्ञानं तन्निदिध्यासनतत्परः ।४६६।॥। 
सायुज्यनाम(मि)कां मुक्ति खभन्ते सदूगुरोस्तराम्‌ । 
प्रसादेनैव कपया पितृणामचंया तथा ॥४६७। 
अयमेव महामार्गं वेदोक्तात्यन्तसौलभः । 

अन्यः पन्था नायनाय श्रुतिरेवभ्रुवाच सा ।॥४६८॥। 
ब्राह्मणस्येव तद्धियाशिक्षितस्य विशेषतः । 
द्वावेव श्रवणादीनां वेदवाक्ष्यविचारतः ।४६६॥ 
सूत्राणां(शि) क्षया चापि मुक्तिः स्यात्तादृशी परा । 
विना वेदान्तवाक्यानां दिव्योपनिषदामपि ।४७०॥ 


नित्यनेमित्तिककमंणाम्विष्णोराराधनवर्णनम्‌ २६०३ 


दिव्यं ज्ञानं भवेन्मुक्तिः साक्षत्तेषां न संशयः । 
तदथंभाषाशाख्ाणि चित्तव्यामोहकानि वा ।४७१॥ 
वैदिकेन ततस्तानि स्याज्यान्येव विपश्चिता । 

तथा सत्कमकारेषु भाषा या छोकिंकी च सा ।४६७२॥ 
वजेनीया प्रयत्नेन तच्चित्तज्ञानड्ुद्धये । 
दिव्यभाषा सदा ग्राह्या वेदिकेन महात्मना ।॥४७३॥ 
विशेषात्कमेकषेषु ततोऽपि श्राद्धकमेसु । 
महामौनेककषेव॒॒क्रियाकारादिना तथा ॥४७४॥ 
विलोकनादिना कुर्यासापस्ंदशनं नष्‌ । 

यदि मौनं त्यजद्वाऽपि दठान्मोदाच्छलात्तथा ।॥४७६।। 
वैष्णवी निष्कृतिर्दिव्या चेततुश्वतथा पराः । 
दिव्या व्याहृतयो यद्धा गायत्री वातिपावनी ।४७६। 
वेद मन्त्रं विना नान्यत्तारकं न हि वबिद्यते। 
दुराखापादिकाषेषु नामान्याहुविपश्चितः ।॥४७७॥ 
पावनानि हरेरन्यदस्तीति परमं स्मृतम्‌ । 

तस्माद्र दिकडृत्येषु निष्णातः सव॑दा भवेत्‌ ४५८) 
नित्यं यजेत॒ निखिर्मित्यैनेमित्तिकेरपि । 
शक्तस्त्वहीनक्रतुभिश्शतसंवत्सरादिभिः ।४७६॥ 
यजेतंब सदा विष्णोर्चनाय द्विजाग्रणीः। 
अवेदवादिनो दुष्टान्‌ धार्भिकान्धमेदृषकान्‌ ॥४८०॥ 
तथागतास्त्यक्तयज्ान्कुविनत्ता्यज्ञदूषकान्‌ । 
परित्यजेदुदूरतो वे तान्यास्यान्यवस्टोकयेत्‌ ।४८९॥ 


२६०४ 


कण्वस्मृतिः 
विशेषण ब्रह्मविद्या विष्ये वे बथा कलिम्‌ । 
न कुर्यादेव सहसा शक्षट्या नित्यःस वो भवत ।४८२।॥। 
नानादिताभ्निस्तिष्टेत्त न च दुर्बाह्मणोऽपि वा । 
येन केनाप्युपायेन दुर््राह्मण्यं समागतम्‌ ।४८३।। 
अपि स्वीकृत्य चण्डालान्नाशयेत धनं द्विजः । 
दोर््राह्मण्येन नष्टस्याश्रोत्ियत्वेन वा तथा ।(४८४॥ 
असोमयाजित्वेनेवं को लोकः स्यादहन्तराम्‌ | 
नेव जाने नेव जाने नेव जने पुनः पुनः ॥४८५॥ 
वेद विद्धथस्ततो यन्नाद्धिच्छित्तिनभवेद्यथा । 
मनुष्ययन्नः कतव्यस्तयन्नादपि केवलम ॥।४८६॥ 
अटृषटखाभो भवति विशेषेण न संशयः। 
नादहीनकरतुभिस्तिष्ये(ट)यजेतंव न चान्यथा ४८७ 
कटापदीनक्रतवो दुस्साध्याः स्युहि देहिनाम्‌ । 
सर्वक्रतूनां प्रथममाधानात्त॒॒परंतराम्‌ ॥४८८॥ 
अभ्रिष्रोमस्त्वतुष्टेयः अतिराच्रोऽथवा सदा) 
अतिरात्रे प्रथमतो यदि चेत्समलुष्ठिते ।।४८६॥। 
अधिकारस्तृत्तरेषु तेयु क्रतुपु नैव वं। 
अभ्रिष्टोमे प्रथमतः कृते तु . किल वच्म्यहम्‌ ।।४६५॥ 
क्रतूनामपि सवेषामनुष्ठानाय योग्यता । 


` उत्तरेषां भवेदेव नाच्रकार्यां विचारणा ।४६१॥ 


नित्यानुष्ठानाकरणेप्रत्यवायिकदोषवर्णनम्‌ २६ 


अतिराच्रात्परं तस्याुष्ठानं तु विनेव दहि। 
अग्निष्टोमस्य मुख्यस्य नोत्तरक्रतुयोम्यता ॥४६२॥ 
प्व हि प्रथमो यज्ञा निखिलानां मुखं परम्‌ । 
ततोऽप्यत्यग्निष्टोमः स्यादुक्ष्यः पौडशिका ततः ।४६३॥ 
अतिरात्रोऽप्रोर्यामश्च वाजपेयश््च तत्रमः | 

त पते सद्रसंख्याकाः सोमसंस्थार्च सन्ततम्‌ । ४६४ 
अनुष्ठया ब्राह्मणन अकरणे प्रत्यवायिकाः। 
हवियज्ञास्ततो भूयः अभ्भिदोत्रं ततः पुनः ॥४६६॥ 
दशेश्चयोर्णमासश्चाग्रयणं तत्परं तथा । 
चातुर्मास्यानि प्रोक्तानि निरूढषञ्युरेव च ।५६६॥ 
सौत्रामणिस्तत्परं स्यातिितृयज्ञोऽन्य उच्यते । 
एतानि किर कर्माणि चतुदशमहान्त्यपि ४६७ 
नित्यानि कथितानि स्युः पावनानि द्विजन्मनाम्‌ । 
ब्राह्मण्यपूतिरेते.स्यादेतपपूर्वाणि तानि हि ` ४६८५ 
ओपासनं वंश्वदेवः पार्वणं त्वषटटका तथा | 
मासि श्राद्ध सपंबदलिरीशानबलिरेव च ।४६६॥ 
सप्तंते पाकयज्ञाः स्थुरेकवितिसंख्पया । 
कथितानि समस्तानि गृहिणो न तु वणिनः -॥५००॥ 
वणिनोऽभ्ययनं ववेक गुरुडुभुषणं तथा । 
अभनिकाय प्रतिदिनं भिक्षाचरणमेव च ।५०१॥ 
विप्रस्य जातमात्रस्य जातकमं प्रकीतितम्‌। 
कतं्यत्वेन विहितं दिनाद्ादृशमात्त॒ तत्‌ ॥।५०२॥ 


~ 
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२६०६ कण्वस्मरतिः 


नित्यं कतु भवेद्‌ भूयस्त्धतीतेषु दशस्वपि । 
अहन्येकादशदिने नामकरणाख्यकममणा ॥५०३॥ 
कतु तच्च कृते भूयस्तच्च नामाख्यकं परम्‌ । 
तत्परस्मिन्नपि दिने कतु वे शक्यते दिने ।५०४।। 
दिनेऽतीते द्वादशो तु भक्तपाशनकमणा। 

सहैव विहितं शाखरान्न प्रथम्मिन्नकाटतः ।५०५॥ 
मासि षष्ठे तन्न कम कषेऽतीते तु तस्य च। 

वर्षे तृतीये चौटेन नान्तरा तच्च वं स्मृतम्‌ ॥५०६। 
तस्य कारेऽप्यतीते तु मोज्या सदह विधीयते । 
कतंव्यत्वेन सततं जातकादीनि यानि वै ॥५०७] 
तास्युस्ता निखिरान्यत्रं मोज्या सह विधानतः । 
तदानीमेव कार्याणि न तु भिन्नेन नेहसरा ॥०८॥ 
कमं कर्मान्तरेणेव कर्तव्यं स्यास्मयन्नतः । 
यद्यतीतं कृतं कमं भिन्ने काले प्रमादतः ।५०६॥ 
अपनीतेत्र तस्यापि पुनः करणमहंति । 
परथग्भिन्नं भिन्नकाल: समुहूर्तादयः स्मृताः ॥६१०॥ 
प्राजापत्येन मुरूपेन तदद्धितीयादिना भुखम्‌ । 
कतंव्यं स्यादुपाकमं तथा चोत्सजेनं पुनः ॥५११।। 
प्राजापत्याख्य काण्डानि व्रतानि नब वै तथा । 
सौम्यान्यपि च दिव्यानि सप्ताग्नेयानि संविधिः ॥५१२॥ 
वेश्वदेवाख्यकाण्डानि षोडश स्युर्हि संख्यया । 
प्राजापत्ये तत्र काण्डं पौरोडाशे विधीयते ।५१३॥। 


नानानुवाकानामषर्णनम्‌ २६०५ 


याजमान दितीयं स्याद्धोतारश्च ठृतीयकम्‌ | 
होत्रं चतुथ संप्रोक्त' पितमेधल्व पच्चमम्‌ ॥५१४॥ 
एतेषां ब्राह्मणानि स्युरमुत्राह्यणमेव च । 
काण्डत्रयं प्रकथितं नवकाण्डं च चोदितम्‌ ॥५१५॥ 
तस्यास्य नवकस्यापि उपाकतिरथापरम्‌ । 

उत्सजेनं च कथितं समारभे समापने ॥५१६॥ 
तदू दू्॑(भूयः१) चोदितं सद्धिरेवं सोम्यस्य तत्परम्‌ । 
आध्वर्यवं अरहश्चापि दक्षिणा च ततः परम्‌ ॥५१७॥ 
समिष्टयजेषि तत्पश्चाद्वश्थ यजष्यपि । 
वाजपेयश्ुक्रियाणि सवश्चेति ततस्तथा ।॥५१८॥ 
ब्राह्मणानि च तेषां वे सौम्यानि स्युमनीषिणः। 
आपञन्दन्नु (न्तु) देवस्य प्रश्वद्वितयमध्वरः ।॥५१६॥ 
सजोषा इन्द्रपयन्ता आदधे प्रमुखाप्रहः । 
ब्रह्मसंपदमानोनुबाकावप्यध्वरी मतो ॥५२०॥ 
उदुलयमनुवाकांल्लीन्‌ दशक्षिणामूचिरे बुधाः । 
ब्राह्मणत्रयसमेतेषां षष्ठकाण्डउदहतः ॥५२१।। 
सत्रारप्राचोऽनुवाकाखमीनपि तदूत्राह्यणं विदुः । 
उभये वे प्रश्न आद्य पच्चमौ षष्ठतप्तमो ॥५२२॥ 
अग्ने प्रपाठके तुयंमन्तिमाश्चतुरस्तथा । 
अध्वरब्रा्मणं प्राहुरलुबाकानिमानपि ॥५२३॥ 
त्रिवृत्सोम इति प्रश्नः सवाख्यः परिकीर्तितः । 
नमोवाचे तदूर्ध्व तु प्रशनौश्ुक्रिय तद्विधिः ॥५२४॥ 


२६०८ 


कण्वस्मरतिः 


पाकयज्ञमितिप्रश्नसप्रमादयाःषडीरिताः। 
अनुवाकानाजपेयुस्तद्विधीन्प्रेथमटके ।॥५२५॥ 
प्रश्ने द्वितीये देवा वं यथेदष्टौ प्रचक्षते । 

एवं नवोदिताः काण्डाः सौम्यानाहुमनीषिणः ॥५२६॥ 
अग्न्याधानं प्रथमतः अग्निहोत्र ततः परम्‌ । 
अग्न्युपस्थानमितव्येव महाग्रिचयनं तथा ॥५२७॥ 
साविच्रं नाचिकेतश्च चातुहाचं ततः परम्‌ । 
वेश्वसजोरुणायेति तदुब्राह्मणमतः परम्‌ ॥६२८॥ 
अनुत्राह्मणमेवं च सप्राग्नेयानि चोचिरे। 
राजसूयः प्रथमतः पशवः स्युस्ततः परम्‌ ।।५२६॥ 
इष्टयः स्युस्ततः सवां नक्षत्रेष्टिः परातनः । 
दिवश्येना अपाघाश्च सुक्तवाकानि तानि च ॥५३०॥ 
उपानुवाक्य च तथा याज्यानुवाक्ष्यास्तथा पराः । 
नरमेधोऽश्वमेधश्च पञ्चुबन्धस्तथेव च ।॥५८२१॥ 
ब्रह्ममेधस्तथा कत्य सौत्रामणिरथक्रमः | 
अन्छिद्रमखिदं चापि वेश्वदेवाखूग्रकाण्डकम्‌ ।५२२॥ 
सम्यक्‌ पोडशसंख्याकं सर्वाण्येतानि काट्तः। 
प्राप्तान्येव भवेयुहि कार्याणि बाह्येन हि ।॥५३३॥ 
आद्यकाण्डाष्टमः प्रश्नः राजसूयः प्रकी तितः । 
तदुन्राह्यणं त्रयः प्रश्नाः षष्ठाद्याः प्रथमेऽषटके ॥५३४॥ 
वायव्यं काम्यपशवः परे काण्डष्टयस्लयः। 
सौत्रामण्यच्छिद्रनकषत्रष्ठयः समुदाषह्ताः ॥५३५॥ 


वेदानामध्ययनमनुगृहस्थाश्रमप्रवेशवर्णनम्‌ २६०६ 


तुभ्यन्ताद्यास्तथा प्रोक्ता दिवश्येनादयश्च ताः। 
स्वाद्धीन्तानवेनम्नेन इति प्रश्ना यथाक्रमम ।५३६॥ 
सोत्रामण्यच्छिद्रन क्षत्रेटयः समुदाहृताः । 
उभावामादयोत्यानुवाका दृव्यधिक्रविशतिः । ८३७ 
युक्ष्वादहीत्यनुवाकश्च याञ्या विद्रद्धिरी रिताः । 
वेदन्रतानि कृत्वेवं स्नानं कुर्याद्विधानतः ॥५३८॥ 
विधानेन ततो यन्ना्क्चण्यां सियमुद्रहेत । 
प्रधानहोमं निवर्व्यां वाहयेत्तां समन्त्रकम्‌ ॥५३६॥ 
सम्यक्‌ प्रवाहारयेद्रा वह्धिमाहत्य गोपथ । 

खधाम च विधानेन समागदया विरम्बयन्‌ ।५४०५॥ 
गृहप्रवेशदोमाख्यं कुयदिवसमनस्त्रकम्‌ । 

स्थाली पाकं तथाग्नेयं विधानेन समाचरेत्‌ ।५४१॥। 
कन्याद्‌तृगरृहात्तस्य निगंतस्य शनैश्शनैः । 

माग चंक्रमतो मन्त्रैः कुर्वाणस्य च तक्ियाः ।५४२॥ 
दिनानि यानि मागं स्युरतेष काठ्टयेऽन्वहम्‌ । 
गुपिहोमः प्रकतव्यो विवाहाग्नर्विंशेषतः ।१४३॥ 
अ्रते तु पुनस्तस्मिन्सोऽयमन्निविनश्यति । 

पुनः प्रधानहोमस्य प्राधिरेव भविष्यति । ५४४ 
पुनस्तदम्रिसिध्यथेमियं निष्कृतिरुच्यते । 

नास्यत्र निष्कृतिः प्रोक्ता गुपरिदयोमं ततश्चरेत्‌ ॥५४५॥। 
गुपिदहदोमं करिष्येति बह: संरक्षणाय मे। 
संकल्प्यैवं विधानेन परिषिच्य समन्त्रकम्‌ ॥५४६॥ 


२६१० 


कण्वस्मृतिः 
तदाहुतिद्धयं कुर्यान्नान्यत्किमपि विद्यते । 
अयं हि गुप्ति(्ोहोमे स्यान्नित्यं काट्ढये चरेत्‌ ५४७ 
तदभिरक्षणायेव तदाद्यं विधीयते । 
प्रधानाहूत्यथविवाहाम्निसिद्धिभवेत्किङ ॥५४८॥ 
स्थाखीपाकाद्थपुनस्तदुपक्रम उच्यते । 
ओपासनस्य कृत्यस्य कमणः श्रुति बोधनात्‌ ॥५४६॥ 
तावन्मासस्तु पक्षो वा ऋतुर्वाप्ययनं शरत्‌ । 
अहनद्योदिनं वापि मागमध्ये विधानतः ॥५५५॥ 
सायं प्रातस्तस्य कालो न गृहे सोऽयभुच्यते । 
शकटारोहणात्पश्चाद्‌ वध्वा छशानुना सह ।।५५१॥ 
दोमकाठे मागं मध्ये गुषिहोमोऽय मुच्यते । 
गृहप्रवेशदहोमस्य चार्वागिव ततः परम्‌ ॥५८५२।॥ 
यावञ्जोवाख्य संकल्पपलल्या कार्याद्िजन्मनाम्‌ । 
अनुज्ञायं दक्षिणतः तेषां सखप्रार्थनादितः ।॥५५३॥ 
ओौपासनार॑मतुयेयामिस्यपरपक्षके । 
शेषदोमं प्रकुर्वीत सङ्गरस्नानपूवंकम्‌ ।॥५५४॥ 
विवाहादपूवे दिवसे नान्दीश्राद्धमुदाष्टतम्‌ । 
ततः परं विधानेन राजहोमात्परं तराम्‌ ॥५५५॥ 
तदीक्षायामवुष्ठेया दीक्षाधर्माः सनातनाः 
नातपे संचरेहापि न ज्योत्स्नायां हिमेऽपि वा ।॥५५६॥ 
नैव स्नानं श्रङकर्वीत वटके वा सरित्यपि। 
हृदेचा देव खाते वा क्पे वा पठबलेऽपि बा ॥५५५ 


गृहस्थस्य नित्यकतेन्यविधिवर्णनम्‌ २६११ 


वेशन्ने दीधिकायां वा न मन्तरैरघमर्षणेः। 
स्नानाङ्गतपेणं नेव न संकल्पोऽपिवा तथा ॥५५८॥ 
निव्यसुष्णेन तत्छुर्यात्सख्टिन सुगन्धिना । 
अकृतेन पात्रेण वेष्ितिनापि पणेकैः ।॥५५६॥ 
गन्धाक्षृतादिभिः सम्यक्‌ संस्कृतेन कृतेन च । 
तथा तेट्हरिद्राभ्यामुद्तनमुखादिकम्‌ ॥५६०॥ 
सवेमङ्गल्बाद्य श्च॒ विना शीषं चरेदपि । 
संध्यात्रयं प्रकुर्वीत धाय चन्दनमेव वे ॥५६१॥ 
नान्येन पुण्ड' कुर्वीत कुङ्कमाक्तः सद्‌ा भवेत्‌ 
सदापुष्पः सदाचुणसुगन्धो दिव्यभूषणः ॥१५६२॥ 
नेकान्नाशी भवेक्चापि सदा बन्धुभिरेव च 
सुमङ्गखीभिविप्रेश्च भोजनं तदनुज्ञया ।॥५६३॥ 
काल्यं यथेच्छं च चरेदेव विधानतः। 
प्र्यक्षटखबणं त्यक्त्वा भक््यभोज्यादिकं यथा ॥५८६४।। 
रुदुत्पत्तिभवेत्तीक्ष्णा प्रभूताज्येन तच्छिवम्‌ । 
भुञ्जीयादखिखं भव्यं द्रष्य वुध्वा(ध्या)भिधारितम्‌ ॥८६५॥ 
यद्यत्र निखिरं द्रव्यं संमुखः सुमुखो मुदा । 
अश्नीयादेव सततं प्रसन्नः सन्वसेदपि ॥५६६॥ 
दिवाष्लापी भवेन्नेव नाभुक्तिद्ययं चरेत्‌ । 
वध्वा तथाशयीतैव प्रथङ्नेव कदाचन ॥६५६५॥ 
करत्वा दण्डं गन्धरिप्न' मध्ये कृत्वा च तं यतन्‌ । 
अभ्यच्यं विधिना देवयुद्धथा स्पष्ट्वेव तं खपेत्‌ ॥५६८॥ 


२६.१२ 


कण्वस्म्रतिः ` 


दण्डं द्रं वैणवं च . तिरस्करणिकामपि। 
विचित्रामूध्वगां छृत्वा चतुर्भिः .षडभिरुत्तमेः ।*५६६॥। 
अष्टमि्वां द्विजे्धीर्बदघोषपुरस्सरम । 
गीतवादित्रसंघश्च सवेमङ्कखसंबतः ।।५७०।। 
वहिगगच्छे्तदागच्छेत्सायं प्रातश्च वर्षति । 

न चरेन्नेव निगच्छेन्न तुषारेऽतिधमंके ।५८५१॥ 
न तप्रायां धरायां वा सोपानत्कोऽपि मङ्ग । 
नाद्रायां कदेमेवाऽपि गच्छेदुपि च सङ्कटे ।५७२॥। 
अवशादागतं दृवात्सूतकं मृतकं स्यजेत्‌ । 
इन्द्राण्युद्धासनात्तदद्‌ाकङ्कणविमोक्षणात्‌ ॥५५७३२॥ 
खक्ष्मीनारायणध्यानपरत्वेन सदा भवेत्‌ 
इन्द्राणीमपि गौरीणां सायं प्रातः समचेयेत्‌ ॥५७४॥ 
यदि मोहेन तेनाचं निव्या मङ्गटभाग्भवेत्‌ | 
नित्यमौपासनं कृत्वा ब्रहत्सामेति मन्त्रतः ।॥५५५॥ 
तद्धस्मना प्रकुर्वीत स्वरक्षां तद्धिधानतः। 
प्रयतानामिकाङ्कुल्या चेमात्वमितिमन्त्रतः ।।६७६॥ 
वध्वारक्षां प्रकरर्बीत शुभिके शिरमन्त्रतः। 
यामाहरेति मन्त्रेण मालिकामपि च सखजम्‌ ।॥५५५। 
बिश्रयादपि(च)य(ल्ने)न - नीराजनरतश््च वै। 

तद्‌ तदा च तन्मध्ये विप्राशीरपि सन्ततम्‌ ।॥५७८॥। 
अत्यन्तावश्यकी ज्ञेया मङ्गरेषु पदे पदे। 
आगतानां विशेषेण बन्धूनां च द्विजन्मनाम्‌ ।॥५५७६॥ 


सवेपूजाविधानम्‌ २६१३ 


याचकानां दरिद्राणामपि पूजाविशेषतः। 
विधानेनेव कतेव्यं बासोऽखङ्कार मूषणम्‌ ॥६८०॥ 
दूरदेशान्तरस्थारनां बन्धुना सु्टदामपि । 
विशेषेणात्र कत्तेज्या मेखनं पूजनं परम्‌ ॥५८१॥ 
कलहो नात्र कतव्य नात्र कंचन पीडयेत्‌ । 
दुःखयेत्ताडयेद्धाऽपि नावमेत्तोषयेत्परम्‌ ॥५८२॥ 
अत्रसद्बन्धुसुहृष्धिपरवेयु दासीनपूजनम्‌ । 
गौरीशचीगनं(णं) सव भवेदेव न चान्यथा ॥५८३॥ 
विप्रस्य करणं लक्ष्मीनारायणगतं भवेत्‌ । 
शत्रवोऽप्यत्न पूज्याः स्युदु ह दाः कलिचेतसः ॥५८४। 
दुष्टा दुराचाररता अपि पूज्या विशेषतः। 
यथाशक्ति प्रदानैश्च सान्त्वसंवादनेरपि ५८५ 
शत्रवोऽप्यत्र(पूज्याः)वाच्याःस्युदत्वा देयमपि स्वयम्‌ । 
सवष्वपि च भव्येषु युम्मशाकक्रियापरा ॥५८६॥ 
कतंन्यायुगक त्याज्यं तत्रापि त्रयमेककं । 
न कुयदिव सहसा कुयच्चित्सद्य एव वं ॥८८७॥ 
कश्मर तद्गृहे तस्मात्तादृशं वे परित्यजेत्‌ । 
सार्षपं तदद्रयं काय न कल्कान्यत्र कारयेत्‌ ॥५८८॥ 
 सम्यङ््‌(ग्‌)ख्वणशाकानि विशेषेण भवन्ति हि । 
आद्र कं नारदं ताश्र' शिवमामलकं परम्‌ ॥५८६॥ 
दिनाष्टकादयूवेमेव संपाद्याखिख्वस्तुभिः। 
संसृत्य सम्यग्खवणद्रव्यराशिपरिष्कृतम्‌ ।॥५६०॥ 
१८३ 


९१४ 


कण्वस्मरतिः 


पात्राभिधारणं त्वा परिविषणमादितः। 
्रकु्यात्ततसतीगानपूवेकं भोजनेऽन्वहम्‌ ॥५६१॥ 
बन्धूनां तत्र भोक्तृणां द्विजानां च महात्मनाम्‌ । 
पयस्खाज्येषु दिव्येषु दधिरम्येषु भूरिषु ॥५६२॥ 
परयोः सन्निधौ भुक्तो वेश्वदेवंकवजेनात्‌ । 
यदत्र ब्रुजिनं तन्न लक्ष्मीनारायणो हितौ ।५८६३॥ 
तत्सन्निधानाद् गौर्याश्च शच्याशोभनगिवंणाम्‌ । 
आसन्निधाने वरयोरपदनक्तौ भोजने तराम्‌ ।॥५६४॥ 
कुच्छ्रुत्रयं प्रकुर्वीत ताभ्यां चेद्धोजने ते । 
नैतक्किमपितस्रोक्त' पायसं कृसरं विना ॥८६५॥ 
नाचरेष्िदुषां भुक्ति भक््याभवे ह्ययं विधिः। 
सत्सु भक्ष्येषु दिव्येषु परमान्नेषु भूरिषु ।॥९५६६॥ 
नेवक्रिचत्तरामत्र नियमो मनुरत्रवीत्‌ । 
विप्रमध्ये सतीमध्ये विधवां नेव मोजयेत्‌ ॥५६५ 
कल्याणवेदिकामध्ये तेषु सबेदिनेष्वपि । 

येषु केषु दिनेष्वेषु सतीषु ब्राह्मणेषु वा ॥५६८॥ 
अकेशीर्वां सकेशीर्वां एतनेवौपवेशयेत्‌ । 

न गाययेद्वा॒चैताभिर्गायन्तीर्वानिषेधयेत्त्‌ ॥५६६॥ 
अपि ताभिः कृतं पाकं यत्नेनेव विवजयेत्‌ । 
चौरे चोपनये चापि ताभिरप्याहृतं जरम्‌ ॥६५०॥ 
कुमारभोजनेऽप्येवं तथा ब्रह्मौदने शिवे । 
नाङ्गीकुर्यात्तु पाकाय्र ताभिर्नान्नि न . चानयेतत्‌ः ॥६०१। 


पंक्तिवज्यं भोजने दोषवर्णनम्‌ २६१५ 


स्नानोदकाय पाकाय शाकसंव्धनाय वा। 
नामिः संवधिताश्शाक विशेषा दक्चिणामुखात्‌ ।६०२॥ 
परश्चिमाभिमुखाद्वापि कल्याणेषु तु पाचिताः। 

यदि भुक्तास्ते द्विजेर्वाताभ्यां तद्न्धुभिस्तुवा ॥६०३॥ 
तद्गृहे मरणानि स्युरञ्युभानि पदे पदे। 
तस्मात्तदजयेदययन्नात्‌ नात्रका्यां विचारणा ॥६०४।॥ 
यद्यप्यावश्यकास्तास्तु तादृशः पुनरेव च । 
पड्कत्यन्तरे यत्र कत्र मोजयेदरन्धुधमंतः ॥६०५॥। 
नावमन्यास्वनायननात्पूजनौयाल्व वाग्यतः | 
मातृश्वश्रस्तादशैश्च नत्वान्यत्रैव भोजयेत्‌ ॥६०६॥ 
गृहिणो वर्णिनो भोञ्याः सन्तो यज्वान एव च । 
वानप्रस्थाश्च भोज्याः स्युरेप॒ कमसु केवरं ॥६०७॥ 
यतयो न प्रवेश्याः स्थुरस्मिन्सदसि कमसु । 

न ताम्बूलं वणिनां स्यालरदेयं नात्र सन्ततम्‌ ॥६०८॥। 
भुक्तये स्वेभक्ष्यादी(न्‌) पयोदध्याज्यपिष्टकान्‌ । 
भुक्तियोग्यान्प्रदद्याञ्च स्रग्गन्धादि विवजयेत्‌ ॥६०६॥ 
नैषु॒विदय त्यज्ु नस्य नामान्युच्ारयेद्धिया । 
तांबुखादिप्रदानेषु तत्तत्कषेषु केवर्म्‌ ।६१०॥ 
योग्यान्मन्वानुश्वरे् नरमेधं विवजयेत्‌ । 
रक्षोघ्नान्‌ पिदसूक्तांश्च ब्रह्ममेधन्तथंव च ॥६११॥ 
कृतसनमारण्यकं काण्डं सन्तं प्राणादिक त्यजेत्‌ । 
समुद्र. गच्छजारं च तदोपनिषद्‌ादिकम्‌ ।॥६१२॥ 


२६१६ कण्वस्मृतिः ` 


नोज्चरेत तदान्यानि पुराणादीनि ङस्नशः। 
पिठ्क्छियाप्रधानानि यामगाथादिकानि च ॥६१३॥ 
खप्रयत्नेनोश्वरे्च पिठयज्ञादिकं तथा । 

साकमेधं डुनासीरीयकं तद्रश्वदेविकम्‌ ॥६१४॥ 
वारुणं तसप्रधासं च कल्याणेषु विवजयेत्‌ । 
कुम्भाण्डश्चापिक्रश्माण्डमसूरः कन्दसंज्ञकः ।।६१५॥ 
मूलानिशाङटादीनि कणप्रावरणं पुनः । 

निबो नेब्यो महासौभ्यः सोमकेतुर्शिवासुणः ॥६१६॥ 
कर्णमूर कर्णदाम ` `` ` ` `` पाप्मनः । 

पुण्यो वार्ताकजातीयः पटोलः पनसर्शिवः ६ १५५॥ 
उवरङ्स्सिरणस्सारः सारणोपसरित्तटः। 

एते शाकाश्शोभनदाः कल्याणेषु महषिभिः ॥६१८।। 
मुख्यव्वेनेव कुर्वीत॒ सवंसाधारणेन वे, 

देहे निपतिताः स्ुश्चेतपरमाद्‌द्रणविन्दवः ॥६१६॥ 
जपेत्परथिग्ये खाहेति चानुवाकं परारिशवाः। 

यदि वाकेन देवेन ताडितस्त्वानपेन वा ॥६२०॥ 
पवते सदवाक्यानि तानि सर्वाणि वे जपेत्‌ | 
अवशाञ्जढसिक्तश्चेदद्‌भ्यः स्वाहेति व जपेत्‌ ॥६२१॥ 
गुना स्ष्टिरस्पश्यादिभिरेव बा | 
हरिद्रातेखचूर्णानि द्रव्यलिप्नो यदान्वहम्‌ ॥६२२॥। 
उष्णोदकेन तु स्नानं पावमानीभिरेव च। 
उत्तमाङ्ग विना स्ञायादिदं विष्णु च तं जपेत्‌ ॥६२३॥ 


यज्ञानां ब्रह्मज्ञानफटसाम्यव्णंनम्‌ २६१७ 


व्याहृतीश्च यथाशक्ति प्रजपेत्तस्य शान्तये । 

प. `द्धिन्नेषु चान्येषु निमित्तेषु तदा यदि ॥६२४॥ 
संजातेष्वखिरप्वेवं श्रीसूक्त तारकं तराम्‌ । 
भूसूक्तं च कदाचित्तु लक्ष्मीसुक्तं कदाचन ।६२५॥ 
न चेत्त॒ सवंशान्त्यश्रं ठृतीयदिवसे किर । 
गणनाथं प्रपूञ्यादौ ब्रह्माणं च सरस्वतीम्‌ ।६२६॥। 
खोकपाखस्तथावाह्य पूजयित्वा विधानतः । 
विवाहमण्डपे भक्त्या सदः कृत्वा बहून्द्रिजान्‌॥ ६२७ 
अभ्यच्य॑ समृत्य प्रत्येकं तंश्चमान्त्रिकम्‌ । 
वेदोक्तामाशिषं दिव्यां गृह्णीयादक्षिणादिना ।॥६२८॥ 
सर्वपीडाविनिमुक्तः सव्त्युविवजितः। 
स्वोपद्रवसंलयक्तः सर्वारिषटपराङ्मुखः ॥।६२६॥ 
दीर्घायुदी्घसंपत्कः पुत्रपौत्रसमन्वितः। 
सप्राप्तकामः संप्राप््रह्मविद्यामहामनाः ।६२०॥ 
ब्रह्मज्ञानं च संप्राप्य ब्रह्मसायुज्यमृच्छति । 

किं चास्य वक्ष्ये माहात्म्यं य एवं महदाशिषम्‌ ।६३१॥ 
कल्याणमध्ये कुरुते कारयत्यपि वा उभो | 
कृतार्थो सवेवेदानां यद्रा पारायणे फलम्‌ ॥६३२॥ 
यन्मखानां च सवषां करणे फलमुच्यते । 

एते द्र तत्र योक्तानां नित्यनेमित्तिकात्मनाम्‌ ॥६३३॥ 
काम्यानामलखिानां च ध्रवं वे तदुदाहृतम्‌ । 
महत्तरिन्यसन्दोहकृतप्राप्रमहाशिषाम्‌ ।॥६३४॥ 


२६१८ 


कण्वस्म्रतिः 
दोरत्राह्मण्यं कुरे तेषां नस्त्येवादशपू्वकम्‌ । 
सव यागप्रतिनिधिः कल्पोऽयं कश्चन स्मृतम्‌ ।६३५॥ 
ब्राह्मणानां पुरा खः ब्रह्मणेव महात्मना । 
वेदक्रियासुचाटस्यायेऽपि वातीवदुह्ट दः ॥६३६॥। 
तेषामपि हितार्थाय महाशीरियमुत्तमाम्‌ । 
खषा किटातिचपरं सववेदश्वसारतः ॥६३५॥ 
समुद्धृत्य समुद्धृत्य चंकीकरत्य च तां चिरात्‌ । 
प्रकाशिता जगस्यत्र तदेतत्ताद्शं शिवम ।॥६३८॥ 
महनत्त॒॒ वेदिकं कम ब्राह्मणानां सुमेधसाम्‌ । 
यद्यत्र शोभने तस्य वसं कौतुकमुत्तमम ।६२३६॥ 
वध्वाहतस्य माङ्गल्यं वहिष्पष्ट भवेद्यदि । 
दग्धमान्तं तथाध वा यत्किचिदपि वा पुनः ॥६४०।। 
उपदीकाहताः केशाः मूषकर्वापि दंशिताः । 
रं षाच्छन्तुभिरुत्छन्ता येषां तेषां च कमणाम्‌ ॥६४१॥ 
आयुष्यसूक्तपठनं खष्घ्मीसूक्तस्य वे तदा । 
पुनवंख्ान्तरादीनां तत्तन्मन्तरेः परिग्रहः ।॥६४२॥ 
निष्कृतिर्विहिता सद्धिर्वदविद्धिर्हिजोत्तमैः। 
यदि चण्डारसंष्परशां वरयोः संभवेत्तदा ।॥६४३॥ 
तद्‌स्यान्मङ्गरुस्नानं हरिद्रोष्णजलेन तु । 
यदि श्वकाकसंसृष्टिस्तदुष्णेनेव वारिणा ॥६४४।। 
हरिद्रामिश्रिते नेव धृतेन च विधीयते। 
ज्ञानात्परं रुद्रजपसखिवारं निष्कृतिमंता ।६४५॥ 


शेषहोमविधानवर्णनम्‌ २९१६ 


आतपे यदि मूत्रस्य पुरीषस्य भवेन्न तु। 
दीक्षायामत्र तु तयोश्च्रेण सह वं तदा ।।६४६॥ 
इदं विष्णुतर्याहृतीश्च वरयबकं च सुपावनम्‌ । 
पश्चाच्च ॒शुद्धाचमनादषटवारं जपेत्‌ कमात ॥६४७॥। 
पुनश्छुत्रं तत्तन्मन्त्राद्‌ग्रृह्णीयात्तदिधानतः । 

दीक्षापय सन्ततं तस्माद्िवादस्य द्विजोत्तमः ॥६४८॥। 
सच्छत्रस््वातपे कुर्यात्यागं मूत्रपुरीषयोः । 
शेषदहोमात्पर प्रातः कर्यान्नाकी बखि शिवाम ।।६५६॥ 
तद्विधानं च वक्ष्यामि शचीं गौरीं समचयेत्‌। 
वेदिकेशानदिग्भागे कृसरान्ननिवेदनंः ॥६५०॥ 
त्रयक्विशत्कोरिसंख्यदेवानामचंनं क्रमात्‌ । 
नमोऽन्तेनेव कुवौत सम्यक्‌ संकल्पपूवेकम्‌ ॥६५१॥। 
अष्टाभिः कट्रौः पृवभागेस्तद्र्न सवतः । 
सस्ते: वैदिकां कृत्वाऽलक्रत्यंव विधानतः ।॥६५२॥ 
तन्मध्ये प्रथुलेः ुम्भश्चतुभिः स्थापितेर्शिवेः। 
तन्तुभिवष्ितेगन्धैः पुष्पेस्ताम्बूखजालकेः ।६५२॥ 
हरिद्राजख्क्ुम्भेन द्विमुखेन सुपाथसा । 
नवार्वान्याससंसिक्त; प्रादक्षिण्यक्रमेण च ॥६५४॥ 
तत्संख्याकेः पुष्पदीपैः पुरध्रीभिः समुद्धृतः । 
परिक्रमणकर््रीभितस्तत्करत्यमखिलं यथा ।६५५॥। 
सवेदेवपदस्परष्टतद्‌त्राह्मण्यसुघोषतः । 

त्रिः परिक्रम्य बिधिनादिग्जयादिकलांदनम्‌ ॥६५६॥ 


२६२० 


कण्वस्मतिः 


जलाक्षताभ्यां संस्छय ॒ पूजयित्वासतानपि । 
एेरावतं च संपूज्य दक्षिणे चोत्तरे तथा ॥६५७। 
सुप्रतीकं धराधारं त्रिःपरिक्रम्य तत्परम्‌ । 
प्रति प्रति प्रवाद्‌ाभ्यां विनियम्य परस्परम्‌ ।६५८॥ 
( न तत्सौमङ्गल्यवद्यथा ) 
कृष्णान्मर्णींश्च तत्कण्ठे तदह वानां च सन्निधौ । 
बघ्नीयाद्गीतवादिन्न पुरधीगानपूवंकम्‌ ।॥६५६॥ 
ततः पुनश्च संकल्प्य फट्दानानि चाचरेत्‌ । 
तथा तावृरदानानि दक्षिणादीनि शक्तितः ॥६६०॥ 
नाह्यणेभ्यः प्रकुर्वीत तज्नाटंकारपूवकम्‌ । 
सभपूजां च कुवीत तदाशीः प्राप्य तत्परम्‌ ॥६६१॥। 
दम्पती चोपवेश्योभौ दम्पती पूजनक्रियां । 
प्रकुर्यातां विधानेन तदीयामाशिषां शिवाम्‌ ॥६६२॥ 
सी्ुवेतां तत्परं च दद्यात्ताभ्यां च दक्षिणाम्‌ 
तांबूलं च क्रमेणेव सर्वेषां च द्िजन्मनाम्‌ ।॥६६३॥ 
तत्रत्यानां च सर्वेषां ताबृटं चापि दक्षिणाम्‌ । 
शक्त्या लोभनं दद्याच्च मच्वारोहणमेव च ।६६४॥ 
डो(दो)खोत्सबोऽपि कतव्यो महाचू्णोत्सवस्तद्‌ा । 
वी थीप्रदक्षिणं चापि पुनवेंश्मप्रवेशनम्‌ ॥६६५॥ 


जलक्रीडाविधानं च रताबृटस्य च भक्षणम्‌ । 
मध्याह्नं मङ्गलस्नान पुनश्च स्वस्तिवाचनम्‌ ।।६६६॥ 


ब्रह्मादीनांपूजावर्णनम्‌ २६२१ 


स्तंभपू्जां चतु्दिष्ु नमोऽन्तेनेव चोदिता । 
पुष्पधूपादिनवेदयांतं वे तां तु समाचरेत्‌ ॥६६५॥ 
ब्रह्मादीनां ततः पृजां पथ्चानामच्र कारयेत्‌ । 
नवानामत्र कल्याणे प्रत्यक्षन्न निवेदनम्‌ ॥६६८॥ 
भक्ष्यमोन्येः फटेर्दिव्येस्ताबूखश्च सदीपकैः । 
नीराजनान्तेः कतंग्यमन्यथाऽल्पायुरेव हि ॥६६६॥ 
भवेदेव वरस्सेव्यो वधू: पश्चात्रमेण चेत्‌ । 
हरिद्रा, स्युर्बान्धवाश्च तथा तस्मात्समाचरेत्‌ ॥६५७०॥ 
हरिद्रामिश्रसदिख्देवता किर चोदिता । 
वसन्तश्शोभनकरस्तस्य पुजा पराञत्र वे ।॥६५१॥ 
विशेषेण प्रकतंन्या मानग्यबाहुल्यसिद्धये । 
देवतोद्रासनं कुर्यादयज्ञेनेति च मन्त्रतः ।॥६५२॥ 
मोचनं कोतुकस्याथ तत्संपूञ्याथ तश्चरेत्‌। 
पुण्याह वाचयेत्पश्चाद्‌ ब्राह्मणानपि भोजयेत्‌ ।६७३॥ 
खीक्ुर्यादाशिषश्चापि दक्षिणादानपूवेकम्‌ । 

य॒ एवं विधिना भव्यं कुरुते नाद्यणोत्तमः ।६.७४।। 
तस्य नन्दन्ति ते सवं ब्रृद्धाये प्रपितामहाः। 
पितामदहश्चये वृद्धा बद्धा ये पितरस्तथा ।॥६७५॥ 
त॒ एते ज्युभदेवाः स्युः सप्रएते (¢) कलोद्धवाः । 

तेषां तुष्ट्या कुटस्यास्य प्रवृद्धिर्जायते परा ॥६७६। 
एतेनैव विधानेन तस्मात्कल्याणसन्ततम्‌ । 

मर्त्यः कुर्वीत सततं नित्यकल्याणसिद्धये ।६७५। 


२६२२ 


कण्वस्मृतिः 


कल्याणं पुत्रयोः कृत्वा द्वौषण्मासं ततः परम्‌ । 
पित्रोर्विना मतां तु अन्यदर्शादिकं तु यत. ॥६८। 
दूर्वाक्षिताभ्यां तत्सव कुयदिवाविचारयन्‌ । 

यदि दुर्वाक्षतास्स्यक्त्वा कारुण्यानां पितृक्रियाम्‌ ॥६७६॥ 
पिव्रव्यमातुखादीनामपि दर्शादिक च यत्‌। 
तदादिकं दभतिटेःषण्मासं ज्भात्परम्‌ ॥६८०॥ 
पुत्रयोः स्वस्य वा मूढः सदादुःखी भवेदयम्‌ । 
तस्मात्पेतृककृत्येषु स्वस्य वा पुत्रयोः श्युभात्‌ ।॥६८१॥ 
पण्मासमध्यप्राप्रेषु दशनेमित्तिकादिपु। 
ूर्वाक्षताः प्रशस्ताः स्युन दभा न तिटा अपि ॥६८२॥ 
पुत्री विवाहः परमो विवाहात्तनयस्य वं। 
यतन(तनयः) स्वगृहेसम्थचिक्रियतेऽन्यत्र तस्य चेत्‌ ।६८३॥ 
तस्मासपुत्रविवाहस्य षण्मासात्त॒ परं तराम्‌ । 
गुभकमसमाचारः स्वनुष्ठेयो विपथ्िता ।॥६८४॥ 
पुत्रोपनयनं तस्माद्धिवाहात्तस्य कर्मणः| 
सयुभाचरणनाम्ना व सततं ह्यतिरिच्यते ॥६८५॥ 
यतो विवाह पुत्रस्य स्वीकृतो हि गृहान्तरे । 
तस्मादच्रविवादहात्तु दुबेटं नित्यमेव दहि ॥६८६॥ 
अथापि सम्यक्छरर्वीत विवाहान्तु तयोः परम्‌ । 
्युभाचरणकर्माख्यषण्मासं च शनैश्शनेः ॥६८७॥। 
तत्करमाश्चापि वक्ष्यामि मन्दवारे च सोम्यके । 
बरयोरुत्सवं कर्यान्मङ्गटस्नानपूवंकम्‌ ॥६८८॥ 


सुपात्रे कन्या पुत्राच्छतगुणामता २६२३ 


बन्धूनां ब्राह्मणानां च सवेषां प्रीतिभोजनम्‌ । 
नीराजनाशीर्वादौ च कतंत्या चात्र दक्षिणा ॥६८६॥ 
भक््यभोज्यादिकाश्चापि शतवादित्रपृवेकाः । 

या याः क्रिया मङ्गखार्थास्तास्ताः सर्वां विचक्षणैः ।॥।६६०।॥। 
अष्टमे दिवसे चेवं षोडरो दिवसे तथा। 
स्थारीपाके तथान्वारंभरण्यां चैवं च दशके ॥६६१॥। 
वारेष॒ शुक्रभान्वोश्च कुशोत्सवमेव च । 
गमनागमने चैव निगमे पारिभद्रके ।६६२॥ 
क्षमोत्सवो दहितीयेऽथ मासे कल्याणनामकः। 
शिवोत्सवस्तरतीयेऽथ तुयऽन्यश्रेयसात्मकः ।।६६३॥ 
पश्चमे मङ्गटारूग्रश्च षष्ठे मद्रकनामकः | 
वरस्य केशबृद्धिस्तु तदा किर विधोयते ।६६४।॥ 
भुक्त्युदध त्रश्च तन्मध्ये यावत्तावत्तु चोदितम्‌ । 
श्ुभव्रन्दं तथा तस्मास्रकतंव्यं विचक्षणः ॥६६५॥ 
एतादशान्युत्सवस्तु कल्याणत्तु पर न तु। 
पुत्रस्य तु यतस्तस्मात्पुत्याः कल्याणमुत्तमम्‌ ।।६६६।। 
अतएवात्र भूयश्च रखौकिकी वाडनिरूप्यते । 
पुत्राच्छतगुणं पत्री यदि पात्रो प्रदीयते ॥६६७। 
इति यासा सुमहती कि चात्र पुनरेकका। 
वैदिकी वाक्‌ च दिन्यास्यास्स्पष्टार्थां समुदीयंते ।।६६८॥ 
पुत्रीदानं प्रशस्तं ॒स्यादनेककुरुतारकम्‌ । 
तञ्नातानां पुत्रतौल्यं पिकठ्कमेणि चोदितम्‌ ॥६६६॥ 


२६२४ 
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एवं तु तनये दन्ते भिन्नगोत्राय चापदि । 
तज्ञातार्नां पुनः स्वस्य जनकस्य कुर प्रति ७०० 
समाननकायां ` `` `` ` त(आोक्ञात प्रा्थंनादिका । 
सहसखाख्य परं भूयो दायादानां च तप्ितुः ॥५०९॥। 
तहायादिः प्रकतन्यो हरिद्राजल्लक्षणम्‌। 
पश्चाच्च तत्स्वीकारोऽपि तदेतदखिरं कृतम्‌ ।।७०२॥ 
किमासी दिति चालोच्य चेतसा पश्यताधुना 
गोन्रप्रवेशादयन तत्संसृष्टौ तथा तराम्‌ ।॥५०३। 
जातायामपि तस्याःस्यात्तद्गोत्रस्य च तादृशः । 
तद्विक्थसबन्धकथा तत्समत्वकथापि वा ॥७०श) 
क जाता तत्परं चास्य वंशो दुबल एव हि । 
वभूव किर हा तावत्प्रछृति याति केवलम्‌ ।॥(७०५॥ 
तावदेव दहि विप्रत्वं॒ न्यूनत्वं समुपागतम्‌ । 
तत्रापि सम्यगधुना स्पष्टाय हि निरूप्यते ।७०६। 
अन्यगोत्रप्रदत्तो यः सतु स्वपितरं क्रमात्‌। 
पाटयिता तस्य पित्रा च तप्पित्रा दत्तकेन चा ॥५७०७। 
सपिण्डीकरणे सम्यग्योजयेत्तत्र बाधकम्‌ । 

न॒ भवेत्किचिदपि वा दत्तजस्तु पुरा किं ।॥७०८॥ 
स्वपुत्रं त्यस्य तातेकगोच्रसिद्धध्थंमादरात्‌ । 
स्वतातगोत्रमिद्यक्तस्वपितामहगोत्नरकम्‌ ।॥७०६॥ 
स्वताततातगोत्रस्य सिभ्यथंमिति तन्मनः। 
सुस्पष्टाय प्रकथितं तदर्थो गुरुणोदितः ।।७१०॥ 


गोत्रपरिवतने नानामतानि २६२५ 


अस्य गो्रप्रदत्तोऽयं स तु स्वतनयं ततः। 
जनकस्यैव गोत्रेण योजयेदिति वै मनुः ।७११॥। 
अन्यथा तस्य गोत्रस्य साङ्कय ॒प्रभवेक्किर । 

तेन चण्डाङूता भूयात्तद्व'शस्य ततस्त्यजेत्‌ ।७१२।। 
यदि दत्तस्चतनये स्वगोत्रे न प्रवेशयेत्‌ । 
दत्तजावथ तत्नो वा तद्गोत्रद्वयजास्तुते ।।७१३।। 
दत्तजः पितरं वृत्तं गोत्रे तत्पाखकस्य वे। 
पितुस्सपिण्डीकरणं कुर्यादिति मनोमंतम्‌ ।॥७१४।। 
दत्तस्य पितरं चेत्तु स्वगोत्राद्धिन्नगोत्रिणम्‌ । 
मुक्त्वैवं तुष्णीं तत्पश्चाद्धोजयेत्तत्ततादिभिः ॥७१६५॥। 
तस्िता जनको नेव तज्ञस्तस्रपितामहे । 
योजयेदेव धर्मेण शास्त्रेण च सुवत्मना ।॥७१६॥। 
एवं पन्था महान्प्रोक्त एवं सलयत्र दत्तजः । 
स्ववंशसाङ्यंभिया युक्तो ध्मंण संयुतः ॥५१७॥ 
स्वपुत्रस्वपितुगत्रे योजनाय स्वबन्धुभिः । 
सम्यगालोच्य तान््ञातिजनान्न्युक्याखिलान्नपि ।७१८।। 
क्रत्वा प्रदक्षिणं नत्वा वंशोद्धरणहेतवे। 
इत्येवं भाथयेत्सर्बान्वरं दत्वा शतं शमम्‌ ।७१६॥ 
सहस्र" विभवे ऊर्याद्गोत्रश्रष्टस्य मे सुतम्‌ । 
वंशसाङ्कयेशून्योऽयं युष्मद्गोत्रे स्वकीयके ।॥७२०।। ` 
उपनेष्यामि यूयं च स्वीकृत्यैवं स्वगोत्रके । 
हरिद्राजक्पानेन कृताथ ङरुताधुना ।॥७२१।। 
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सम्यक्‌ त्रिपूरवेपरयन्त असौ यद्यपि नैच्यभाक्‌ । 
वंशजानामस्य पितुस्याग एकस्य चोदितः ।।७२२॥ 
पितामहस्य ततपश्चाद्‌ द्वितीयस्य ततः पुनः । 
तृतीयस्य परिस्यागक्याणां तु ततः परम्‌ ।७२३॥ 
तद्व'शजानां सुस्पष्ट' न्यङ्गं न॑च्यं च तत्रे 
सुस्पष्टमेव पित्रादियागस्तत्र सुवत्मना . ॥५२४।। 
युष्मत्साम्यं तत्परं वे वंशजानां भविष्यति । 
तावदेतास्यक्तपित्‌न्‌ पश्यन्तः कृपया बत ।५२५॥। 
युष्माभिनं समा्येते पूत्रपौत्रादयस्लयः। 
गोत्रप्रवररिक्थादिढ्ग्रवहारेषु वर्म्यपि ।७२६॥ 
कपया विप्रमात्रत्वस्वीकारेण मुदायुताः । 
अङ्खीकृय च॒ मामेवमेतद्र'शं च धम॑तः ।(५७२७। 
समुद्धरत पाताश्च शरणं बवोगतोऽस्म्यहम्‌ । 
इत्युक्तास्तेऽपि सर्वे वे तथा कुषस्तहम्भसा ॥।७२८॥ 
ओमित्येवेति तत्राग्रौ व्याहृतीश्चहुनेच्छतम्‌ । 
ततो मौञ्जीं प्रकुर्वीत तत्पुत्रस्तदनन्तरम्‌ ।५७२६॥। 
न तेस्समो भवेत्तावद्गोत्रा रिक्थक्रियादिषु । 
यावत्तु कमसापिण्ड्यसिद्धिः स्यात्तावदेव हि ॥५२०। 
स्वगोत्रागतयपुत्रस्य तादृशस्य पितुस तौ । 
आशौचं त्रिदिनं प्रोक्तमेवं मातुश्च तत्समम्‌ ७३१ 
दर्शादिदेवताश्चापि पितामह्ुखास्लयः । 
नोश्चायश्च पिता तेषु श्राद्धमातरं तरिपूर्ेकम्‌ ।(७३२॥ 


वंशोद्धरणायदत्तकविधानवर्णनम्‌ २६२७ 


तन्मार्गेणेव कुवीत तत्तो मातामहाश्च वै । 
पितामहस्य एतेऽ्य चेतस्यापि तौ पितुः ।७३३॥ 
तथैवाशौचमित्युक्त' एवं किं महत्तरम्‌ । 
अत्यन्तबाधकं क्र.रमन्यगोत्रसुतस्य वे ।॥५३२४॥ 
परिप्रहे प्रकथितं ततस्स्वेतन्न चाचरेत्‌ । 
स्वश्रातृषु स्वगोघ्रे च कृते पुत्रपरिभ्रहे ।५३५॥ 
न किचिद्‌ बाधक . तत्स्यात्तस्मादेतच्छिवं बुधः । 
समीश्य सम्यगालोच्य पुत्रभावे प्रयन्नतः ।५७३६।। 
स्वीडर्याद्‌ ्रातृपुत्रादीन्‌ तत्समाधानपूवेकम्‌ । 
यद्यत्तत्रार्थितं दथादह्यात्मनः पुत्रसंशये ७३५ 
सवस्वं वा तस्य दत्वा तादृशी समये परम्‌ । 
गृह्णीयात्तनयं वंशोद्धरणाय विचक्षणः ५३८ 
पुत्र्वीकारसमये यद्यदुक्त पुरा तयोः। 

न तस्यास्त्वन्यथाभावः कदाचिदपि धमतः ।॥७३६॥ 
तदुक्तिखंघनकराः ब्रह्मन्न इति सूरिभिः। 
कथितो हि ततस्तं वे राजा राष्रासवासयेत्‌ ॥(५४०॥ 
तनयग्रहणे यो वा तत्पित्रोः प्राधि्तं तदा, 
दत्वा शपथपूब वे पुनरन्यानि भाषते ॥५४१॥ 
पुनश्च पुत्रे संजाते चिरादेवेन दुमतिः। 
तमेनं धार्मिको राजा तद्रन्धृस्तत्परान्खलान्‌ ।(७४२॥ 
तदुन्मुखांस्तत्सद्षायान्‌ संताश्य च कपोलयोः । 
त्यककरत्य भीषयित्वा च यथायोग्यं यथा मति ।७४३॥ 


२६२८ 


कण्वस्प्रतिः 
सवंस्वहरेणं त्वा तयोः पूवं निबन्धनाम्‌ । 
चाश्चट्यरदितां कत्वा देशात्तस्मातप्रवासयेत्‌ ५४४ 
परस्मै पुत्रदाने तु महते तादृशं पुनः। 
बाधकं शाख्रतो ज्ञेयं पुत्रीदने तु साधकम्‌ ।५४५॥ 
दौहित्रः कर्ता(‰) तनयश्चापि सवेशाख्रसमौ मतौ । 
विभक्त घ तु तद्‌ श्रातृमुखेषु किर तत्परम्‌ ।५४६।। 
स्वर्यातस्य ह्यपुत्रस्य कर्तां दौहित्र उच्यते । 
दौदित्रस्य तु कठत्वं स(पुन) वे (स) पुत्रयोः ॥७४५ 
अभावे कथितं सद्भिः स्युश्चेत्ते तु एव दहि। 
तेषामभवे दौद्ित्नो श्राठपुत्रेष सत्यु चेत्‌ ॥५४८।। 
अविभक्त घु तैः सवस्तन्मुखेनेव केवलम्‌ । 
सव॒ कारयितव्यं स्यात्प्रेतकृलयमशेषकम्‌ ७४६ 
नायं तद्धनभागी स्याज्ज्ञातयो धनभागिनः। 
यच्किचित्तेः प्रीतिदत्तमस्य तद्भवति ध्‌ वम्‌ ॥५५०॥ 
न चेत्किमपि नास्त्येव विभक्तषु तु तेषु वे। 
तद्धनं निखिलं चास्य धमतः प्रभवेदूध्र वम्‌ ॥७५१॥ 
यत एवमिति प्रोक्तं पुत्राभवेतु चोदितः, 
प्रीयासन्नस्तपिण्डो यः कर्तां स इति निश्चयः ॥५७५२॥ 
प्रीत्यासन्नस्स पिण्डलत्वं दौदहित्नस्येद मुख्यतः(मुच्यते) । 
इति तेषां सपिण्डानामयुख्यं तेन केवलम्‌ ।॥७६५२॥ 
अङ्गादङ्गात्संभवति पुत्रवद्‌ दुहिता यतः। 
तत्संमूतस्तु दौहित्रो आद्पुत्रादयस्तथा ।॥५५४॥ 


श्राद्धक्रस्यायनिर्िष्टस्यान्यकृत्यनियोजननिषेधः २६२६ 


न भवेनयुर््राकृजा हि तदुत्पन्नादहि केवलम्‌ । 
संबन्धस्तत्र नतस्य पित्रसंबन्धयोगतः ॥५५९॥ 
ते सपिण्डाः प्रकथिताम्ते तत्संवन्धरपकः (खेखतः) । 
अत एव च सोऽयं वं दौहित्रः सर्वकमसु ।॥५५६॥। 
अमादरशादिपु तथा श्राद्धाख्येषु च सन्ततम्‌ । 
म्बौपासनाम्रौ पितृभिः समत्वेन निरन्तरम्‌ ॥५५५। 
मातामहान्‌ शाश्लवत्ममहापन्थानमाभ्रितः । 

यजते धनमागीवाऽधनभाग्येर्हि केवलम्‌ ॥५५८॥। 
तस्मात्सवसपिण्डानां दौहित्रो मुख्य उच्यते । 
निर्दिष्टः श्राद्धक्रव्याय नान्यकव्ये नियोजयेत्‌ ॥५५६॥ 
निदिषए्टमन्योहं शेन न देवाय निवेदयेत्‌ । 
निवेदितं यदेवस्य न तदन्येन योजयेत ॥७६०॥ 
तथा निवेदितेन)पि र्च्यथं वापि योजयेत्‌ । 
निवेदितेन रुच्यथं योजयेन्न निवेदितम ।५६१॥ 
यथा निवेदितं पूव स्वीकुर्याश्च तथेव दहि। 
अपक्रमतिपक्र' वा अल्यन्तोष्णमनुष्णकम्‌ ॥५६२।] 
निवेद्येन्न देवाय कितु तत्सम्यगेव दि। 
सुखोभ्णयित्वा तत्पक्क' सम्यगेव समीक्ष्य वं ॥७६३॥ 
सुपशाकान्वितं कृत्वा भक््याभोज्यादिसंयुतम्‌ । 
अभिधार्याथ गायच्या परिषिच्य हविस्तथा ।५६४॥ 
आत्मानं हि ततो मन्त्रः प्राणापानादिमिश्चरेत्‌ । 
नान्यकार्ये योजयेत्तत्तत्कायंमखिटं च यत्‌ ।७६५॥ 
८ 


२६९३० 


कण्वस्मृतिः 


योजयेत्तु भवेदेव नात्र कार्या विचारणा । 
हविः स्वीकरणान्तो वं यागस्सर्वाङ्गसंयुतेः ।।७६६।। 
एकं हविर्नान्यकायंहेतवे प्रभवेक्किख । 
स्थाटीपाकादिपु कृतं ह विस्तदुव्रह्मभोजने ॥।७६५॥। 
प्रभूतसपिषान्यस्य कायस्य न मवेदहो । 
मधुपर्कादिषु कतं यद्ध विस्तत्तथेव दहि ।॥(५७६८॥ 
अन्यकार्याय न भमवेच्छद्धकमणि चंद्धचिः। 
ओौपासनाप्रौ तत्पूव कतव्य मुख्यतो न चेल ॥५६६॥ 
लौकिकाग्नौ सवजनसौरभ्यायेव केवलम्‌ । 
ओपासनच्रतं चान्नमुद्धियादाज्ञया कतम्‌ ।॥७७८॥ 
तन्मे८)क्षणेनोदुधृतं च दोतत्यमधिकोष्णतः। 
यावत्तु प्राशनं तेषां तावदुष्णं भवेत्तराम्‌ ।।५७९॥। 
त्तः परं च पिण्डप॒ गतोष्णेपु नमो मनुः। 
नमस्काराय कथितस्तस्माव्पैतृककमं यत्‌ ॥५७२।॥। 
अत्यन्तोष्णेन नित्यं तस्य प्राशनकर्मणि । 

प्रोक्षणं सेचनं चापि यजमानस्य मुख्यतः ।{५७५३॥ 
कत्‌ णां गौणतः प्रोक्तं कुमारस्य तु भोजने । 
गुरोरेव हि कठ्‌ त्वं भुक्त स्सूनोमतं तराम्‌ ॥७७४।। 
सेचनं प्रोक्षणे नस्तो ाद्योदनिककमेणि 
हविभेक्षणमात्रेष॒ सर्वत्रैवं विधीयते ।॥५५५॥ 
एवमाप्रयणस्मातंतण्डुलानां तथा पुनः । 
हविषश्चापि तस्रोक्त' नतेः कर्मान्तरं चरेत्‌ ।:५५६॥। 


एककाले बहुश्राद्धागमेक्ृत्यसम्पादनविधि २६३१ 


हविरन्तं सवकम तम्मिन्नष्टं पुनः च्छिया। 
होमे जाते विकल्पः स्यात्तस्मिञ्जातेऽपि केषुचित्‌ ।(७७७। 
इष्यते संम्यगान्तं च सर्वेषि ॒तु केवलम्‌ । 
विनाशो(रो)भूयः(कतव्यः¶प्रारं भ इति वे जगुः ॥५५८॥ 
कदाचिद वयोगेन संघातग्रतिमस्सु चेत्‌ । 
एकस्मिन्नेवकष्टे वे श्राद्धं वे समुपागते ॥७७५६।। 
तदानुक्रमशसत्वेकपाकेनंव समन्त्रकम्‌ । 

तन्त्रेण श्रपणं कृत्वा सव क्ुर्यादचिन्तित्तम्‌ ॥५८०।। 
तत्रमं च प्रवक्ष्यामि पितुः प्रथमतश्चरेत्‌। 
व्रिप्रानुद्धास्य भूयश्च तद्धविस्स्वनटे पुनः ॥७८१।। 
शास्त्रेण श्रवणं क्रत्वा चाभिधाय ततः; किल । 
मातुः श्राद्ध' प्रङघर्याश्च तद्धविः पूववत्पुनः ॥७८२॥ 
संस्छृयाथ पित्र्यस्य तदच ततः परम्‌ । 
भ्रातुज्यं छस्य तत्पल्न्याः कनिष्ठस्य तथव वे ॥५८३॥ 
तत्कखत्रस्य तप्पुत्रकमेणैवं शनेश्शनेः। 

एकेनेव तु पाकेन सवं शक्यं हि शक्यते ॥५८४।। 
नुभकमक्रतं चान्नं न श्राद्धाय कदाचन, 
यच्छ्राद्धकार्येकक्तं न तस्स्याच्छरुभकमणः ॥(७८६॥। 
देवपूजां सवंकारसवेदेशञ्युभोत्तमा । 

ताहगथं तन्निमित्तकृतं संपादितं तथा ॥७८६॥ 
द्रः प्रमन्नं जरं शाक तत्संबन्धि यदुच्यते । 

न तन्नियोजयेतपित्रे देवत्राह्यणसन्निधौ ।७८७। 


कण्वस्मतिः 


श्राद्ध कर्यालस्रयस्नेन श्राद्ध कृत्वा विधानतः । 
देवपूजां प्रकुर्वीत वंश्रदेवं ततः परम॒ ॥५८८॥ 
वैदिकोऽयं विधि प्रोक्तः कर्मान्ते व्रह्मयज्ञकम । 
प्रधत्रह्मपरो यस्तु शाखामाच्रऽतिपावने ।।५८६।) 
शाखाध्यायी महाभागः पङ्क्तिपावनपावनः 
शाखामात्रंकदेशस्याध्ययनाच्छ्रोत्रियत्वकम ५६५ 
न प्राप्नोत्येव विधिना शाखाध्यायी ततो भवन्‌ । 
नित्यस्नानस्सदाचारः सदाविः सदाशुचिः ॥५६१॥ 
सद्तुष्टस्सदाशान्तः सदासूयावि वजित्तः। 
अग्निहदोत्राद्यभावेऽपि वेद्रवेदिविवजितः ॥५६२॥ 
्रह्ममेधक्रियाञ्ुद्धः पृवतुल्यो भवत्यपि । 
इस्येतदुक्तं कण्वेन मुनिना धममुत्तमम । 
शाख्राणां प्रचर शास्त्रं हिताय जगतां तराम ।॥५६३॥ 
।॥ इति भ्रीकण्वस्मृतिः समाप्रा 


द्यु भमस्तु 


।। श्रीगणशाय नमः॥ 


ॐ दार्भ्यस्परतिः ॐ 


- नन" ठ ^ 

दास्म्यम्प्रतिक्रषीणां धमविपयकः प्रश्नः 
करताभिषकं दाल्भ्यं स्वे आश्रमे समुपस्थितम । 
परिप्रच्छन्ति तत्वज्ञं क्रषयो वदपारगाः ।॥ १॥ 
धर्माधमंविवेक्रं च शुद्धिजानिमृतस्य च| 
आयुष्यानि च तीर्थानि मासञ्ुद्धिस्तथव च ॥ २॥। 
श्राद्धकाटं च तब्रह्मच्नगान्नचण्डाटसकरम) 
रसानां परिवेत्ता च कथयस्व यथायथम्‌ ।। ३॥ 
स्मृतिसारं प्रव््यामि यथा शद्ध न भापित्तम्‌ | 
इष्टापृतं वि धिश्च॑व॒प्रायधित्तविधिस्तथा ॥ ४ ॥ 
इष्टापृतो तु कलव्यौ ब्राह्मणेन प्रयन्नतः। 
इष्टेन लभते मोक्षं पूतं स्र्गाऽभिधोयते ॥ ५॥ 
एकाहमपि कौन्तेय भूमिस्थमुदकं डुर । 
कुलानि ततारयेत्सप्र यत्र गौ वितृषा भवेत्त्‌ ॥ ६॥ 
भूमिदानेन ये छोका गोदानेन च कीतिताः। 
तान्‌ खोकान्‌ प्राप्नुयान्मत्यः पादपानां प्ररोहण ।॥ ७॥ 
वापीकूपतडागानि देवतायतनानि च। 
पतितान्युद्धरेयस्त॒ स॒ पूतफटमश्नुते ॥ ८ ॥ 


२६२४ 


दारभ्यस्मतिः 


अब्निहोत्रं तपः सत्यं देवानां प्रतिपानम्‌ । 
आतिथ्यं वेश्वदेवश्च इष्टमिस्यभिधीयते ।) ६ ॥ 
इ्ापूरतो द्विजातीनां सामान्यो ध्मसाधकौ । 
अधिकारी भवेच्छरः पृतं धर्मे न वैदिके ॥१०॥ 
यावदस्थीनि गंगायां तिष्ठन्ति पुरुषस्य च । 
तावद्रषसहस्राणि स्वगरोके महीयते ॥११॥ 
देवानां च पितृणां च जडे द्याजलाज्ञखीन्‌ । 
असस्कृतप्रमीतानां स्थरे ददयाजटराञ्जलीन्‌ ॥१२॥ 
केशकीटकशंवूकमस्थिकटकमेव च । 

स्थेषु च न दातव्यं कदाचि दशुचिभवेत्‌ ।॥१३॥ 
वामहस्ते तिलान्‌ स्थाप्य यस्तु तपयते पितुन्‌ | 
पितरस्तपितास्तेन रुधिरेण ज्टेन वा ॥१४। 
एकादेव(मेव) ऋषीणां तु द्धौ दौ तु सनकादयः । 
अर्हन्ति पितरखीन्ख्रीन्खियस्चेककमंज ल्म ।१५॥ 
नाभिमात्रे जले स्थित्वा सतिरु दक्षिणामुखः । 

वरी खलीनपोऽञ्जटीन्‌ दद्यादुच्चंरश्वतरं द्विजः ।॥१६॥ 
जे चेव जटं देयं पितु्णां जलकाङ्क्षिणाम्‌ । 
ततःस्थरेषु दातव्यं पितृणां नोपतिष्ठति ॥१७। 
नोदकेषप च पत्रेषु नश्चुद्धो नेकपाणिना । 
नोपतिष्ठति तत्तोयं यदुभूम्यां न प्रदीयते ॥१८॥ 
एकादशा प्रेतस्य यस्य चोःसृज्यते वृषः 
मुच्यते प्रेतखोकाश्च स्वगेखोकं स गच्छति ॥९६॥ 


धाडशश्राद्धवर्णनम २६३५ 


यष्व्या बहवः पुत्रा यद्यं कोऽपि गयां ब्रजेत्‌ 
यजेत वा अश्वमेधं नीटं वा व्रृपमुस्सजेत्‌ ॥२०॥ 
खोहितो यस्तु वर्णन सुख पृच्छे च पाण्डुरः । 
श्वेतः ख्वुरविपाणाभ्यां स॒ नीदधो वरप उच्यते ॥२१॥ 
प्रथमेऽदह्वि वतीये च पंचमे सप्रमे तथा। 
नवमैकादरो श्राद्धः तन्नवश्राद्धमुच्यते ।॥२२॥ 
नवश्राद्धं त्रिपक्षे च षण्मासे मासिकाब्दिके । 
पतन्ति पितरस्तस्य यो भुङ्क्त चापदि द्विजः ।२३॥ 
मासिकानि यश द्रंस्यादाद्यष्टे ह्यधमासिके। 
उनषाण्मासिको नाब्दे श्राद्ध' संख्यास्तु पोडश ॥२४॥ 
मृतेऽहनि तु कतव्यं प्रतिमासं तु बत्सरम्‌ | 
प्रतिसंवत्सरं चंवमाद्यमेकाद्‌ रोऽहनि ॥२५॥ 
यस्यैतानि न दुर्वीत एकोदिष्टानि पोडश। 
पिशाचत्वं स्थिरं तस्य दत्तः श्राद्धशतरपि ॥२६॥ 
सपिण्डीकरणादृध्व यत्र॒ यत्र॒ प्रदीयते। 

तन्न॒ तच्र त्रयं कुर्यादेकतस्तु क्षयेऽहनि ॥२५॥ 
एकोदिष्ट' परित्यज्य पावणं कुरुते तु यः। 

अङ्तं . तद्विजानीयात्समादठ्पितृघातकः ।२८॥। 
नित्यं मेमित्तिकं काय नित्यं तु परिखंघयेत्‌ । 
आद नेमित्तिकं कुर्यात्पश्चाननित्यं समाचरेत्‌ ॥२६॥ 
अमायां तु क्षयो यस्य प्रतपक्षोऽथवा यदि। 
सपिण्डीकरणादृध्वं तस्योक्तः पार्वणो विधिः ॥३०॥ 


२६३६ 


दास्म्यस्मरतिः 
त्रिदण्डग्रहणादेव व्रेतत्वं नंव जायते। 
एकादशदिने पूणं पवेणं तु विधीयते ।३९१॥ 
यस्य संवत्सरादर्बाक्‌ सपिण्डीकरणं कृतम्‌ । 
प्रतिमासं तथा तस्य प्रतिसंवत्सरं तथा ३२ 
तस्याप्यन्नं सोदकृभं दधात्सवस्सरं द्विजः । 
नित्यत्वात्‌ कुटधर्माणां पुंसां चेवायुषः क्षयात्‌ ।३३॥ 
अस्थिरत्वाच्छरीरस्य द्ादशाहः प्रशस्यते । 
मातुः सपिण्डीकरणं कथं काय भवेत्सुतः ।३४॥। 
पिताम्या सहैत्याः सपिण्डीकरणं स्मृतम्‌ | 
पतिनेकेन कर्तव्यं सपिण्डीकरणं खियः ।३५॥ 
सा मृतापि हि पत्यंक्षयं मांसमन्जास्थिभिः सहः । 
मातुः प्रथमतः पिण्डं निवपेत्‌ पुत्रिकासुतः ३९ 
द्वितीयं तु पितुस्तस्याष्ठतीय तु पितुः पितुः। 
अथ चेन्मन्त्रविद्य्‌ क्तः शारीरः पङ्क्तिदूषकः ।२! 
अदुष्य(द्‌?) तं यमः श्राह पङ्क्तिपावन एव सः 
अभ्रौो करणशेषं तु पितृपात्रेषु दापयेत्‌ ॥३८॥ 
पितृपात्रं पितृणां च न दद्यादूवेश्वदेविके 
मृन्मयेषु (ण्म) च पात्रेषु श्राद्धे भोजयते पितुन्‌ ।।३६॥ 
दातुश्च नोपतिष्ठेत भोक्ता च नरक ब्रजेत्‌ । 
हस्तदत्तं तु यत्‌ स्नेहटख्वणन्यंजनादिकम्‌ ।४०।। 
दातुश्च नोपतिष्ठेत मोक्ता भुंजीत किल्विषम्‌ । 
गण्डुषकरणात्‌ पूव हस्तं प्रक्षाटयेदूद्धिजः ॥४१॥ 


श्राद्ध निषिद्धकमणांपरिगणनम्‌ २६३५ 


हतं देवं च पिच्यं च आत्मानं चोपपातकैः । 
द्विस्तिः पिबति गण्डुपं ब्राह्मणो ज्ञानदुबैखः ।४२॥ 
हतं दवं च पिच्य च आत्मानं चोपपातकैः 
अथ पिबति गण्डुषमथ त्यजति भूमिषु ।४३॥ 
प्रीणन्ति पितरः सवं ये चान्ये भूमिदेवताः। 
हस्तबाताहतं धूपं श्राद्ध यः संप्रदास्यति ॥४४।। 
हतं देवं च पिध्यं च आत्मानं चोपपातकेः | 
पवित्र्रन्थिमुत्सज्य निश्षिपेद्भूमिमण्डटे ।॥४५॥ 
प्रक्िपेद्धाजने विप्रो भ्र.णहत्यां स विदति। 
पिता च भ्रियते यस्य जीवेत च पितामहः ।४६॥ 
हयौ पिण्डावेकनामानावेकस्मिन प्रपितामहे । 
पितृणां त्रीणि पूर्वाणां पिता च वमते यदि ।४७॥ 
तदिनं चोपवासश्च पुनः श्राद्धः परेऽहनि। 
जानुपातं बहिः पाणि हकारं तजनं बलिम्‌ ॥४८॥ 
हस्तावरीटनं कुर्याच्छ्राद्धघाती प्रजायते । 
पानीयं पिबतः पात्रे सुखतो गलितं यदि ।४६। 
हसते बदते चव निराशाः पितरो गताः। 
वर्बरीकुसुमं चेव ॒ केतकीकरवीरकम्‌ ॥९५०॥ 
जाती दशनमात्रेण निराशाः पितरो गताः। 
तुखसी शतपत्राणि श्रगराजस्तथेव च ॥।५९॥ 
मारुतं मोगरं चेव पितृणां दत्तमश्चयम्‌ । 
कुरित्थाशणकाडढक्ष्यो मसूरा याव नाङकाः ॥६२॥ 


२६३८ 


द्‌ाल्भ्यस्म्रतिः 


निः पावा राजमाषाश्च तरन्ति श्राद्ध पतत्यधः । 
श्राद्धं वं मन्मय(मृष्मयपात्रं मृत्तिकायाश्च टेपनम्‌ ॥५३॥ 
साज्यं धपं घृतं चंव निराशाः पितरो गताः। 
क्षारस्य तु यद्वणमुच्छिषटस्य तु यद्धृतम्‌ ॥५४।। 
मुखेन श्रमितं भुक्तं द्विजश्चान्द्रायणं चरेन्‌ । 
अगुल्या दन्तधावेन प्रत्यक्ष ख्वणेन च ।॥६८५॥ 
मृत्तिकाभक्षणं चेव तुल्यं गोमांसभक्षणम्‌ । 
श्राद्ध कृत्वा परश्राद्धं ॒यस्तु भुज्ञीत रोट्पः ॥५६॥ 
पतन्ति पितरस्तस्य लुप्रपिण्डोदकक्रियाः। 
श्राद्ध कृत्वा तु यो विप्रो नेव भक्तं कदाचन ॥६५७॥ 
ह्यं देवा न गृह्णन्ति कव्यानि पितरस्तथा । 
पुनर्भोजनमध्वानं भाराध्ययनम॑थूनम्‌ ॥५८॥ 
दानं प्रतिग्रहो होमः श्राद्धमुगष्टवजंयेत्‌ । 
श्राद्ध नियुक्तो युक्ष्वा च भोजयित्वाभिगम्य च ॥५६॥ 
व्यवायी रेतसो गतं मल्यस्यातमनः पितृन्‌ । 
देवपूर्वभवेच्छाद्धमदेवं चापि यद्भवेत्‌ ॥६०॥ 
ब्रह्मचारी भवेदभुक्टवा भुक्त्वा श्राद्ध च नेत्तिकम्‌। 
पित्रपात्र समुत्सृष्ट बा(ज्य)पिण्डास्तत्र प्रदापयेत्‌ ६१ 
अपुत्रा ये मृताः केचित्‌ कियो वा पुरुषास्तथा । 

तेषां श्राद्ध तु कर्त॑न्यमेको दिष्ट (?) पावणम्‌ ॥६२॥ 
सृतकांतरितं श्राद्ध प्रमादाद्गटितं तथा। 
तदिनादूद्वादशाहे वा कुर्यात्‌ तन्मासपर्वणि ॥६३॥ 


श्राद्धकरणपुत्रभ्याधिकारित्वम २६३६ 


प्रत्यब्दं पावेणे नेव विधिना क्षेत्रजोरसौ। 
कर्यात्तामितरे कुयरेकोद्षटः सुतादश ॥६४॥ 
दरौ देवे प्राकत्रयः पिच्ये उद्गेककमेव वा। 
मातामहानामप्येवं तन्त्रं॑वा वश्वदेविकम्‌ ॥६५॥ 
बहूनामपि बन्धुनामेकञ्चंत पुत्रवान्‌ भवेत 

सवं ते तेन पुत्रेण पुत्रिणो मनुरनवीत ॥६६॥ 
बहूनामेक भार्याणामेका चन पुत्रिणी भवेत्‌ 
सर्यास्तास्तेन पुत्रेण पृत्रचव्य इति स्थितिः ॥६७॥। 
अष्टका च वब्रद्धौ च प्रेतप्षे क्षयेऽहनि। 
मातुः श्रद्ध॒प्रथक््‌्‌ कुर्यादन्यत्र पतिना सह ६८ 
अन्वष्टक्यं च पृद् मांसि मास्यथ पावणम्‌ । 
काम्यमाभ्युद्यमाष्रम्यामेकोदिष्टमथाष्टमम ।६६॥ 
चतुर्थाययषु साप्रीनामद्रौ होमो विधीयते। 
पित्रियद्विजपाणौ च उत्तरेषु चतुष्वंपि ।५०॥ 
यश्च॒ पाणितले दत्तं यच्चान्यदुपकल्मपितम्‌ । 
एकीभावेन भोक्तव्यं प्रथग्मावो न विद्यते ॥५९॥। 
प्रतिपस्मभरृतिष्वेकां वजयित्वा चतुदशीम्‌ । 
शस््रेणेव हता ये तु तेषां तवर प्रदीयते ॥५७२॥ 
मासिकेऽ्व्दे तु संप्राप्त अंतरामृतसूतके । 
वदन्ति श्युद्धौ वत्काय दशं वापि मनीषिणः ॥७द॥ 
श्राद्ध ऽहनि समुत्पन्ने सतस्याविदिते दिनि। 
एकादश्यां तु कतग्यं छृष्णपक्षे विशेषतः ॥७६॥ 


५६४० 


दालभ्यस्मरतिः 
समत्वमागतस्यापि पितुः शक्लहतस्य च। 
एकोदि्र' सुतः काय चतुदश्यां महालये ।॥५८॥ 
महाख्ये गयाश्राद्धं मातापित्रोः क्षयेऽहनि । 
करतोट्वाहोऽपि कुर्वीत पिड्दानं यथाविधि ।५६॥ 
ए्कोटिषएट' दंवही नमेकाध्यंकपवित्रकम्‌ । 
आवाहनाभ्मौ करणरदहितं त्वपसनव्यवन्‌ ।५५॥ 
संकल्पं तु यदा क्यन्नि कुयात्पात्रपूरणम्‌ । 
नावाहनाप्नौ करणं पिण्डांश्वंव न दापयेत ॥७८॥। 
विवाहन्रतर्वधोध्व वपमव्दाधमेव वा| 
पिण्डान्सपिण्डान्‌ नो दय्‌ न कुयुम्तिटतपणम्‌ ।(५६।। 
निव्यश्राद्धमदवं स्यादध्यपिण्डविवजितं । 
आमश्राद्ध' तु नेव स्यच्छरद्रः कुर्यात्सदंव दहि ॥८०॥ 
अपन्नीकः प्रवासी च यस्य भार्यां रजस्वला । 
आमश्राद्धो दिजः कुर्याच्छद्रः कुर्यात्सदेव हि ॥८१॥ 
या सख्या पक्रपाकस्य शुष्कं तदूद्विगुण भवत्‌ । 
चतुगुणं हिरण्यं तु श्राद्धकमंणि संस्थितम्‌ ॥<८२॥ 
मातुः श्रद्ध तु पू स्यात्‌ पितणां तदनन्तरम्‌ । 
ततो मातामहानां च वृद्धौ श्राद्धत्रयं स्मृतम्‌ ॥८३॥ 
दशङ्कत्वः पिवेदापो गायत्र्या श्राद्धभुक्‌ द्विजः । 
ततः सन्ध्यामुपासीत होमं चेव यथाविधि ॥८४॥ 
चान्द्रायणं नवश्राद्धं पाराको(१) मासिके मतः। 
पक्षत्रयेऽति कच्छ" स्यात्‌ षण्मासे कच्छ एव तु ॥८५॥ 


शस्रहतकानां श्राद्धदिनवर्णनम , २६४१ 


आब्दिकं पादुकृच्छ' स्यादेकाहः पुनराद्दिके। 

अत उध्वंन दोषः स्याच्छंखस्य वचनं यथा ॥८६॥ 
शखविप्रहतानां च श्टगीद्रीसरीसपैः। 
आत्मनम्त्यागिनां चंच निवर्ततोदकक्रिया ।८७॥ 
गो विप्रनपहन्तृणामन्वक्ष चातमघरातिनाम। 
पाषण्डमाभ्रितानां च निवतंतोदकक्रिया ।८८॥ 
अयिदाता तथा चान्ये ये चान्ये पाशददकाः | 
तघ्रकृच्छ्रण जुध्यन्ति मनुराह प्रजापतिः ।८६॥ 
गोभूदिरण्यहरणे खरीणां क्षेत्रग्रहेषु च। 

यमुदिश्य स्यजेतप्राणांस्तमाह त््यपातकम . ।६०॥ 
गोभिहतं ततो बद्ध ब्राह्मणेन तु घातितम। 

तं श्प्रशन्ति च विप्रा बोढारोऽश्निप्रदायकाः ।॥६१॥ 
उद्यता सह यावत एककार्यष्ववस्िताः। 
यद्ये को घातयेत्तत्र सवं ते घातकाः रमरताः ॥६२॥ 
बहूनां शखवातानामेकश्चेद्धमभेदनम । 

सव ते शुद्धिमिच्छन्ति स एको ब्रह्मघातकः ।॥६३॥ 
महापातकिसंस्पश सख्ञानमेव विधीयते । 

संस्यष्टम्तु तथा भुक्त कृच्छरसांतपनं चरेत्‌ ॥६४।। 
यस्य चाण्डाछिस्तंयोगो भवेत किञ्विदकामतः। 

तत्र॒ सान्तपनं कृत्वा प्राजापलद्रयं चरेत्‌ ।॥६५॥ 
कामतस्तु यदा कथिच्रण्डारीगमनं कृतम्‌ । 
चान्द्रायणेन शुद्धिः स्यात्तप्रकृच्छद्वयं चरेत्‌ ॥६६॥ 
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चण्डारोदकसंस्पशे स्रास्वा विप्रो विञ्चुध्यति । 
तेनैबोच्छिष्टसंस्पर्श त्रिरात्रेणैव शुध्यति ॥६५॥ 
अज्ञानतः स्नानसात्रमन्येभ्योऽपि विशेषतः । 

अत उध्वं न दोषः स्यान्मदिरास्पशंने तथा ॥६८।। 
अस्थिमदं गवां कृच्वा रंगूटशफषेदनम्‌ । 
पातनं चेव श्ङ्गाणां मासाधं यावकं पिवेत्‌ ।६६॥ 
यवसस्तावदृढन्यो यावद्रोहति तदूत्रणः । 

तद्वर्णा दक्षिणां दद्यात्ततः पापात्प्रमुच्यते ॥१००५।। 
हे वा शकटे चेव दुखं यो नियोजयेत्‌ । 
प्रत्यवाये समुत्पन्ने तततः प्राप्रोति गोवधम ॥१०१।। 
प्रयल्लद्रापि कूपेषु वृक्षच्छेद निपात्ने। 
गवाशनं कृन्तयिच्वा ततः प्राप्रोति गोवधम्‌ ।॥१०२॥ 
अतिवाहातिदोहाभ्यां नासिकाभेदनेन तु, 
नदीपर्वतसंरोधे पादोनं व्रतमाचरेत्‌ ।१०३॥ 
एका चेद्रूहुभिः कंचिद्‌ वा्ट-यापादिता यदि। 

पादं पादं च ह्याग्राश्चरेयुस्ते प्रथक्‌ प्रथक्‌ ॥१०४॥ 
एकपादं चरेद्रोधं द्रौ पादौ बन्धने चरेत्‌, 
योजने च त्रयः पादाः चरेत्सवं निपातने ॥१०५॥ 
रोम्णां तु प्रथमे पादे द्वितीये श्मश्रुवापनम। 
पादहीने शिखावज सशिखं तु निपातने ॥१०६॥ 
पादे वखदयं दद्याद्‌ द्विपादे कांस्यभाजनम्‌ । 
पादहीने च गां दद्यान्मिथूनं च निपातने ॥१०५॥ 
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कथंचिद्‌ वृपभं हत्वा होमघेनु' तथैव च । 
अन्नतु द्विगुणं कु्यादिक्षिणा द्विगुणा मवेत्त ॥१०८॥ 
राजा वा राजमान्यो वा ब्राह्मणो वा बहुश्रुतः । 
अक्त्वा वपनं तेषां प्रायधित्तं कथं भवेत्‌ ॥१०६॥ 
केशानां रक्षार्थाय द्विगुणं व्रतमाचरेन्‌ | 
द्विगुणे तु तरते चीणं द्विगुणा दक्षिणा भवेत्‌ ॥११०॥ 
द्रौ मासौ पाल्येद्त्सं ढौ मासौ हौ स्तनो दुहेन । 

द्रौ मासो चेकवेखार्यां रपं काटं यथेच्छया ॥११९१॥ 
ओषधं पथ्यमाहारो दव्याद्गोत्राह्मणषु च । 
वैकल्यतः (ल्पतः?) विपत्तौ च प्रायश्ित्तं न विद्यते ॥११२॥ 
निशिबन्धविरुदधेपु व्याघ्रसपहतेषपु च | 
अभ्निविदय्‌ निपातेषु प्रायधित्तं न विद्यते ॥११३॥ 
स्नेहाद्वा यदि वा खोभाद्धयादज्ञानतोऽपि वा । 
वदन्त्यनुम्रहं ये वे तत्पापं तेपु गच्छति ॥११४॥ 
बल्त्वेन दशाहे तु प्रतत्वं यदि गच्छति। 
सद्य एब तु शुद्धिः स्यान्न शौचं नेव सूतकम्‌ ।११५॥ 
आदन्त जन्मनः सद्य आनचृडान्नेशिकी स्मृता । 
आत्रतात्त॒॒त्रिरात्रं स्यादशरात्रमतः परम्‌ ।१९१६॥ 
आचुडाकरणात्‌ सद्यः प्रदानान्नेशिकी स्मृता । 
आविवाहात्रिरात्र स्यादशरात्रमतः परम । ११] 
अहस्त्वदत्तकन्यासु बले च विशोधनम्‌ । 
गुवन्ते वास्यनूचानमातुलश्रोतरियेषु च ॥११८॥ 
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चतुथं दशरात्रं स्यान्‌ षण्णिशाः पुंसि पच्चमे । 

षष्टे चतुरहं प्रोक्तं सपमे तु दिनत्रयम्‌ ॥११६॥ 
एकाहाच्छरुष्यते विप्रो योऽग्रिवेदसमन्वितः। 
उयदात केवख्वेदज्ञस्तद्धीनो दशभिर्दिनेः ॥१२०। 
मन्त्रकमंपरिभ्रष्टाः संध्योपासनवनिताः। 
नामधारकविप्राणां भस्मं सूतक भवेत्त्‌ ॥६२१॥ 
संपर्काजायते दोषो नाऽन्यो दोपोऽस्ि ब्राह्मण । 
तस्मात सर्वप्रयत्नेन संपकं नेव कारयेत ॥१२२॥ 
आदावारभ्य आशौचं संयोगो यस्य नाभभिपु । 
आदावन्ते च विज्ञेयं यस्य वंतानि को विधिः ।१२३॥ 
शावसूतकमुत्पन्न पश्चान्जानं न सृतकम। 
शावेन शुध्यते सूतिः सूत्या शावं न शुध्यति ॥१२४॥ 
जातं जातेन शुद्ध स्यान्म्रतक्ं म्रतकेन तु। 

न जाते मृतश्ुद्धिः स्यान्न मृते जातकं तथा ।१२५॥ 
मातुरमे प्रमीतिः स्याद्ृशुद्धौ म्रियते पिता। 
पितुः शेषेण शुद्धिः स्यान्मातुः कुर्यात्तु पक्षिणीम ॥१२६॥ 
खवे मातुखिरात्रं स्यात्सपिण्डाः शौचवजिताः। 

पाते मातुदंशादः स्यात्सपिण्डानां दिनत्रयम्‌ ॥१२७ 
आचतुर्थाद्धवेत्सावः पातः पञ्चमषष्ठयोः । 

अत ऊध्वं प्रसूतिः स्यात्‌ सृतक्रं तु यथोदितम्‌ ॥१२८॥ 
शिशोरभ्युक्षणं प्रोक्त बालस्याचमनं तथा । 
रजस्वलायाः संस्पशे स्नानमेव कुमारके ॥९१२६॥ 
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आचुडाकरणाद्वाख आदन्ताश्च शिष्चुः स्मरतः। 
कुमारकस्तु विज्ञेयो यावन्मौञ्जी निबन्धनात्‌ ॥१३०॥ 
विवाहत्रतयज्ेषु त्वन्तरामृतसूतके । 
पृव॑संकल्पितार्थानि भोज्यानि मनुरत्रवीत्‌ ॥१३१॥ 
विवाह चौखोपनयने यश्य माता रजस्वला । 
तस्याः शुद्धः परं काय मांगल्यं मनुरत्रवीत्‌ ॥१३२॥ 
एकर्विशव्यहर्यज्ञे विवह दश बासराः। 
पच्चाह्योपनयने नान्दीश्राद्ध पुरो भवेत्‌ ॥१३३॥ 
विवाहत्रतयज्ञेष अन्तरामृतसूतके । 
प्रारब्धे सूतकं न स्यादनारब्ये तु सूतकम्‌ ॥१३४॥ 
प्रारभो वरणं यज्ञे संकल्पो त्रतसत्रयोः। 
विवाहे माद्पवं स्याच्छाद्धे पाकपरिक्रिया ॥१३५॥ 
निमन्त्रिते यदा वित्रे श्राद्धकमण्युपस्िते। 
विधिना चेव तत्काय नाशौचं नैव सूतकम्‌ ॥१३६॥ 
भुजनेषु विप्रेषु सूतकं जायते यदि। 
अन्यगेहोदकाचान्ताः सवं ते ्ुद्धिमप्लुयुः ॥१३७। 
देशान्तरे भृतः कश्चित्‌ सपिण्डः श्रुयते यदि । 
न तरिरात्रमहोरात्रं सद्यः स्नात्वा विष्चुभ्यति ॥१३८॥ 
देशान्तरं तु विज्ञेयं षषटियोजनमायतम्‌ । 
चत्वाररिशद्दन्यन्ये त्रिशद्न्ये विपथितः ॥१३६॥ 
वाचो यत्र विभिद्यन्ते गिरि्वां व्यवधायकः। 
महानद्यन्तरं यत्र॒ तहं शान्तरमुच्यते ।॥१४०॥ 
१८५ 
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खगोच्रो वान्यगोच्रो वा यदि क्ली यदिवा पुमान्‌ । 
प्रथमेऽहनि यो दात्‌ स दशाहं समापयेन ॥१४१॥। 
निर्दर गुरुपाते च छते चेबोध्वंदेहिके । | 
ऊध्वं त्रिरात्रमाशगैचचं दशाहमकृतक्रियः ।॥१४२॥ 
आत्रिमासात्‌ त्रिरात्रं स्यात्‌ षण्मासे पक्षिणी स्मरता । 
अहः संवत्सरादर्बाक ततः स्नानं समाचरेत्‌ ।॥॥१४३॥। 
रात्रावेव समुत्पन्ने मृते रजसि सूतके । 
पर्वमेव दिनं राह्म यावन्नोदयते रविः ॥१४४॥ 
उदिति तु यदा सूयं नारीणां दृश्यते रजः । 
जनन वा विपत्तिवां यस्याहस्तस्य शवंरी ॥१४५॥ 
उषसः प्राग्रजः स्मीणां विज्ञेयं दिनपूबकम्‌ । 
अर्धरात्रावधिः कारः सूतकादौ विधीयते ।॥१४६॥ 
रात्रि कृत्वा त्रिभागा तु दौ भागौ पूवं एव तु । 
उत्तरं तु परं ज्ञेयं युज्यते रुधिरःस्प्रतः ॥१४५। 
रजखला यदि स्नाता पुनरेव रजस्वा । 
एकादशदिनादर्वागद्यचित्वं न विद्यते ॥१४८॥ 
रजस्वरायां प्रेतायां संस्कारादीनि नाचरेत्‌ । 

उध्वं त्रिरात्रतः स्नातां शवधर्मेण दाहयेत्‌ ॥१४६॥ 
या भृता सूतकी नारी या मृता च रजखला । 
पर्ववस्त्रं परित्यज्य शवध्मेण दाहयेत्‌ ।॥१५०॥ 
अन्तरिक्षे मरता ये बाऽप्यप्नौ चाप्सु प्रमादतः | 
उदक्यां सूतिकीं नारीं चरेशवान्द्रायणत्रयम्‌ ।१५१॥ 
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स्नापयेत्‌ पच्चगव्येन मृत्तिकाभिश्च ङेपयेत्‌ । 
वंशपात्रेण तत्स्नान ततः छ्ुभ्यति सूतिका ।१५२॥ 
आतुरे स्नानमुत्पन्ने शतद्रत्वा ह्यनातुरः। 
स्नात्वा स्नात्वा स्प्रशेदेनं ततः शुध्यति आतुरः ।१५३॥। 
शुना पुष्पवती स्प्रष्टा पुष्पवलयतन्यया तथा| 
शेषान्यहान्युपवसेत्‌ घृतं प्राश्य विद्ुभ्यति ।९५४॥ 
अन्त्यजः स्वीकृते तीथं तडागेषु नदीष च | 
पिबेत्पानीयमज्ञानात्‌ पंचगव्येन शुध्यति ॥१५१॥ 
तडागकरुपगतं तु चण्डालादिविदूषिते। 

अपां शतघटोद्धारः पंचगव्येन दध्यति ॥१५६॥ 
दाराभ्िहोच्रसंयोगं कुरुते योऽग्रजे स्थिते। 
परिवेत्ता स॒ विज्ञेयः परिवित्तिस्तु पूवेजः १५७ 
परिवित्तिः परिवेत्ता या या च परिविद्ति। 

सर्वे ते नरकं यान्ति दाठयाजकपंचमाः ॥१५८॥ 
पिद्व्यपुत्राः सापन्नाः परनारीसुताश्च ये। 
दाराभिहोच्रधर्मेण न दोषः परिवेदने ।१५६॥ 
ज्येष्ठो भ्राता यदातिष्ठेदाधानं नेव कारयेत्‌ । 
अनुज्ञातस्तु कुर्वीत शंखस्य वचनं यथा ॥१६०॥ 
आममांसं धृतं कषोद्रः स्नेदाश्च पत्रसंभवाः। 
म्लेच्छ माण्डगता ये वे आत्मभाण्डगताः चिः ॥१६१॥ 
पत्रचरणेष॒॒यत्तोयंगोरसेषु च॒ संस्थितम्‌ । 

न दूष्यं तद्भवेद्रारि इत्येवं मनुर्रवीत्‌ ॥१६२॥ 
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संग्रामे अद्रूमागें च यात्रादेवग्रहेषु च। 
महोत्साहे महोत्पाते स्पष्टासछष्टिने दुःष्यति ॥१६३॥ 
दिवा(¶कपिच्छ(ल्थद्लायायां रात्रो दधिशमीषु च । 
धात्रीफटेषु सप्तम्यामलक्ष्मीवसते सदा ॥१६४॥ 
शूर्थवातो नलाद्विन्दुः केशवस्रघटोदकम्‌ । 
माजंनीरेणुसदहितं हन्ति पुण्यं पुरारृतम॒ ॥१६५॥ 
यत्र॒ यत्र च संकीण पश्येद्‌ात्मनमात्मना। 
तत्र तत्र तिङहौमो गायत्र्या वतंनं यथा ।॥१६६॥ 
इदं दाल्म्यकृतं शास्त्रं श्रावयिष्यति यो द्विजान्‌ । 
सवंपापविशुद्धात्मा पुण्यलोकमवाप्नुयात्‌ १६७ 

॥ इति श्रीदाल्भ्यप्रोक्त' धर्मशास्त्रं समाप्तम्‌ ॥ 

| ॥ श्ुभम्भूयात्‌॥ 


।। श्रीगणेशाय नमः ॥ 


(~ (~ 
ॐ आङ्गरसस्ातिः (२) 
न्नव: "लित 
पूवाद्धिरसम्‌ 
अङ्किरसम्प्रति क्रुषी्णामप्रेश्नः 
पावकप्रतिमं साक्षान्मुनिमाद्किरसं द्विजाः। 
रहि धर्मनिशेषान्न इत्यूचुः प्रणिपय तम्‌ ॥ १॥ 
तेभ्यः स तु ततः प्रीया श्णुध्वभिति चाफणत्‌ । 
वच्मि तानखिखान्‌ धर्मान्‌ वेदिकान्‌ मुक्तये परान्‌ २ ॥ 
धमः स्याश्नोदना प्रोक्तस्तदन्यस्तूपचारतः। 
छिङ्गादिरूपा सा ज्ञेया मुक्तिद श्रुतिचोदिता ॥ ३॥ 
श्र्युक्तलिङ्खोटतन्यप्रलययटक्षणलशिता । 
चोदना सैव नान्या सा पुराणस्मरतिचोदिता ॥ ४॥ 
पुराणोक्त न कुर्यात 
न वेदिकः पुराणोक्त; कर्माणि मनुभिश्चरेत्‌ । 
वेदोक्तरेब तेरमन्तरैर्मिखिलानि समाचरेत्‌ ॥ ५॥ 
कमेमध्ये पुराणोक्तमन्त्रोश्वारणमात्नतः । 
नश्येत्त॒ वैदिकं कमे तस्मात्तु न तथाऽऽचरेत्‌ ॥ ६ ॥ 
पुराणोक्त ष्वेषु सत्सु लोकिकेषु तथाऽऽचरेत्‌ । 


२६८० 


आङ्गिरसस्मृतिः 

मन्त्राभावे व्याहृतयः 
मन्त्राभावे तु सर्वत्र स्मृता व्याहृतयः किं ॥ ७॥ 
अन्वये लिङ्गतोऽर्थाद्रा विरोधाभावतः परे। 
तत्तन्मन्तराः संभवन्ति तेपु तेषु तु कमसु ॥८॥ 
प्रायधित्तं दृश्यते न यत्र कुत्रापि तत्र वे। 
तस्यैतत्कथितं दिव्यं प्रायथित्तं महत्तरम्‌ ।॥६॥ 
पुण्या उ्याष्टतयश्चेति सा म्बा वष्णवी शिवा । 
सवपापगप्रशमनी चिन्तिता्ंकदायिनी ॥१०॥ 
प्रायधित्तक्रियाहेतोनि्णीता विष्ण॒ना पुरा। 
न व्याहतिसमो मन्त्रो न व्याहृतिसमो जपः ॥१९१॥ 
न उग्राहृतिसमस्तीर्था न ठउयाहृतिसमं तपः । 
न व्याह्तिसमो यज्ञो न उयाष्तिसमाः क्रियाः ॥१२॥ 
तस्मात्सर्वत्र ता दृष्टाः प्रायधित्ताय केवलम्‌ । 
तस्माद्र दिककरलयानां टौकिकानामशेषतः ॥१३॥ 
प्रमादाकरणे छृत्स्ने तस्यागे वबुद्धिपूैके । 
अज्ञानिनां ज्ञानिनां च पावकास्तारकाः पराः ॥१४॥ 
उन्तारका व्याहृतयो ऋचा युक्तस्तया पुनः| 

जातकर्माद्यतिक्रमे 
कमणोऽकरणे जातनाश्नोर््याह्तयः स्मृताः ॥१५॥ 


दिनैकसाध्याः कथितास्तथा नामाख्यकर्मणः | 
तथान्नप्राशंनस्यापि  चौटस्याकरणे ततः  ॥१६॥ 


श्राद्धपाकानन्तरमाशौचेनिर्णयः २६५१ 


दिवसद्वयसाध्या याः परा उयाहृतयः स्मृताः । 
पश्चान्मोञ्जी प्रकतठया मौन्जञ्यास्त्वकरणे तथा ॥१५॥ 
मुख्यकाले षोडशाब्दपयन्तं दशमादितः। 
दिनत्रयचतुष्पञ्चषटसप्ताष्टनवादिकाः ॥१८॥ 
रात्रयः कथितस्तस्य तज्नपस्तस्य निष्कृतिः । 
किमन्येषां कमणां तु यस्य नास्ति हि निष्कृतिः ॥१६॥ 
तस्येताः कथिताः सद्भिः सततं बेदवादिभिः। 
जप्तवेता ठयाहतीर्दिव्याः भरारश्चित्ताय केवटम्‌ ॥२०॥ 
( परिपूताः ) ततः सद्यस्तत्तत्कम समारमेत्‌। 
पाकारम्भसमारम्भः श्राद्धमात्रस्य संततम्‌ ।॥२१। 
परभरेद्धि विशेषण संकर्पस्तु न तस्य वेै। 
श्राद्धपाक्रानन्तरमाशौचं यदि । 


| ऋ 


यदि देवःद्यल्नमध्ये भवेत्सूतकमृत्वि जाम्‌ ॥२२॥ 
तक्कियाकरणे तत्तु न तेषां वारकं भवेत्‌ । 
तक्करियाथ प्रथमतः स्नात्वा सम्यक समन्त्रकम्‌ ॥२३॥ 
तक्करियामथ कुर्वीत तावत्तेष॑न सूतकम्‌ । 
कमकाले तदाशौचं सद्यो विख्यमेति वै ।॥२४॥ 
दत्ते कमणि भूयश्च तदुदेति स्वयं पुनः । 
पाकारम्भानन्तरं तद्वीथ्यां मृतिस्तंभवे 
श्राद्ध पाकसमारम्भे वृत्तेऽथ निपतेच्छवम्‌ ॥२६५॥ 
तद्वीथ्यां तेन तच्छाद्ध' दूषितं न भवेदपि । 


२६५२ 


आङ्गिरसस्मतिः 


पाकारम्भात्पूव तद्वीथ्यां मृतिसंभवे 
पाकारम्भस्य पूव तस्भवेच्छाद्धवारकम्‌ ।२६॥ 
शवं वीथ्यां निपतितं पाकारम्भात्पगं तुन। 
उपक्रान्तस्य तस्यास्य सूतकं यदि मध्यतः ॥२७। 
अप्यागतं तेन तद्धि वारितं न भविष्यति। 
तस्मच्द्राद्धमुपक्रान्तं सुतकेऽपि तथाऽऽचरेत्‌ ॥।२८॥ 
आतपंणं विधानेन पाकस्यारम्भतोऽखिटम्‌। 
द्शपूर्णमासेष्टिपश्चुबन्धानन्तरं श्राद्धम्‌ 
सवेषां ब्रतछ्ृद्भाणां वारकं श्राद्धमेककम्‌ ।२६॥ 
तस्यापि वारको यागः पौर्णमासश्च दारिकः । 
पौर्णमासं च दशं च पञ्ुबन्धं च तदिने ॥२०॥ 
समातं समाप्याऽऽदौ पश्चाच्छाद्ध' समाचरेत । 
पितृक्रियादिनप्राप्रयागानुष्ठानतोऽखिटखाः ।३१॥ 
वसवश्चापि रद्राश्चाप्यादियाश्चेव छतस्नशः | 
तद्र.पाः पितरः सर्वे स्वं चापि पितामहाः ।॥३२॥ 
नियद्प्रा मवेयुर्वे निखिलाः प्रपितामहाः । 
दीक्षाप्रप्त्या तु भूयिष्ठा वृपिस्तेषां भविष्यति ।३३॥ 
महादोक्षामध्यगतश्राद्धम्‌ 
प्रत्यन्दमासस्तन्मासदीक्षा या न भविष्यति। 
प्रत्यब्दमपि पित्रोस्तन्न पितृडपादिकं मतम्‌ ।३४॥। 
महादीक्षामध्यगतं गतमेव भविष्यति । 
मह्‌1दीक्षागतस्यास्य तदन्ते करणं ननु ॥३५॥ 


छद्ध नव वैदिककमंसुप्रवृत्तिःका्या २६५३ 


दीक्षामहत्यस्ता ज्ञेयाश्चतुविशदिनाधिकाः। 
खवेदीक्षामध्ये 

तिखस्ताभ्यस्तु या नयूनास्िषडादिदिनात्मकाः ॥३६॥। 

खवात्मकास्ता विह्ोयास्तन्मध्यगतपेतृकम्‌ । 

यद्वा तदन्ते तत्कायंमन्यत्कबल्तिं तया ३७ 


दीक्षाबरदधौ 

महत्या दीक्षया कम सत्रष्वेवं गतं गतम्‌ । 
न कायमिति वाच्यं किं दीक्षाबुद्धौ कथंचन ॥३८॥ 
संप्राप्रमपि तच्छाद्धमवशाह वयोगतः । 
तदन्त . एव॒ कुर्वत्त तस्या अपि पुनः कदा ।॥३६॥ 
देबयोगेन चिदवृद्ध महत्वं चेत्समागतम्‌ । 
कारणान्तरसंगलया तदन्ते वचेत्कृताङ्ृतम्‌ ।४०॥ 

दीक्षामध्यमृते न संस्कारः कतन्यः 
तच्छ्राद्धं भवतीत्याहू्दीक्षामध्यमृतानपि । 
न सस्छर्यान्नापि पश्येत्‌ स्ंस्छुर्यात्तट-यतिक्रमे ।४९॥ 
कमणो वेदिकस्येवं प्राबल्यं प्रतिपादितम्‌ । 
नह्यविद्धिमंहाभागेधनननैस्तच्वदरशिभिः ॥४२॥ 
दानतीर्थत्रतादिभ्यः करद भ्योऽपि विशिष्यते । 
वेदिकं तु महत्कमं॒वेदिकं प्रभवेत्ततः ।४२॥ 
छयुद्धः सन्नेव कुर्वीत वैदिकं कमं नाञ्युचिः। 
आशौचादृडुचित्वं हि ब्राह्मणानां भविष्यति ॥४४॥ 


२६५४ 


आङ्किरसस्प्रतिः 


सूस्याशौचस्यास्पश्यत्वम्‌ 
सूत्याशौचे मृताशौचे वेदिकं कमं नाचरेत्‌ । 
अस्पृश्यत्व न सूत्यां स्यादाशौचे तु भवेद्धि तत्‌ ॥४६॥ 
उभयो्भोजनं कर्यान्महागुरुनिपातने । 
अहोरात्रं भुक्तिदैन्यं सर्वेषामपि तन्मतम्‌ ।।४६॥। 
अकालभुक्तिराशौचे सूत्याशौोवे न तन्मतम। 
संध्यामात्रं प्रकुबींत तयोर्मानसमन्त्रतः ४७ 
एकद्टित्रिचतुर्नारीनष्रारौ चस्य चेत्पुनः । 
आशौचं वततमानस्य संघाताश्गचिनस्ततः ४८ 
साक्षादन्नस्य भुक्तिन संध्या सा स्याज्ञले क्रिया । 

संतताशौ चसंभवे 

शतज्ञातिगतग्रामवासिनः संतताधिनः ॥४६।। 
सूतकान्ते पुनःप्राप्तसूतकस्य निरन्तरम । 
अब्दं रृष्ट्वा ततो यन्नाच्यक्त्वा तं भाममाद्रात्‌ ॥५०॥ 
सद्यो देशान्तरे पित्रोः श्राद्ध' कार्यमिति स्थितिः । 
यदा परंपराघोऽप्य (घस्य) जायते श्राद्धवारकः ।५१॥ 
तदा संवत्सरं दृष्टवा सद्यो देशान्तरं ब्रजेत्‌ । 
यदि विघ्नो न जायेत भ्राद्यस्याथ तथा तदा ॥५२॥ 
श्राद्ध तत्र॑ कुर्वीत धृतयज्ञोपवीतवान्‌ | 
एकदैव समाक्रान्तः सूतकत्रयतो यदि ॥५३॥ 
एकाशौचेन वा पश्चादयज्ञसूत्रं तु बिश्रयात्‌ । 
यज्ञसूत्रविदीनः स्यादन्हं, स्वकमंसु ॥६४॥ ` 


शिखानि्णयवर्णनम्‌ २६५५ 


अभवे तस्य सूत्रस्य चेटं वाजिनमेव वा ।. 
धारयीत विधानेन न मन्त्रस्तत्र विद्यते ॥५५॥ 
सूत्रस्येव भवेन्मन्त्रः शिखाहीनश्च तादृशः । 
शत्रच्छिन्नशिखश्चेत्‌ 
शतुच्छिन्नशिखः सद्यो बिभ्रन्‌ कर्णे श्युचियतन्‌ ॥५६॥ 
समगोपुच्छलोमानि प्राजापत्यप्रपृवकम्‌ । 
पुनःसस्कारतः शुद्धः प्रभवेन्नात्र संशयः ॥५७।। 
मध्यच्छेदे 
मध्यच्छिन्ना यदा चूडा प्राजापत्येन श्चुध्यति । 
रोगादिना नाशे 
शिखाया रोगतो नाशो कछृत्ल्ञायाः संकटेऽपि वा ।॥५८।॥। 
अवशाद्वहितो वापि पुनः संस्कार एव दहि, 
शिखारोहणतः पश्चान्न तत्पूब समाचरेत्‌ ॥५६॥ 
तावद्‌ गोपुच्छछोमानि धार्याण्येव विधानतः । 
यथावत्‌ सा तु न भवेद्धाधकेण च रोगतः ॥६०॥ 
सप्तसयुध्व रोमभिः 

सप्त्युध्व तु चेत्तस्याः पूर्वतः पृष्ठतोऽपि वा । 
पाश्वेतः परितो वापि समुद्भूतेश्च रोमभिः ।॥६१॥ 
शिखा कार्यां प्रयत्नेन न चेन्नेवोपपद्यते । 
तत्स्थाने सवंशन्ये तु परितो वापि किं पुनः ॥६२॥ 
बराह्मण्यसूचनायेवं तानि छोमानि धारयेत्‌ । 
अन्यथा न भवेदेवं तथा . तरमात्समाचरेत्‌ ॥६३॥ 


२६५६ 


आङ्गिरसल्यृतिः 


एवं वर्षाष्टकेऽतीते तार्तीयीकाश्रमं व्रजेत्‌ । 
शिखासूत्रं च तदय गमं॑ ब्राह्मणत्वस्य मूलके ॥६४॥ 


यया कया च विधया शिर्खां सूत्रं च बिश्रूयात्‌ । 
शिखच्छेदो पच्चवारं यदि जायेत शत्रुभिः ॥६५॥ 
्राह्यण्यं तस्य नष्ट स्यात्‌ पुनःसंस्कारतोऽपि तत्‌ । 
श्राद्धविच्रं खीसंगे 

श्राद्धविष्ने समुत्पन्ने सन्ततं सूतकादिना ॥६६॥ 
अकृत्वैव तदा श्राद्ध नोपेयाच्च लियं तराम्‌ । 

तदा यद्याहितो गभो ब्रह्महत्यात्रतं चरेत्‌ ॥६५॥। 
तदा सकृत्सन्निपाते प्राजापस्यत्रयं चरेत्‌ । 
असकृद्गमनाच्चापाप्रयानं च समाचरेत्‌ ॥६८॥ 
तस्योपनयनं भूयश्चोदितं ब्रह्मवादिभिः। 
प्रविष्टपरकायो यः स्वभार्यां तेन वष्मणा ॥६६॥ 
नोपेयात्तसप्रविष्टः सन्नोपेयात्तस्य तामपि । 
तादशं कम कुर्याच्चत्तत्कुरं स्वकुर्टं च ते ।\७०। 
आत्मानं पातयेद्धोरे नरके रौरवाभिषे। 

नष्टे त्रिप्रायके श्राद्ध पूवंस्मिन्‌ हविषि कचित्‌ ।७१॥ 
तदा पुनस्तत्सपाद्यं हूत्वा प्राणादिभिश्चरु्‌ । 
द्वात्रिशदाहूतेः पश्चात्तच्छेषेण समापनम्‌ ॥७२॥ 
यत्तलिप्रायकं भद्ध तस्यागृश्च समापनम्‌ । 
अपराह्वं च मभ्याहं सद्यः पक्क' भवेद्धि वे ।॥७३॥ 


खाजहोमासपररजस्वलायां जातार्यानिर्णयः २६५७ 


पथक्‌ पाकात्तस्य भुक्तिद्वितीये तत्र नेव सा । 
विप्राणां भुक्तिमात्रं स्यादाभान्त्येतत्समाचरेत्‌ ॥।५४।। 
संभान्यथ सृताहस्य समारम्भो विधीयते । 
सवशषं समादाय पिण्डांख्जीनेव निवपेत्‌ ॥५५॥ 
अवशिष्टः प्राशयेच्च त्रिप्रायकविधो तथा। 
यन्नान्महाभीतिमति पश्चात्स्यादूभूरिमोजनम्‌ ॥७६॥ 
छाजहोभास्पुवं यदि रजखवटा 
अर्वाक्त्‌, खाजदहोमस्य वधुयदि रजस्वला । 
हविष्मतीति मन्त्रेण शतक्कम्भेविधानतः ॥७५। 
स्नापयित्वा विधानेन वश्लाभ्यां संपरीत्यतः। 
जप्त्वा द्विवारं यत्नेन युञ्चानाहुतियुग्मकम्‌ ।(७८॥। 
प्रथगभ्रो स्थापितेऽथ जहुयात्संस्छृतं धृतम्‌ । 
पश्चात्तन्त्रं प्रयोक्तन्यमाब्राह्मणविसजनम्‌ ।॥७६।। 
योक्त्रं विमुच्य तां पनी दृरतस्तु विनिश्िपेत्‌ । 
पश्चा्चतुर्थदिवसे स्नातायां समनन्तरम्‌ ॥८०॥ 
प्रबाहनादिकर्माणि विधिनेव समाचरेत्‌ । 
उभयोस्तु तदा नित्यं विधिना स्यात्पयोत्रतम्‌ ।॥८१॥ 
तदौपासनदहोमः स्यात्‌ समारम्भात्तु तन्मतम्‌ । 
कछाजहोमात्परं चेत्‌ 
कछाजहयोमात्परं सा चेत्तदा तत्स्नानतः परम्‌ ।८२॥ 
अर्वाक्त्‌ शेषहोमस्य तूष्णीकं मन्त्रवजितम्‌ । 
ब्मदरयं श्रदायास्ये ताभ्यामाच्छाद्य तत्परम्‌ ।॥८३॥ 


२६८८ 


` अआग्किरसस्यतिः 

अपावृत्ते तृतीये च दिवसेऽथ चलुथके। 
अद्धि द्वितीययामे वे शतकुम्मरमन्तरितेः ॥८४॥ 
अभिषेकं कारयित्वा शेषं कमं समाचरेत्‌ । 

ओपासने स्वनारब्थे द्वितीयेऽहि चत्‌ 
ओौपासने त्वनारब्धे द्वितीयदिवसे यदि ॥८५॥ 
रजस्वला तदा तस्ये हविष्मन्मन्त्रसेचनात्‌ । 
परं वखद्वयं दत्वा तूष्णीकं मन्त्रवजनात्‌ ॥८६॥ 
ताभ्यामाच्छाय तत्पश्चात्सहसरं श्दकुम्भकेः । 
चतुथंदिवसे कुर्यादभिषेकं समन्त्रकेः ॥८७॥ 
पच्चगव्यस्तिठेः श्वेतैः सर्षपैः स्वधान्यकेः । 
व्याहटया चेव गायञ्या हूनेदष्टोत्तर शतम्‌ ।॥८८॥ 
अष्टोत्तरसहस्र' चेत्सवदोषदहग परम्‌ । 
आयुष्यसूक्त हुत्वाथ चरुणा राजतोऽपि वा ॥८६॥ 
होमशेषं समाप्याथ कमंशेषं समापयेत्‌ । 
पश्चच्छुद्धिमवाभ्रोति कमेणस्तस्य केवलम्‌ ॥६०॥ 
तत्पश्चमेऽथ दिवसे त्वोपासनपरिम्रहः। 
तयाथ संगमो मासादुगर्माधानविधानतः ॥।६१॥ 


तदृगरदश्षेत्रमनसां परस्परविरोधतः। 
निरुद्धभरेतकृत्यानां सूतकं तत्समापनात्‌ ॥६२॥ 
निरुद्प्रेतङ्ृस्या ये तदूद्रव्यहरणेच्छया । 
तत्समापनपय॑न्तं तेषां तत्सूतकं भवेत्‌ ।६३॥। 


सूतकिनो निषिद्धकर्माणि २६५६ 


आशौचं नित्यनेमित्तिकादि 
तत्समापनपयन्तं न कुरः शुभकर्म च । 
नित्यं नेमित्तिकं काम्यं ब्रह्मयज्ञादिकं तथा ।६४॥ 
न खाध्याय न वा होमं न सभायाः प्रवेशनम्‌ 
प्रतकरत्यरोधे 
कुर्वीत मनसा संध्यां न खादूनि च भक्षयेत्‌ ॥६५॥ 
तानि कुर्यात्तु मोहेन स प्रेतो न सहिष्यति । 
शापं घोरं ददात्येव तस्मात्त्करत्यरोधनम्‌ ।६६॥ 
मनसापि न कर्बात तच्ाण्डां प्रकोतितम्‌ | 
कृत्य॑ घोरं हि दुष्ट" तत्तादृशं न तदाचरेत्‌ ॥।६७॥ 
अत्यन्यायादि कटो न कारयेत्‌ 


अत्यन्यायमतिद्रोहमतिक्रोय कलावपि । 

अस्यक्रमं चात्यशासरं न कुर्यान्न च कारयेत्‌ ॥६८॥ 
यदि कुर्बीत मोहेन सद्यो विख्यमेष्यति । 
कर्तां कारयिता चापि त्रेरकश्च निरोधकः ।६६॥ 
तत्सहायश्च खर्वं ते ख्यमेष्यन्ति सत्वरम्‌ । 
गृहक्षेत्रादिकं सव न नित्यं श्युभकारिणः ॥१००॥ 
तन्निभित्तमिदं शूपं पापं मर्त्यो न चाऽऽचरेत्‌। 
आगामिसूतकं ज्ञात्वा समुपक्रान्तकमंणः ॥१०१॥ 
अङ्गापकर्षणं नेव कुर्यादिति मनोमेतम्‌ । 
समागते सूतकेऽपि सयुपक्रान्तकमणः ॥१०२॥ 


२६६० अगङ्गिरसस्प्रतिः 


अङ्गानि तत्तत्काेषु करर्यात्तत्र॒ न सूतकी । 
भवेदेव तदा सथो गते तस्मिन्‌ पुनस्तथा ॥१०३॥ 
जीवत्पिठकपिण्डपितृयज्ञादिश्राद्धम 
अपि जीचत्पिता पिण्डपितयज्ञं समाचरेत्‌ । 
मासि श्राद्धं तथा होमादष्टकां पित्यज्ञतः ॥ १०४] 
पितुवियोगात्परतः पिण्डदानं समाचरेत्‌ । 
तेनायं श्राद्धकर्ता स्यान्न मातुः पिण्डदानतः ॥१०५॥ 
जीवे पितरि चच्द्राद्धो प्राप्ते नैमित्तिके यदि। 
येभ्य एव पिता दद्यात्तेभ्यो दद्यात्तु तत्सुतः ॥१०६॥ 
एवं पितामहे जीवे येभ्यो दयात्‌ स हि स्वयम्‌ । 
तेभ्यो दद्यात्तु तरपौत्रस्तथा स्यात्पितामह (हान्‌) ।।१०५ 
पितरि संन्यस्ते पातित्यादिदूषिते तपिपित्रादिश्राद्धम्‌ 
संन्यस्ते पतिते ताते भ्रान्तचित्तं चद्ात्मनि । 
तत्कत्‌ काणि श्राद्धानि स्वयं पुत्रः समाचरेत्‌ ॥१०८॥ 
तत्तत्काष्टेषु विधिवच्छाद्धकतां न तेन सः। 
तेषामकरणात्सोऽयं सद्यश्चण्डातां ब्रजेत्‌ ॥१०६॥ 
श्राद्धाधिकारी पिण्डस्य दानमाच्रेण जायते। 
ऋत्विक्त्वेन घृते तस्मिन्‌ न तु कर्तां भवेदयम्‌ ॥११०॥ 
पितुः पिण्डप्रदानेन श्राद्धकर्ता भवेदयम्‌ । 
श्राद्धाधिकारसिभ्यथ कुयदिकादशोऽहनि ॥१११॥ 
पावेणं तद्विधानेन पितुः सिद्धं रनन्तरम्‌ । 
कमेन्दी ब्रह्मभूतस्य तदा तस्मिन्नियोजयेत्‌ ॥११२॥ 


सिद्धिदिने श्राद्धबिधानम्‌ २६६१ 


प्रतिसवत्सरं सिद्धिदिने श्राद्ध समाचरेत्‌ । 
पश्वाद्‌ाराधनं कुर्यात्तस्मिन्नो वेत्परेऽहनि ॥११३॥ 
ब्रह्मभूतस्य तस्यास्य सवेदेवादिरूपिणः। 
संगच्छते पिरृत्वं च तेन रूपेण तं यथा ॥११४॥ 
तस्मिन्‌ श्राद्धदिने भक्त्या यज्ञेदेव विधानतः । 
तादक्‌ तद्यजनं चास्य श्राद्धनामकक्मणः ॥११५॥ 
अधिकारित्वसिध्यथ तस्मात्तेनैव तं यजेत्‌ । 

न॒ मातरं पितृतखेन यजत तु कथंचन ॥११६॥ 
पिठृत्वं मातरि गतमेकशेषजमल्पकम्‌ । 

यथा न तत्कायकरं मादृत्वमपि तत्तथा ॥११५॥ 

पिव्रव्यपल्न्यादीनाम्‌ 

पितृत्यपल्यादीनां स्यात्ताटकषपन्नीस्वमेव दहि । 
तासा भवति तस्मात्तु न तन्मावृत्वमुच्यते ॥११८॥ 
पितृत्वमपि मातृत्वं दानतो नाशमेष्यतः। 
तत्कमणि पुनः प्राप्ते जननीत्वादिना भवेत्‌ ॥११६॥ 
पितत्वमपि मातृत्वमेकत्रेव हि तिष्ठति। 

न तिष्ठति तदन्यत्र श्ियाशतसहस्रकात्‌ ॥१२०॥ 

गोणमातरि 
गौणमातरि मादृत्वं॑पुरस्कृटाथंलोभतः। 
समुशायं क्रियां कुर्यान्न सा तदुगा भवेदूध्र वम्‌ ॥ १२१ 
लोभान्मातृत्वमन्याु यदि निक्षिप्य मोहतः । 
क्रिय कर्याज्जडमतिः सद्यश्चण्डाठतां व्रजेत्‌ ॥१२२॥ 
१८६ 


२६६२ आङ्गिरसस्मृतिः 


अतस्मिन्‌ तच्वमारोप्य संस्कुर्याद्यदि कामतः 
निष्फलं याति तत्कमं सोऽपि पातिलयमाप्नुयात्‌ ॥१२३॥ 
पितृत्वं जनितयंव मुरख्यतोऽन्यत्र गणतः । 
तत्पुरस्छृय चेत्कमं तमन्यः पुनः क्रिया ॥१२४॥ 
विहितेनेव पुत्रत्वं स्वीकारेण न चान्यतः। 
समवाप्नोति बन्धूनां राजविद्रदनुज्ञया ॥१२५॥ 
श्रातृजः कृतदारः कृतक्रियोऽपि । 
भ्राजो वाक्यतः पिन्नोर्ज्येष्ठथकानिष्ठयव्जितः। 
पुत्रत्वं समवाप्नोति कृतदारः कृतक्रियः ॥१२६॥ 
सोऽप्येकश्चदवप्रोति नोभयोस्तु तथा विधिः| 
जनितुसुखूयसूनुः स्यादन्यस्य गुणतः सुतः १२७] 
मातुर पितृत्यत्वसुतत्वाद्यनुबन्धकम्‌ । 
मुख्यतो यस्य यद्वा स्यात्तदुदिश्यंव तच्िया ॥९२८॥ 
मुख्यालुबन्धनं त्यक्त्वा यः कमे कषुर्यास्परमादतः। 
पिकठ्ज्यादिकमुञ्वायं पुनः कुर्यात्तु तां क्रियाम्‌ ॥१२६॥ 
गोत्रनामानुबन्धन्यत्यासे 
गोत्रनामानुबन्धानां उ्यदयासेनाप्यनेहसः । 
यदि छर्याक्कियां तां वे पुनः कुर्याद्यथाविधि ॥१३०॥ 
उपनीतस्तु चेदुपनेठत्वेनेव तकिया । 
विद्यादत्वेन तदातुभेक्तदत्वेन तत्पदे ॥१३१॥ 
भयपत्वेन भयपे पित्व्यत्वेन तादृशे | 
तत्तदु्वारणं छ्ृरवा तत्तत्कमं समाचरेत्‌ ॥१३२॥ 


अनाथप्रेतसंस्कारेऽश्वमेधफटवर्णनम्‌ २६ 


तदन्यथाकृतं तच्चेत्‌ सम्यग्भूयः समाचरेत्‌ । 
कतेरि दूरगे प्रेष्यत्वेन कुवीत 
मुख्यकषत्रंसमीपेऽन्यो न कुर्यासस्वानुवन्धतः ॥१३३॥ 
तत्परेष्यसेन कुर्वीत प्रेषितस्तेन वै वृतः। 
अबरतस्तेन तत्परष्यत्वेन तद्दूरगे सति ॥१३४॥ 
छृतं चेत्कमं तदुभूयः संकल्पादि समाचरेत्‌ 
अन्येन कृते वाडमात्रदाने श्राद्धमात्रम्‌ 
वाङ्मात्रदत्तपुत्रस्तु कृतदारः कृतक्रियः ।१३५॥ 
ग्राहकस्य न कुर्वीत दशादि न कदाचन । 
तत्पल्न्यास्तस्य च श्राद्धमात्रं सभ्यक्‌ समाचरेत्‌ ॥१३६॥ 
प्रतिवष प्रयत्नेन न दशादिकमाचरेत्‌। 
सतामेव हि बन्धूनां कमं कुर्यात्‌ भ्रयन्नतः ॥१३७॥। 
अरष्ठानामपि तुच्छानां पतितानां विकर्मिणाम्‌ । 
न कुर्वीत क्रियां यन्नादपि स्नानं समाचरेत्‌ ॥१३८॥ 
असतां पतितानां च भस्मान्तं सूतकं स्पृतम्‌ । 
ञ्जटरपतितानां घटस्फोटनाधिकारिणः 
जातिश्रष्टानकर्मिष्ठान्‌ पतितान्‌ मातर सुतम्‌ ॥१३६॥ 
पितरं भ्रातरं पल्लीं पतिमेवं मिथोऽसतः। 
लयजञद्धटप्रहारेण नान्यानेवं समाचरेत्‌ ॥१४०॥ 
अनाथप्रेतसंस्कारे 
अनाथप्रेतसंस्कारादश्वमेधफटं लभेत्‌ । 
परेतनिर्वापणं प्रोक्तमवत्र संस्कारशब्दतः ।१४९१॥ 


६३ 


२६६४ 


आङगरसतपरति 
मेतसंस्काराभावे 
अकृत्वा प्रेतसंस्कारं यो भुङ्क्त कामकारतः । 
तत्प्रतकृतपापोघधं ततक्षणाष्वभतेऽखिटख्म्‌ ॥१४२॥ 
तहोषशमनायाथ चापाग्रं स्नानभाचरेत्‌। 
मासमात्रं प्रयत्नेन न चेदुक्थ्यं समाचरेत्‌ ॥१४३॥ 
बिप्रानुज्ञया यतिशृ्यम्‌ 
विप्राभ्यनुज्ञया कुर्यात्‌ कमंमात्रं विशेषतः| 
पित्ृत्यं प्रेतकृत्यं तयोर्न वचद्यतेरपि ॥१४४॥ 
विग्रानुज्ञां यतिरपि छग्ध्वा स्नात्वाद्रं ब्त: । 
प्र तकरत्यं प्रकुर्वीत न चेत्‌ छृत्यं तु तन्न तु ।॥१४५॥ 
अपि शाखङृतं कमं बहुविप्रामतं तु यत्‌ । 
तद्भ्यनुज्ञया तत्त॒ कमतः पुनराचरेत्‌ ॥१४६॥ 
बहुविप्रतिरस्कारप्रदर षागःप्रदूषितम्‌ । 
तद्भ्यनुज्ञार दितं यत्तत्कमे पुनश्चरेत्‌ ॥१४५॥ 
कतरि सन्निहितेऽकठ्‌ छृतं पुनः 
यद्यकढ़ कृतं कम समीपे कर्तरि स्थिते । 
धनवृक्तिगरहक्षेत्रहेतवे तव्युनश्चरेत्‌ ॥१४५॥ 
असगोत्रसंस्कृतावाशौचम्‌ 


असगोत्रमपि प्रतं दाययेद्यः कथचन । 


` सचापि गोत्रिभिस्तुल्यो दशाहं सूतकी भवेत्‌ ।॥१४६॥ 


वेदमहिश्नोवर्णनम्‌ २६६५ 


मृताहस्य परित्यागे मातापित्रोः 

मृताहस्य परित्यागे मोहा्ृद्भद्रयं चरेत्‌ । 
गायत्रीदशसाहसखरजपो गोदानमेव च ॥१५०॥ 
एवं पश्वत्रिशवषंपयन्तं चित्त(त्र)मुच्यते । 
परथक्त्वेन महाभा गेैस्तदृध्व पतितो भवेत्‌ ॥१५१॥ 

नदीस्नाननेन निष्कृतिः 
महानदीस्नानशतं पित्रोसत्यक्त तु पेत्रके। 
निष्कृतिः कथिता सद्भिः पुनः संस्कारतस्तथा ॥१५२॥ 
नदीस्नानानि सवत्र सवकृ्येषु वच्मि वः। 
निष्कृतित्वेन विप्राणां वेदिनामभ्यनुज्ञया ।१५३॥ 
न हि स्नानेन सदशी निष्कृति विहितास्ि हि । 
तस्मातस्नानानि सवत्र तीर्थादिषु विशिष्यते ॥१५४॥ 

संहितापठनादिः 
श्रुतिपारायणं यद्वा उग्राहृतीनां जपोऽथवा । 
गायत्या वा जपो नो चेन्महारद्रजपोऽथवा ।॥१५५॥ 
पुरुषसूक्तजपो वापि संहितापठनं सञ्त्‌ । 
निष्कृतिर्विहिता सद्धिरपि पातकिनामपि ।॥९१५६॥ 

वेदमहिमा 
वेदाक्षरोश्चारणतः सवेनामफलं छेत्‌ । 
हरिनामानि यावन्ति परटितानि द्विजातिमिः ॥१५७॥ 
असंख्याकान्यनन्तानि सर्वाविख्हराण्यपि । 
तान्येकवेद्वर्णः स्यात्तादशैदिव्यवणेकेः ॥१५८॥। 


२६६६ 


आद्धिरसस्पमरतिः 


अमेयेः संवृतो वेदः साक्षान्नारायणात्मकः । 
तादृशस्यास्य वेदस्य पठनात्‌ सवेकिल्िपेः ॥१५६॥ 
सद्य एव विमुक्तः स्यात्‌ पातकी नात्र संशयः । 
| ब्राह्मणस्य वेदाधिकारः 
तादृशस्यास्य वेदस्य पठने ब्राह्मणस्य वे १६० 
अथिक्ारो न चान्यस्य संस्करृतस्येव कमभिः। 
तत्रापि परिशुद्धस्य कृतनिव्यक्छियस्य वें ॥१६९॥ 
तत्रापि परिशुद्धस्य विरेषेषु दिनेष्वपि । 
शुद्धाच्छद्धः स्वतो वेदस्तदुच्चारणतः क्षणात्‌ ॥१६२॥ 
देवनामान्यनन्तानि निखिरान्यघहानि वे 
असकरत्पटितानि रयुर्नात्र कार्या विचारणा ।॥१६३॥ 
स्नानं छृत्वा प्रारभश्च वेदं तं तादृशं शिवम्‌ । 
अस्नात्वारम्भे 
यद्यश्नात्वेव मोहेन प्रारभेत्‌ पातकी भवेत्‌ ॥१६४॥ 
स्नानतः सवकर्माणि सिध्यन्त्येव न संशयः । 
सव स्नानमूलम्‌ ` 

स्नानमूखमिद्‌ ब्राह्म स्नानमूरमिदं तपः ॥१६५॥ 
स्नानमूलाखिला यज्ञाः स्नानमृमिदं जगत्‌ । 
सवङृत्येष सर्वत्र स्नानमेव परं मतम्‌ ॥१६६॥ 
छृत्स्ेष्वशुचिष स्नानं तारकं परिकीतितम्‌ । 

अश्परश्यस्पशंनादिकमाङ्गस्नानम्‌ 


,असपुश्यस्पर्शने चेवममक्ष्याणां च भक्षणे ॥१६५॥ 


शाकमृलादिवमनेऽवमषस्नानादि विधानवर्णनम्‌ २६६७ 


संकीकरणे चात्र मछिनीकरणे तथा । 
अपात्रीकरणेऽन्यत्र जातिश्रशकरादिषु ॥१६८॥। 
सूतकादिषु सवपु सर्वेप्वाशौचकमसु । 
स्नानमेव परं प्रोक्तं सवंृकत्रतादिषु ॥१६६॥ 
सर्वाद्यन्तेष सव्रेष॒ तदेव परिकीतितम्‌ । 
अभोज्यभोजनेष्वेवं स्नानं तत्समुदाहतम्‌ ॥ १७० 
अकार्यकरणेष्वेषु मुख्यस्नानानि मुख्यतः । 
भवेयु पविच्राणि तानीमानि ततः सदा ॥१५१॥ 
चरेदयत्नेन शध्यथ न चेक्कि वात्र श्ध्यति। 
वमने स्नानम्‌ 


सखक्रियावमने सदयः सवासा जलमाविशेत्‌ ॥१५२॥ 
अजीणंवमने स्नानमौषधादिक्रियावशात्‌ । 


वमने स्नानाभावस्यल्म्‌ 
वमनेऽप्यवगाहः स्यान्मक्षिकामूलतो यदि ।१७२॥। 
नावगाहः प्रकतन्यस्त्टेपक्षाखनं परम्‌|. 
प्रकर्तव्यं प्रयत्नेन धारणं श्ुद्धवाससम्‌ ॥१७४॥ 
शाकमृखादिवमने 
शाकमृखैः फेः पत्रैः कटुतिक्छरसादिभिः । 
सदयश्चद्वमनं तन्न॒ चिरकाटे तु तद्भवेत्‌ ।१५७५॥ 
यदा वचेद्रोगवमनं तदा स्नानं विधानतः। 
सद्य एव॒ प्रकतन्यमघमषविधानतः ॥१७६॥ 


२६६८ 


आद्धिरसस्मरतिः 


रात्रौ वमने 
रात्रौ तु वमने जाते रोगाद्य रप्यजीणंतः। 
अधेरात्रादधस्तूष्णे पाथसि स्नानमुच्यते ।॥१७७॥ 
तत्परं प्रातरेव स्यादिति शाकरभाषितम्‌ । 
स्वगोत्रयागेऽन्यगोत्रपरिग्रहणे 
स्वीयगोत्रपरित्यागादन्यगोत्रपरिभ्रहात्‌ ॥१५७८॥ 
प्रभवेत्पतितः सद्यः शुद्धः संस्कारतः पुनः। 
स्वीयगोत्रपरित्यागो भिन्नगोत्रपरिम्रहः ।॥९५७६॥ 
दयमेतस्प्रकथितं सिय एव हि नुनं तु। 
अधोद्यः 
अकंश्रुतिव्यतीपातयुक्ताऽमा पुष्यमाघयोः ॥९८०॥ 
असावर्धौदयो योगः कोटयकंग्रहसंनिभः। 
अस्मिन्‌ स्नातो चापकोरौ कुर्यास्नानशतं यदि ॥१८१॥ 
व्रिशद्रष ॒त्यक्तपितृकर्मां शुद्धो भवेत्ततः। 
महोदये तु तत्स्नानसदसखर यदि भक्तितः ॥१८२॥ 
कुर्याद्वा कारयेद्वापि शुद्धः पूर्वाघतो भवेत्‌ । 
अन्यथा निष्कृतिर्नास्ति तादृशध्यास्य पापिनः ॥१८३॥ 
तं योगं सुसमीश्येत तस्मात्तारकषतु किल्विषी । 
पत्यन्येन चितारोहितायाः पुत्रस्य कृत्यम्‌ 
यदि साध्वी प्रमादेन पत्यन्येन चिति व्रजेत्‌ ।॥१८४॥ 
कथं तत्कमकरणं पश्चात्तञ्जातजन्मनाम्‌ । 
इति चिन्तापरा देवा बभूवुः किख बै चिरम्‌ ॥१८६॥ 


ख्लीणां पुनविवाहे प्रायरिचत्तवर्णनम्‌ २६६६ 


पश्चादुद्भवद्राणी दिव्या स्पष्टपदक्षरा। 
पलयन्तनरयोगस्य षडब्दं ङच्छमुच्यते ।॥१८६॥ 
मोहात्‌ प्राणपरित्यागे महापापस्य कर्मणः । 
तस्याः षडब्दं संप्रोक्तं षपड्गुणेनेव संयुतम्‌ ॥१८७।। 
सदानेनेव कुवीत टोभशाल्यविवजितम्‌ । 
तदोषशमनायेव प्राणत्यागार्यकमणः ॥१८८॥ 
चापाप्रयानं कृत्वादौ तत्र स्नानशतं चरेत्‌ । 
पक्षमात्रं प्रयत्नेन नित्यं ॑प्रियपुरःसरम्‌ ।॥१८६॥ 
तच्छान्तिस्तेन नान्येन साधसाहस्रमजनेः । 
ब्राह्मणानां प्रसादेन कृष्माण्डगणपाठतः ॥१६०॥ 
नित्यं॑त्रिवारं तत्रैव पश्चात्तु प्राकृतं चरेत्‌ । 
ततः शुद्धा भवेत्सा तु तेरेतैः कमभि शुभः ॥१६१॥ 
जातिभेदेन निष्कृतिः 
दविगुणं राजयोगेन त्रिगुणं वैश्ययोगतः। 
चतुगुणं शूद्रयोगादेवं निष्कृतिरीरिता ॥१६२॥ 
खियः पुनविवाहे 
पुनर्बिवाहिता मूढैः पिद्श्रावृसुखैः खलः । 
यदि सा तेऽखिलाः सवे स्युवं निरयगामिनः ॥१६३॥। 
 पुनर्विवाहिता सा तु महारौरबभागिनी । 
तत्पतिः पिभिः साधं काङपूत्रगतो भवेत्‌ ॥१६४॥ 


२६७० 


आगङ्धिरसस्मृतिः 
दाता चाङ्घारशयननामकं प्रतिपद्यते । 
तस्य निष्कृति 

तदोषशमनायाथ प्रायश्ित्तमिदं परम्‌ ।॥१६५॥ 
दाता सेतुगतः सद्यो धनुष्कोर्यां समाहितः | 
नित्यं त्रिषवणस्नायी यावकाहार एव वं ॥१६६॥ 
संवत्सरं प्रयतेन वसेदेवान्वह्‌ं तराम्‌ । 
सखक्रुतं यच्च॒ तत्पापं वदन्ित्यमटन्‌ यतन्‌ । १६७ 
सर्वेष्वपि च तोर्थप तप्रच्दरंशतं चरेत्‌ । 
ततः शुद्धो भवेदेवं बोढा चापि तदा पुनः ॥ १६८ 
तदोपशमनायेव पुण्यं चान्द्रायणत्रयम्‌ । 
यन्रात्छुवन्‌ वसेत्तत्र ऋतुत्रयमतन्द्रितः ॥१६६॥ 
प्रतिनित्यं पञ्चगव्यं पि्बंस्तद्विधिना रुदन्‌ । 
निखंज्जया टोकपुरः कूष्माण्डादीन्‌ परदंस्तथा ॥२००॥ 
द्रुपदां नाम गायत्रीं गायत्रीं वेदमातरम्‌ । 
संध्यात्रये सहस्राणि जपंस्तप्राखूयकं शिवम्‌ ॥२०१॥ 
कच्छ विधानतः कृत्वा पुनःसंस्कारतः पुनः । 
पुटगमेविधानेन शुद्धो भवति तत्र चेत्‌ ॥२०२॥ 
न चेत्तप्रशत कुर्यात्‌ पुनरुपनया (यना)त्परम्‌ । 

सा वेद्धव्‌ द्यं त्यक्त्वा सेतुस्नानसहस्रकम्‌ ॥२०३॥ 
कृत्वा च॒ यावकाहारा वषमात्रेण शुध्यति । 
यद्यपुत्रा पुत्रिणी चेत्‌ पतेदेवाश्चु तेः सह्‌ ॥२०४।। 


बहुवारविवादहिताया गतिवर्णनम्‌ २६७१ 
सा वं पुत्रस्तदुदभूतश्चण्डाटत्वं भजेत बै। 
श्रान्त्या पुत्रिकादि विवाहे जाते स्वमात्र्युद्धिः 
यदि स्वसारं तनयां चिराद्‌ भान्त्यादिङ्कच्छतः (२०६ 
विवहेन्मोहतो ज्ञाते कृत्वा चान्द्रसदसखकम । 
चापाग्रयानतः पश्चात्‌ पुरगभविधानतः ।(२५६॥ 
करणाज्जातकादीर्नां स्वमात्रस्य शुचिभवेत्‌। 
परेषां शद्रतुलयोऽयं ततस्तां चिश्रूयादपि ॥(२०७॥ 
पू्चधम विनिक्षिप्य तस्यां भक्त्या जपन्वसेत्‌ । 
पुत्रे जाते 
यदि तस्यां प्रजायेरंस्तांश्चण्डाेषु विन्यसेत्‌ ॥२०८॥ 
ततः स्वयं च नित्यं वे यावकाशी चरेदभुवम्‌ ¦ 
पापग्रख्यापनं कुर्वन यावज्जीवं हरिं भजन्‌ ॥२०६।। 
पुण्यक्षत्रेपु नियतं वसन्‌ भक्त्या रसामटेत्‌ । 
विवाहितां च विधवां महामोहेन वच्चकेः ॥२१०॥ 
दत्तां विवाह्य तज्ज्ञात्वा सयश्चण्डाटतां ब्रजेत्‌ । 
तहोषशमनायेवं पृववत्त॒ समाचरेत्‌ ॥२११॥। 
द्विगुणं निखिलं कृत्यं सथयुन्नेयं विचक्षणैः । 
एकद्वित्रिचतुः पच्चवारं विवाहिता 
एकद्वित्रिचतुः पच्चवारं व या विवाहिता ॥।२१२॥। 
अतिष्षुदरोककाले् पापेकबहुरेषु च । 
विज्ञाता चेत्तु तां सम्यक्‌ पृष्ट्वा गत्वा विचायं च ।(२१३॥ 


२६७२ 


अद्किरसस्सृतिः 


तत्त्वं तस्यास्तु विज्ञाय प्रायरिचन्तं ततश्चरेत्‌ । 
यत्र यत्र च सा गत्वा यं य॑ वा स्वजनैः सदह ॥२१४॥ 
मायया मोहयामास वच्चयित्वाऽतिचर्यया । 
तं तं ज्ञात्वा च संभाष्य तत्तद्राङ्मूलमप्यलम्‌ ॥२१५॥ 
श्रुत्वा पश्चाच्छोत्रियेभ्यः श्रावयित्वाऽखिं ततः । 
राज्ञे बन्धुनि चावेद्य प्रायश्चित्तं ततश्चरेत्‌ ॥२१६।। 
एतादृशेषु कृत्येषु सा क्षेत्रं प्रभवेद्‌धर वम्‌ । 
प्रथमोद्राहकर्यैव परं त्वेषा परा नतु ॥२१७॥ 
कदाचिद्धमकृयानां न तस्यापि परस्य वा। 


तदपेक्षया वेश्या विशिष्यते 


सा भोगमात्रयोग्यापि वेश्या तस्या विशिष्यते ।२१८॥ 
तया चत्तेषु कृत्येषु सपहन्तौ भोजनं तथा । 
सह वा भोजन दुष्ट यदि पातित्यकारकम्‌ ।(२१६॥ 
तच्छुष्यथ रसायां तु श्वभ्र संाद्य धम॑तः। 
खनित्वा याममात्रं वा घटिकाट्यमेव वा ॥२२०) 
तस्मादुद्‌ ध्य पश्चात्तु जातकादि समाचरेत्‌ । 
तप्रकृच्छसहस्राणि धमेतश्च समाचरेत्‌ ।॥२२१॥। 
नियतात्मा यावकाशी चापाग्र' तद्धवेच्छुचिः। 
पच्च ॒स्नानसदहस्राणि स्वयं विग्रमुखेन वा ॥२२२॥ 
समाचरेत्ततः स्वस्य शुद्धो भवति केवलम्‌ । ` 
न ॒परेषामयं योग्य एवमाह पुरा श्रगुः ॥२२३॥ 


अग्रा्यमूतिग्राष्यमूर्तीनां वर्णनम्‌ २६७३ 


प्रविष्टपरकायेन यदि संयोगमाप्नुयात्‌ । 
त्रिमासयावकाहारा साध्वी डुध्यति नान्यथा ॥२२४॥। 


प्रविष्टपरवर्ष्माणं विज्ञातं स्वपति सती। 
प्रपाल्येद्धिशेषेण रतिमात्रं न चाचरेत्‌ ॥२२५॥ 
काययोरेव संबन्धः पुरा संस्छृतयोः पुरा । 
नात्मनोरस्ति संबन्धो भिन्नकाये न चेत्ततः ॥२२६॥। 
आत्मास्यकायं स्पृश्येन्न तेन पातित्यमाप्नुयात्‌ । 
सुराणामपि चेवं हि मनुष्याणां तु किं पुनः ॥२२७॥ 
अग्राह्यमूतयो आह्ममूतेयश्च 
अग्राह्याभेद्यमूर्तीनां प्राह्मभेद्यशरीरिणाम्‌ । 
देवानां सुमहाभेदस्तारतम्यं च तत्परम्‌ ॥२२८॥ 
स्पष्टमेव प्रभवति तेनाप्राह्याः सुरस्तु ये। 
गराह्मकायसुराणां बे प्रपूञ्याः परमाः परम्‌ ॥२२६॥ 
अधिका वन्दनीयाश्च ते न नीचस्तु तेनवे। 
अग्राह्यमूतिनिवेद्यम्‌ 
तन्निषेदितमत्यश् न तेषां परिकल्पयेत्‌ ॥२३०॥ 
तेनापराधः सुमहान्‌ , प्रभवेन्न तथाचरेत्‌ । 
अप्राह्याभेद्यमूर्तीनां प्राह्यभेयनिवेदितम्‌ ॥२३९॥ 
शयोग्यं सततं स्याद्धि शुदरस्येब श्रुतिमेथा । 
` श्रौतस्मा्वक्रियादक्षः पैठृकोदे शतोऽपि वा ॥।२३२॥ 


२६७४ 


आग्गिरसस्प्रतिः .. 

निरुप्मन्योदेशेन न देवाय निवेदयेत। 
निवेदितेनानिवेदितयोजने 

निवेदितेन रुच्यथं योजयेन्नानिवेदितम्‌ ॥२३३॥ 
तथा निवेदितं भूयो ख्वणं च नियोजयेत्‌ । 
निवेदनादथ पुनस्तदादाय घृतेन वा २३४ 
तदेन खवणेनापि यत्नेन न नियोजयेत्‌ । 
तदुच्छ न कुर्वीत तत्करेण न पीटयेनं ॥२३५॥ 
न खण्डयेन्मिथोऽज्ञानान्न तत्धोक्षणमाचरेत्‌ । 
परिषिञ्चेन्नेवमेव तुष्णीमास्ये विनिक्षिपेत्त्‌ ॥२३६॥ 
गृह्णीयात्तु तदन्तं न द॒न्तैरपि पीडयेत्‌ । 
तदेतत्परमं शुद्ध निर्माल्यमतिदुकमम ॥२२५॥ 
देवानामपि तद्धोज्यं प्रयत्नेनातिभक्तितः। 
तदोपदंशं स्वीकुर्यान्निवेदितमहाक्षणे ।।२३८॥ 

अगवत्प्रसादग्रहणे भक्षणविषये 
निवेदितस्य हविषो भक्षणे समुपस्थिते । 
आपोशनं न कुवीत प्रोक्षणं परिषेचनम्‌ ।॥२३६॥ 
यदि कुर्वीत मोहेन रौरवं नरकं व्रजेत्‌ 
अन्नं पक्रात्‌ समुदूधृत्य प्रथक्पात्रं नियुज्य च ॥२४०॥ 
कृत्वा सुखोष्णं संस्छरय पश्चान्छाखादिभियजेत्‌ । 

अत्युष्णादिनिवेदने 

असद्योष्णं महोष्णं वा पक्रपात्रगमेव वा ॥२४१४ 


गृहस्थस्य रात्रावुष्णोदकस्नानवर्णनम्‌ २६७५ 


यो निवेदयते मोहाहेवाय नरकी भवेत्‌ । 
निवेदनप्रकारः 
तस्मादन्नं समुद्धृत्य प्रथक्पात्रे निधाय च ॥२४२॥ 
कृतवा यन्नाटुखोष्णं च रारि कृष्वाभिघायं च । 
अतिश्ुद्धमतिश्रष्ठ राजयोग्यं सुशोभनम्‌ ॥२४३॥ 
शाकमक््यफटोपेतं देवाय विनिवेदयेत्‌ । 
तदन्नमपि यत्नेन पश्चादयात्समाहितः ॥२४४॥ 
अप्रोक्ष्यापरिषिच्येवमप्राणाहूतिपू्वकम । 
उच्छिष्टमप्यङत्वेव यन्नाददयात्खयं शुचिः ।२४५॥ 
स्वोकारप्रकारः 
निवेदितानि वस्तू न दन्तः परिघदटरयेत्‌ । 
न खण्डयेच्छब्दयेश्च कि तु तुष्णीं तदम्बुवत्‌ ।२४६॥ 
रसवत्फलवद्यन्नात्‌ प्राशयेच्च न शब्दयेत्‌ । 
कण्ठतो वापि यत्नेन काछठभूतफङान्यपि ॥२४७। 
अभकेभ्यो दद्यात्‌ 
प्रदद्यादभकेभ्यो वें न सखीर्याच्खयं यदि । 
स्वीकर्यात्त॒ तदा नक्तमुपविष्टः शुचिस्थरे ॥२४८॥ 
शब्दानजनयन्नेव तालुदन्तादिभिद्य दन्‌ । 
गृहस्थस्य रात्रावुष्णोदकस्नानम्‌ 
गृही न रात्रौ स्नायीत यदि स्नायीत वारिणा ।॥२४६॥ 
उष्णेन अवने विप्रसाक्षितो बहिसाक्षितः। 
उष्णेन शक्तो न स्नायादशक्तश्चेत्तदाचरेत्‌ ।(२५०॥ 


२६७३ 


अ्धिरसस्पर तिः 


अभ्यङ्गम्‌ 
अभ्यक्तश्च तथा स्नायाच्छरीरारोग्यहेतवे । 
तत्स्नानं कथितं सद्धिनं नित्यं तेन नाचरेत्‌ ॥२५१॥ 
कम॑ नैमित्तिकं तस्माद वानामपि नाच॑नम्‌। 
यावन्नित्यादिकर्मोघं नि्ग्व्येव विधानतः ।।२५२॥ 
पश्चादभ्यञ्जनस्नानं न चेत्के तु मध्यमे। 
मध्याह्न संगवे वापि स्नानं कृत्वा तु तादृशम्‌ ॥२५३॥ 

माध्याहिकस्नानम्‌ 

माध्यंदिनस्य कृत्यस्य पुनः स्नानं यथाविधि । 
कृत्वा तत्प्रारभेत्कमं तेनेतत्कमं नाचरेत्‌ ॥२५४॥ 
मलापकषणार्थाय तद्धि स्नानं प्रकीतितम्‌। 

छुरस्नानम्‌ 
एवमेव ्षुरस्नानं कर्मांयोग्यं प्रचक्षते ॥२५५॥ 
्ुरस्नानात्परं यस्तु पुनः स्नानान्तरं विना । 
करोति वेदिकं कमं न तत्फलमवाप्नुयात्‌ ॥२५६॥ 
भवेदपि प्रत्यवायी तथातो नाचरेदूवुधः। 

प्रातःसायप्वादिष्वभ्यज्ञनस्नानम 

नाभ्यज्ञनं प्रकुवींत प्रातःसायं न पर्वसु ॥२५५॥ 
प्रहणे श्राद्धकारेषु व्रतेषु निखिरेष्वपि । 
पुण्यवेदिकदीक्षासु न नक्त क्त्रतीर्थयोः ॥२५८॥ 
सुप्त्वा भुक्त्वा रुदित्वा वा दूर गत्वा पिपासितः 
अतिष्षुषातुरो रोगी न कुर्वीत कर्थंचन ॥२५६॥ 


क्रोशस्थितनदीस्नानच्छाद्धवर्णनम्‌ २६७७ 


अक्त्वा नित्यकर्माणि ददं यित्वाऽतिताडितः , 
शप्तः शपित्वा व्याजेन घातयित्वा नरान्‌ परान्‌ ॥(२६०॥ 
हत्वा धनानि दीनानां न कर्यात्तत्त सर्वदा । 
स्वजनान्‌ प्रेषयित्वा च न्यकृ्रत्य गुरुबान्धवान्‌ ॥२६१॥ 
तदवश्यकङरत्येषु कर्तव्यत्वेन शाक्षतः(शाश्वतः) । 
महत्सुपस्थितेष्वेव तान्यकृत्वेव मौरख्यतः ॥२६२॥ 
न कुयदिव सहसरा विग्रहोद्रतंनं दिजः । 
अभ्यञ्जनस्नानं सोदकम्भनान्दीश्राद्धयोः 
सोदकुम्भश्राद्धमात्रं कृत्वाम्यञ्जनतः परम्‌ ॥२६३॥ 
कुयदिवेति हारीतो नेवानेनेति वे मनुः 
स्नातस्नानेन कुवीत न श्राद्धानि कदाचन ।२६४।। 
नाष्दि्दीं) ताभ्यां प्रकुवीतानुकल्पेनेव तत्स्मृतम्‌ ! 
स्नानमभ्यञ्जन स्नानमशन्तस्य कदाचन ।॥२६॥॥ 
सोदङ्कम्भस्य नान्ाश्च कतुः संपद्यते किर । 
करोशस्थितनदीस्नानच्छाद्धम्‌ 
क्रोशसखितनदीस्नानान्न पित्रोः श्राद्धमाचरेत्‌ ॥२६६॥ 
महादवभ्रथाश्चापि शावाद्राषावगादतः। 
तदङ्भस्नानतः जयः श्राद्धाख्यं कमं तश्चरेत्‌ ॥२६७॥ 
संकल्पः 
कर्ममान्नस्य सर्वत्र प्राणानायम्य मन्त्रतः । 


करिष्य इति वारुक्तिदूपं संकल्पमाचरेत्‌ ॥२६८) 
१८७ । 


अङ्गिरसस्परतिः 


न संकल्पं विना कम नित्यकाम्यादिकं चरेत्‌ | 

स मानसः स्यात्संकस्पः कतव्यो वाचिषः परः ॥२६६॥ 

यक्ष्य इत्येतद्रा्येन तथा प्राह श्रुतिः शिवा । 

देशः कालश्च संकल्पे वक्तव्यो तत्र चुन: ॥(२७०॥ 

तिथिः कार इति प्रोक्तो व्यत्यासे तस्य कमं तत्‌| 

नष्टमेव भवेत्सद्यस्तस्मात्तत्त॒पुनश्चरेन्‌ ॥२५१॥ 
पितुश्राद्धन्यत्यासे पनश्वरेत 

एकस्मिन्नेव दिवसे पित्रोः श्राद्धमुपस्थितम्‌। 

तत्रमेणेव कतभ्यं व्यत्यासे तु पुनश्चरेत्त्‌ ।\२५२॥ 

मोहादतदिनचछरतश्राद्ध' चापि पुनस्चरेत्‌ । 
शून्यतिथिक्ृतं पुनश्वरेत्‌ 

तथा शून्यतिथौ यन्नाच्ृतं चापि पुनश्वरेत्‌ ॥२७२॥ 

सूतकान्ते शुन्यतिथिदोषोऽयं श्राद्धकमणः | 

कदाचिन्न भवत्येव तस्मात्तत्रैव तश्वरेत्‌ ।(२७४॥ 
पितृश्राद्धात्पर कारुण्यश्राद्धम 

पितुः श्राद्धात्परं श्राद्ध कारुण्यानां समाचरेब्‌ । 

तदन्यथाकृतं तच्च त्‌ परेदय स्तत्पुनश्वरेत्‌ ॥२५॥ 

निमित्तम्रहणश्राद्ध' छृत्वान्नेनापि तदिनप्‌ । 

भूयः सम्यक्‌ प्रर्वीत भिस्सयेव न चान्यथा ॥२७६॥ 
मातपिषश्राद्धभेकदिनेऽन्नेन 

पित्रो वाहं सततमपि ङच्छगतो नरः। 

अन्नेनैव प्रकुर्वीत. नामाद न ` कदाजन ॥२५अ। 


८. . 


चाक्रिकश्राद्‌ धवर्णनम्‌ २६५६ 


प्रहणादिषु शक्तश्चद्धिस्सया तानि चाचरेत्‌ 
न चंदामादिना युद्धम्तद्ध्मरग्विटैव तः ॥२७८]। 
ग्रहे मुहृतद्वितये गतेऽन्नश्राद्वमाचरेन्‌ । 
अपि शक्तोऽपि तन्न्यूने ताटकद्ाद्ध' न चाचरेत्‌ ।॥२५७६।। 
चाक्रिकश्राद्धम 
चाक्रिकं ग्रहणं मुख्यमायनं तदमुख्यकम्‌ । 
पुष्पवन्मण्डटसममध्यभागप्रपीडितम्‌ २८०] 
यन्नीटलक्मप्रथुं वतुटं तत्ियामगम्‌ । 
तच्चाक्रिकमिति प्रोक्त ग्रहणं पितरतृप्निदम ॥२८१॥ 
त्च॒पच्वशताब्द्रानामेकदा वं भविष्यति। 
ग्रहणे मोजननिपेधः, ब्रृद्धबाखतुराणां न 
ग्रहस्य चाक्रिकस्यास्य पृव यामत्रयं नरैः ॥२८२॥ 
भोजनं नेव कर्तव्यं वृद्धवालातुरान्विना। 
अपराह न मध्याहं मध्याह्न तु संगवे ॥२८३॥ 
संगवे तु न तु प्रातः प्रधुकानां तु केवख्म्‌। 
स्तन्यपाने न दोषोऽस्ति तत्काटे केवटेऽपि वा ॥२८४॥ 
यवाग्वाः पयसो वापि पाज्रीयस्या(शेशरत्समम्‌ । 
नियमोऽयं प्रकथितो न तद्व तु त्वरेत ॥२८५॥ 
अयनप्रहणे मुख्ये पौनः पुन्यगते सक्त । 
कोणेकदेशसंसणष्ठ॑तन्न्यूनसमयस्थिते ॥२८६॥ 
याभद्रथं साधेयामद्वयं यामनत्रयं तथा । 
सार्थयामत्रयं यामचतुष्टयमिति क्रमात्‌ ॥२८५। 


२६८० 


आङ्गिरसस्मृतिः 


अधिकारप्रभेदेन भोजनस्य निरूपणम्‌ । 
यदेवत्तस्य सर्वस्य प्रवदामि विनिणेयम्‌ ॥२८८ 
तत्कालाजीणराहित्ये हदयं तन्निबोधत । 
एवं स्थिते पुनवच्मि यामतः सार्थयामतः ॥२८६।। 
जीणशक्तिमतो नुश्चेत्तत्कष्टे क्षुद्धवेयदि । 
न दोषः कथितः सद्भिः कदाचिद वयोगतः ॥२६०॥ 
अजीणंः स्यात्तदा दोषः सुमहान्‌ प्रमवेद्पि । 
तस्माद्यामद्रयं स्ेर्भक्तिस्त्याज्या विचक्षणेः ॥२६९॥ 
अत्यन्तातुरादीनाम्‌ 
विशेषः कोऽपि भूयश्च प्रोच्यते सुमहान्‌ परैः । 
रोगिणोऽप्यतिमात्रस्य चौषधातिक्षुदभतः ॥(२६२॥ 
कर.रग्रहातितप्तस्य पिशाचावेशिनस्तथा । 
वश्याकष॑णविद्र षस्तम्भनोच्वा टनादिभिः।२६३॥ 
पीडितस्य विशेषेण मूद्धितस्यातिताडनः। 
तत्कामक्षणमपि न दुष्यति कदाचन ॥२६४॥। 
अस्यु्करान्तिप्रवृत्तस्य चिरत्यक्तान्धसस्तथा । 
अप्राशनोत्पन्नमृतिखशयस्य विशेषतः ॥२६५॥ 
तत्काङमक्षणावृत्तिन दोषाय भवेदयम्‌ । 
सवंषामपि वर्णानां खर्वाश्रमनिवासिनाम्‌ ॥२६६॥ 
मुख्यो साधारणो घमसत्काङाजीणेशून्यता । 
यामत्रयादिकाः कारास्तच्र तत्र प्रचोदिताः ॥२६५१ 


मातापितृभ्यांपितुःदानं प्रहणथ्व २६८१ 


तेस्तेस्ते निखिला ज्ञेया चृसेदेन विवक्षिताः । 
म्रस्तास्तके सकामिनिष्कामिनोः 
सोमं अस्तास्तगं सूयमपि वा शाख्लदृष्टितः ।२६८॥ 
मुक्त ज्ञात्वा ततः स्नात्वा निष्कामो भोजनं चरेत्‌ । 
गुश्रांद्यचण्डाश्युखोककामी चेन्न तु भोजनम ।२६६॥ 
चरेदेव न सदेहस्तद्योकाकामिनः परम्‌ । 
दोषाय भोजनत्याग एवमाह प्रजापतिः ।।३००॥ 
अग्िहोत्रम 
विहितस्य परिलयागादत्निहोचरस्वरूपिणः । 
पीतमातृस्तनरसो जनकाशौचमोचने ।३०१॥ 
सदिष्णुने भवेत्तस्मात्तत्पूव तत्समाचरेत्‌ । 
दृत्तपुत्रः 
आरान्न्यक्‌ सोदरसुतस्तणकः कमवजितः ।३०२॥ 
कृतक्मत्रयक्रतो यो दत्तः प्रवरः स्मृतः। 
मातापिक्भ्यां दानं ग्रहण च 
दद्यातां दम्पती पुत्रं गृह्णीयातां च दम्पती ॥३०३॥ 
तयोरेवाधिकारोऽयं तहाने तस्प्रतिग्रहे | 
नराह्मणानां सपिण्डेषु कतंन्यः पुत्रसमहः २३०४६ 
सगोत्रेष्वथवा कार्या ह्यन्यत्र तु न कारयेत्‌ । 
असरकृतो दत्तसूनुः पितुश्चाप्यकृतक्रियः ॥३०५॥ 
न तद्धनमवाप्रोति तद्वृत्तौ का कथा पुनः। 
जातकर्मादिना तस्य पुत्रत्वं नान्यथा मतम्‌ ॥३०६॥ 


२६८२ 


आङ्किरसस्म्रतिः 


मौजञ््यन्तेनातिहर्षेण सवंमत्या समन्त्रतः। 

पुत्रो ज्ञातिमतो दत्तः कृतसवपितृक्रियः ।३०५। 
यदि खयं तदा सर्वा तद्वृत्ति रभते परम्‌| 
सवस्य प्रतिमन्त्रस्य पिवृहेतुप्रपाटनात्‌ ॥३०८॥ 
दत्तस्य तद्‌भूटाभः स्यात्तत्पृवं सा न सिध्यति । 
हिरण्यकन्यामन्त्रा्णां परनत्तत्रय पुनः ।३८६॥। 
प्रदृरीङव्य तज्ज्तात।नवशादेति चाखिलम्‌ | 
दत्तसूनुः पित्रान्येन सस्छरृतौ यदि तद्वतः ॥६१५॥ 
तदा तु तद्धनं सवं ज्ञातिसाधारणं मघेतत। 
म्बयमेव पितुदत्तः कमं कुर्यास्रयन्नतः ॥२११॥। 
तद्धनं तु न चेत्सद्यस्तज्ज्ञातिगतमेव वं। 
द्त्तोऽयमसमोत्रश्चस्सदा दु्ट एव वं ।॥३१२॥ 
भवेदेव न सदेहः शास््रम्मुत्र परत्र च। 
यदि जामी तत्र मवैत्तन्मुखं नावलोकयेत्‌ ॥३१३॥। 

अवश्यं पुत्रसंग्रहः कतव्य: 

यथाकथं चित्पुत्र्य संग्रहः काय प्व वे। 
दौवल्ये खस्य संजाते धमंज्ञन महात्मना ॥३१४॥ 
जद्बुद्बुदसंकाशं वर्मतत्कथितं वुपैः। 

न॒हि प्रमाणं जन्तूनामुत्तरश्चणजीवने ।॥३१५॥ 
तस्मादात्महितं नित्यं चिन्तयन्नेव त्वरेत । 

अपुत्रस्य रोको नास्ति 
नापुत्रष्य तु छोकोऽस्ति पुत्रिणस्तु चधरिविष्टपम्‌ ॥३१६॥ 


पुच्रवतो महिमवर्णनम २६८३ 
ब्रह्यलोकादयो लोकाः खाधीना एव सर्वदा 
पुत्रवानपरिमान 
पुत्रवान्रिमाित्य पुत्रवान श्रोत्रियः स्मृतः ॥३१५। 

पुत्री साक्षाद्‌न्रह्मविज्च पुत्रवानेन मागम्यवान्‌। 
येये धर्माः स्वेन तेते पूत्रेणतेन तत्क्षणात्‌ ॥३१८॥ 
संपादिता मविप्यन्ति नाच्र कार्यां विचारणा । 
न पुत्रवानपनीकः कि तु सोऽयमपुत्रवान्‌ ।३१६॥ 
अनिको न पुत्रं म्यादपुव्राऽनगिमान स्मृतः। 
पत्रेण स्थावरं दानं फट्वदानमेव च ।३२५॥ 
यद्यद्टाके महत्सर्वंदु खभं पुत्रिणो चरेत । 
पुत्रयत्नं सदा कुया दिकं लौकिकं गुभम ॥३२१॥ 
तस्मारतुमतीं भार्या सदा स्वर्थो न ख्वेयेत्‌ । 
ख्येद्यदि तां मूढो श्र.णदलयामवप्नुयात्‌ ॥३२२॥ 
ऋतुख्नातदिने सोऽयं युवा श्रोत्रिय एव वा। 
न कव्याय भवेदेव पुत्रवान्‌ यदि तद्भवेत्‌ ।३२३॥ 


जातमात्रे पुत्रमुखवीक्षणम 
पुत्रेण जातमात्रेण ऋणान्मुक्तौ भवेदयम्‌ । 
तस्मात्पुत्र्य जातस्य पश्येत्सद्यो मुखं पुमान्‌ ॥३२४॥ 


न पश्यतस्तल्टपनमरणान्मुक्तिने जायते । 
येन केन प्रकारेण तस्मात्कुर्वीत सानबः ॥३२५॥ 


२६८४ 


आङ्गिरसस्मृतिः 

पुत्रसंपादनं धीमान्‌ दुबेटश्चेद्िरेषतः। 
बुत्तिदत्तादयः 

वृत्तिदत्तं कल्पयेद्रा मौञ्जी दत्तमथापि वा ।३२६॥ 
विवाहदत्तमथवा यज्ञदत्तं न चेत्परम्‌। 
वृत्तिदत्तः कुखान्यष्टो मौञ्जीदत्तस्तु षोडश ॥३२५।॥ 
विवाददन्तो द्वात्रिशदयक्षदत्तस्तरिष्यति । 
चतुः षष्िक्करान्यस्य रीट्या सद्य एव वै ॥३२८॥ 
अपुत्रदत्तवृत्या यः प्राणवृत्ति चरत्यलम्‌ । 
वृत्तिदत्त इति ख्यातस्तनयः पृण्योकङत्‌ ॥३२६॥ 
धनतो यस्य यो रोके ह्य पनीतो भवेदहो । 
स मौञ्चिदत्त इत्याख्यस्तनयस्तु ततोऽधिकः ।॥३२०॥ 
एवमेव भवेदन्यस्तनयः परखोकदः | 
विवाहदत्तसंज्ञः स्यात्ततोऽपि दगुणः परः ।३३१॥ 


ततोऽधिको यज्ञदत्तस्तनयः पिद्वद्छभः। 
त॒एते तनयाः सवे तत्तत्कमकपूतंये ॥२३२॥ 
कृतेन धनदानेन भवन्ति कि नान्यथा । 
तस्मात्सन्तः किटेतेषां क्मणामेकतो धनम्‌ ।।३३३॥ 
न गृह्णन्ति महात्मानो परटोकदिरृक्षवः। 
कणशः कणशः सद्धथः प्रतिगृह्य ततस्ततः ।।३३४॥ 
शनैः शनेश्च काठेन महता तानि चाचरेत्‌ । 
एवं कृतेषु तेष्वेषु महत्पु किर कमसु ॥२३५॥ 


विवाहे गोत्रहययागवर्णनम्‌ २६८५ 


नेकस्य तनयास्ते स्युस्तस्मात्तेषु तथाचरेत्‌ । 
अन्येषु सुतग्रहणम्‌ 
दुुभे(ु) तु सगोत्रेषु सपिण्डेपु सुते यदि ॥२३६॥ 
सुतं बन्धुषु वान्येपु गृह्णीयादन्यजातिषु । 
सवणपु म्रहणम्‌ 
सवणेष्वेव कुवीत नासवर्णेय॒तदम्रहम्‌ ॥३३५॥। 
असवर्णेषु तत्कुवन्‌ सद्यः पतति वर्णतः। 
असगोत्रस्वीकृतौ 
गृहीत असगोत्र्चेत्तनयः पुरुषत्रयम्‌ ३३८ 
क्ृताथतां प्रापयति तत्कुटं तदनन्तरम्‌ । 
संकीर्णमवशाद्याति यन्नतश्चेत्तरिष्यति ।।२३२६॥ 
असगोत्रस्तु न भ्राह्यो गृहीतुः (तः) स्यात्स एव हि । 
दत्तो रिक्थमवाभ्रोति सन्ततिद्‌तुरेव हि ॥२३४०॥ 
तस्माहत्तयुतः स्वस्वतनयानुद्धवान्‌ ततः । 
जनकस्यैव गोत्रे तान्‌ मौन्ज्यां मन्त्रः प्रवेशयेत्‌ ।।३४९। 
यदि दक्तस्वतनयान्‌ स्वगोत्रे न प्रवेशयेत्‌ । 
दत्तजो वाथ तल्नो वा तद्‌ गोत्रद्यजास्तु ते ॥२४२॥ 
विवा गोन्नद्यत्यागः 
एवं सत्यत्र जनने जातानां पाणिपीडने । 
समागते तदा सम्यग्यज्नाद्‌ गोत्रयं त्यजेत्‌ ।२४३॥ 
तद्गोत्रद्मययुक्त्य्थज्ञानाय किर तत्परम्‌ । 
तज्ातानां विवाहस्य तदाषंढयमाचरेत्‌ ।॥३४४॥ 


आङ्किरसस्म्रतिः 


अभिवन्दनादौ द्विगोत्रत्वम्‌ 
नित्याभिवन्दने सन्ध्यावन्दने काम्यवन्दने। 
कुखाघयं त्वेकगोत्रे परस्मिन्नपि गोत्रके ।३४५॥ 
स्वीकृत्यापंद्रयं तेन योजयित्वा ततः परम्‌ । 
एकमेव वदेद्गोत्रमेकद्विच्यापकं तथा २४६ 
पच्चसप्रापकं वंतन्नवेकादशकापक्म्‌ । 
गोत्रमेकं भवेदेवं त्रयोदशकमापकम्‌ (३४५ 
एवं पच्चदशाध च गोत्रं तत्प्रभवदपि। 
ण्वं जातानि गोत्राणि दत्ताबर्युद्धवानि वे ॥३४८॥ 
वतन्ते भृतटे तस्मादृगोत्रिणस्तान्विचायं च | 
प्ष्टवा तत्संशयम्त्याञ्य एतावन्त्येव भृते ॥३४६॥ 
गोच्राणि शाख्सिद्धानि चेकाचयाणि कानिचित्‌ 
दःय्षयाणि च्यार्पयाणि पच्चार्पयाणि सन्ति हि ॥३५५॥ 
एतावन्त्येव सवत्र ॒शाख्लसिद्धानि नेतरत्‌ | 
आद्यदत्तेकतदतपारम्पर्येण केवलम ॥३५१॥ 
दरश्यन्ते ब्राह्मणाः स्रदशापयावधीतरे । 

दत्तजाद्रीनां पूर्वगोच्रम 

तस्मादत्तजयुत्रास्तान्‌ पृवगोत्रे प्रवेशयेत्‌ ॥३५२॥ 
विना प्रवेशं यदि ते परं प्राप्तकगोत्रिणः। 
यदि स्युर्मोहतः पश्चा्पूव तज्जनकस्य च॒ ।॥३५३॥। 
गोत्रं ॑वज्य विवाहादावेवं सत्यत्र कालतः । 
अज्ञात्वा पुवञ््तान्तं गोत्रे तज्जनकस्य च ॥२५४। 


श्रात्पुत्रादिपरिथरहवर्णनम्‌ २६८७ 


विवहेरन्‌ महानथंः प्रभवेक्किल केवलम्‌ । 
पूवेवत्तेऽथ विज्ञाते तां स्यक्त्वा माठृवत्तु ताम (३५५! 


पाट््येदेव धमण ॒ पश्चा्टृरच्छ्रत्रयं चरेत्‌ । 
तदोषपरिहाराय तत्र जार्ताम्तु चत्ततः ।३५६॥ 
चण्डालष्वेव निष्कम्पं योजयेदिति निणयः। 
असगोत्रसुतं तस्मान्न स्वीक्रुर्यात्कधचन ॥३५५। 
बुद्धिमान. धमविक्कितु पोर्वापयविशेषविन । 
सगत्रेष्यैव कुर्वीत शाखतः पुत्रसंम्रहम ।३५८॥ 
श्रातृजपु न विवादहामादिः 
श्रातृजेपु विवाहा न न म्बीकारश्चं सच्किया। 
न हामाद्विश्व काया वे वाद्मात्रणंव पुत्रता ॥२५६॥ 
भ्रातृपुत्रादिपरिग्रहः 
भ्राच्पुत्रेष॒॒तिष्ठ्मु नान्यं ज्ञातिजनं तथा। 
न स्वीङकर्याददूरगं वा स्वीकरृतश्चोर एव सः ॥३६०॥। 
पुत्रग्रहणकरे तु तप्पिच्रोर्मान्तं तदा। 
तोषयित्वा प्रदानाद्यं भविष्यत्काटकरृस्यकम ।॥३६१॥ 
कृत्वा च शपथं बादं बन्धुराजादिभिजनेः | 
तत्पुत्रस्य च मर्यादा चैवमित्यपि वे पुनः ॥२३६२॥। 
जातेऽपि चौरसे भूयः करोम्येवं न संशयः । 
हट यित्वा स्वयं पश्चात्‌ स्वीकुर्यात्तनय ततः ।।३६३।। 


२६८८ 


आङ्गिरसस्मृतिः 
न चेहोषो महनेव भविष्यति न संशयः। 

स्वीकृत्यनन्तरमौरसोत्पत्तौ 
स्वीकृत्य परपुत्रं यः संजाते त्वौरसे पुनः ॥३६४॥ 
पुरोक्तान्यन्यथाकरत्वा मोदात्तददितं चरन्‌ । 
प्ररपंस्तद्‌दुरुक्तानि मम॒ मासत्वयमद्य वे ॥३६५॥ 
वदेत्पापी महाक्र.रस्तन भूर्भारवत्यलम्‌ । 
तं देशाद्धा्मिको राजा ताडयित्वा प्रवासयेत्‌ ॥३६६॥ 
सव्वं तस्य गरह्णीयात्तस्मिन्‌ जनपदे न चेत्‌ । 
न वर्षक्किल पजंन्यः राषटक्षोभोऽपि जायते ३६५ 

पत्रप्रदानसमये यदुक्त' तत्कतंब्यम्‌ 

पुत्रप्रदानसमये तध्पित्रोर््राहकेण या। 
वागुक्ता तां ततः कारे तिरस्कतु न शक्यते ॥३६८॥ 
तद्रन्धभिस्तेन राज्ञा तेजनर्दादापकेः । 
तद्धार्यामिस्तत्तनयर्यन केनापि वा पुनः ॥२६६॥ 
पत्रप्रदानसमये प्रोक्तवाक्यं तु तत्परम्‌ । 
अल्पं महदशक्यं वा शक्ष्यं वा तन्न र्घयेत्‌ ।३७०॥ 
स्वकार्याय पुरा प्रोक्त्वा जनानां पुरतो दृढम्‌ । 
इच्छंस्तदन्यथयितु यतते यस्तु या जडा ॥३७१॥ 
उध्वं रोकं न यातो वै ध्रणहत्यामवाप्नुतः । 

भर्तः पितुर्वा वाक्यातिक्रमे 
स्वपुत्रहितमिच्छन्त्यो भत्‌ वाकयं पुरोदितम्‌ ॥३५२॥ 


श्रातृपुत्रस्वीकृतौ दन्तस्य सर्माशः २६८६ 


तिरस्कुर्वन्ति सहसा ता वै निरयभाजिनः । 
भर्तुः पितुर्वा यद्राक्षयं तदा पूर्वमुदीरितम्‌ ॥३७३॥ 
पल्ली पुत्रोऽथवा मोौख्यादनृतं मौख्यचोदितम्‌ । 
दुःश्रुतं पर्ूषं क्र.रमस्मत्कायविरोधि तत॒ ॥३७४ 
नाप्यज्कमं स्वीकरणमिति वक्तृन्‌ दुरात्मनः । 
न्यकृकृत्य वाचा धिकृक्रत्य ताडयित्वा कपोलयोः ॥३५६॥ 
शीघ्र प्रवासयेद शात्‌. साधून्‌ सम्यक्‌ प्रपूजयेत्‌ । 
भ्रात्पुत्रस्वीकृतौ दत्तस्य समांशः 
स्वीकृतश्राट्सूनोश्च पश्चाातौरसस्य च ।॥३७६॥ 
समभागः सदा प्रोक्तस्तदन्यस्य पुनर्यदि । 
सगोत्रस्य तुरीयभागः 
तुयभागः सगोत्रादेरेवमाह पितामहः ॥२७७॥ 
ओरसो वयसा न्यूनो ज्येष्ठ एव न संशयः । 
नष्टं तु पाके ताते स्वीकृतो वयसाधिकः ।३७८॥ 
उपनीतः कत्री वा जातपुत्रोऽथवा यजन्‌ । 
यज्ना्व तं नोपयेदत्तो जातं तदौरसम्‌ ।३५६॥ 
कनिष्ठो धमतो दत्तो श्यप्ययं वयसाधिकः । 
ल्यूनोऽपि बयसा ज्येष्ठः ओरसो नात्र संशयः ॥२८०॥ 
दत्तेनौरसे उपनीते 
तस्माद्तः स्वयं पश्ाज्ातं धर्मेण पूर्वजम्‌ । 
धमन्यूनो नोपनयेद्यदि मोदेन तादृशम्‌ ॥३८१॥ 


२६६० अग्गिरसस्प्रतिः 


प्रमादेन ह्य पनयेत्‌ स्यातां तौ पत्तितौ ध्र वम्‌ । 
न तयोर न्द्रभावोऽस्ि कदाचित्त॒ परस्परम्‌ ॥३८२॥ 
मृतभाययत्यादिपुत्रग्रहणम 

मृतभार्या यतिवर्णीं विश्वस्ता दृरभत्‌का। 

पुत्रं न प्रतिगृह्णीयाद्‌ दृरभार्योऽपि सूतकी ॥३८३॥ 

अधिक्रारो भिटलितयोदम्पत्योरुभयोरपि । 

कदाचिन्न प्रथक्सवेन तदनि तस्प्रतिग्रहं ।३८९४॥ 

सूतिप्रजननस्थानापन्नयुग्मद्वयस्य चत्‌ । 

वस्तुनो मेनं पुत्रदानं तद्ग्रहणं भवेत्‌ ॥३८५॥ 

सृतिप्रजननस्थानयुग्मदन्द्रमनःसुखम्‌ । 

अचच्वरं स्थिरं तुष्ट चेन्मनस्तच्चरेन्ननु ।३८६॥ 

दम्पती दम्पतौचित्तं तुष्ट कृतवाम्बरादिभिः। 

कृत्वा च शपथं गादं भविष्यत्कायहेतवे ३८७ 

साक्षिणां पुरतो नूं देवन्राह्मणसन्निधोौ | 

राहो बन्धुनि चावेद्य गृह्णीयातां सुतं ततः ।३८८॥ 
तत्काठे प्रतिज्ञाय तदकरणे 

शपथानन्तरं काठान्मर्यादा था कृता पुरा । 

नर्यास्तानुदङ्कयत राजा रषट्रासवासयेत्‌ ।॥३८६॥ 

पन्नीषु घुचश्वीकारकाले या सन्निहिता सा माता, अन्या सपन्नीमाता 
सुतस्वीकरणे याऽऽरास्स्थिवा साऽम्बस्य वे भवेत्‌ । 
सापन्नौ जननी कृरस्थिवा भवति नान्यथा ।३६.०॥ 


आओौपासनाभ्नौ श्राद्धेऽप्रमादवर्णनम्‌ २६६१ 


अन्ये मातमातामहादयः 
दर तिस्रो वा स्थिताश्चत्तु तदारादेव केवलम्‌ । 
पत्रग्रहणतुष्र्यव भर्व साकं हदा तया ।॥३६१॥ 
निखिखा मातरो ज्ञेया वहुमातृक एव॒ सः। 
तदानीं स्वीकतसुतो नात्र कार्यां विचारणा ।३६२॥ 
तासां च पितरः सवऽ्प्यस्य मातामहा: स्मृताः । 
सवश्राद्ध ष्वनेनाथ सर्वान्‌ मातामहान्‌ क्रमात्‌ ॥३६३॥ 
एकस्मिन्नेव तत्पिण्ड योजयेद्रा प्रथक्षतु वा । 
पिण्डान्वा नि्िपेत्तेषां स्मत्‌ णामत्र केवट्म ॥३६४॥ 
वचनानां समत्वेन विकत्पस्तुल्य एव हि । 
यथारूचि प्रङ्कर्बीति यथा वा पुरतः कृतम ॥३६५। 
तथैव पश्वात्छुर्वीत सवत्रैवं हि निणयः। 
सपल्नीपिता न मातामहः 
सपन्नीजननीतातो न तु मातामहो भवत्‌ ।३६६॥ 
सपन्नीमादतपणम्‌ 
सपन्नीजननी नित्यतपणे .यञ्ञटी लभेत्‌ । 
स्वमाठ्वच्यञ्जल् सा कदाचिदपि नो रमेत्‌ ॥२३६५ 
पुनविवाहितेनेवं तद्भार्या ॒द्वयञ्ञलि रमेत्‌ 
अपुत्रा वा सपुत्रा वा तत्समा सा भ्रकीतिता ॥३६८॥ 
तस्या ओपाखनाम्नो श्राद्धम्‌ 
वस्था अनौपासने श्राद्धम्नो र्यान्न लोकिके । 
यदि इूर्यास्ममादेन कुरं त्य विनश्यति ।३६६॥ 


२६६२ 


आङ्गिरसस्मृतिः 

पत्न्या अभिः 
यतः पल्नीख्रतदिनं पितृनाशदिनेन वे। 
तुल्यतवेनैव कथितं तस्याः को वा विमूढधीः ।४००॥ 
रोकिकाम्रौ प्रकुर्वीत स्वसमाया विचक्षणः । 
सा विद्यमाना भायव मृता चेन्माठ्वर्गगा ।४०१॥ 

भ्रातृपुत्रम्रहणविधिः 
कृतत्रयविवाहस्य पन्नं दष्ट्वा चिरं प्रथक्‌ । 
द्वादशाब्दमलभ्येतं तद्रजोदृशनात्परम ।४०२॥ 
पुत्रप्रहः प्रकथितो मुख्योऽयं तद्ग्रहे विधिः। 
तत्र॒ साक्षात्कनिषठप्य सुतश्चेञ्जातमात्रकः ॥४०३।। 
प्रवरः कथितः सद्धिस्तस्य व्यवहितश्च चेत्‌। 
तस्मान्न्युनो मवेतपुत्र एवं दवित्रिविभेदतः ॥४०४॥ 
भ्रातुः पुत्रो भवेन्न्यूनः सद्यः स्तन्यरसग्रहान्‌ । 
परं तदग्रहणात्पुत्रस्तस्मान्न्यूनः प्रजायते ॥४०५॥ 
एवमन्येषु नवसु जातदोमात्परं प्रथक्‌ । 
दिनभेदेन तन्न्यूनो दत्तो भवति पुत्रकः ।४०६।। 
ततो ज्येष्ठस्य चत्पुत्रस्तन्न्यूनो नाघ्र संशयः । 
न चाप्येकद्धित्रिभेदाद्‌ भ्राता व्यवहितो यदि ।४०५७॥ 
तस्य॒ सुनुस्तथा न्यून एबमेव पनस्त्वथा । 
सापन्नीमादृतनया उन्नेया ज्जेष्ठतः परम्‌ ।॥४०८॥ 
तनयाः शाक्मार्गेण न्यूना एव भवन्ति ते । 
श्वं पिरृज्यतनयतनयाश्च एथम्बिधाः ॥४०६॥ 


कामजपुत्राणाम्बर्णनम्‌ २६६३ 


तन्न्यूना एव कथिताः सगोत्रा एषमेव वे । 
विज्ञेयाः किक कि भिन्नगोत्राश्चत्तु ततः पुनः ॥४१०।। 
किं वाच्यमस्ति तज्ज्ञात्वा वुद्धिमान्‌ कार्देशको । 
समारोच्य विधानेन कु्यप्प॒त्रस्य संम्रहम॒ ॥४११॥ 
विभागे भ्रातरस्तुल्याः 

विभागे श्रातरस्तुल्याप्तत्पुतरास्तत्समा हि यत्‌ । 

ते गृहीत्वा न तुर्यांशं तद्वभन्ते सुतोदये ।(४१२॥ 
सममेव खभन्तंऽशमौरसेन समा हि ते। 
धमपत्न्यां समुद्भूत ओरसः कथितो वुधेः ।४१३॥ 
द्वितीयादिसमुद्भूतो न तत्साम्यमवाप्लुयात्‌ । 

कामलपुत्राः 
धमपन्नीसुतं प्राहुरोरसं ब्रह्मवादिनः ॥।४१४॥ 
दितीयादिसुतान्‌ सर्वान्‌ कमजानिति चोचिरे । 
धर्मपन्नीसुतो ज्ये्टध' दत्ताद्‌ गोरवमाप्नुयात्‌ ।४१५॥ 
पश्चाज्जातः कनिष्ठोऽपि द्वितीयादिसुतस्तु चेत्‌ । 
पिञ्यादिक्रियया कालाद्धमपल्नीञ्चतेः समाः ।४१६॥ 
भवन्स्यपि न संदेहस्तथापि पुनरेककम्‌ । 
प्रवदामि समुद्‌ भूतस्तस्मात्तत्कायकरद्धवेत्‌ ॥।४९१७। 
वयोऽधिको दन्तसुतो न तत्कायं प्रभुभवेत्‌ । 
दत्तसुनुध्मपल्न्याः सति ततेऽथवा न चेत्‌ ॥१८॥। 
द्विभायके क्छियाष्च्चन्तद्धार्याया (अथापि वा) 1 
दृत्तसुमुस्तयोरन्यतरस्य यदि कमेकृत्‌ ।४१६॥ 
१८८ 
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खत्बौरसे तत्समोऽयं प्रभवेदिति # मवुः। 
दौहित्रो यदि दत्तः स्याद्‌भ्राठृनो बा तथाविधः ॥४२०॥ 
ओरसेनैव त्तौ सततं धमेतत्परौ । 
दत्तस्य पितरौ प्रोक्तौ आराहकावेव संततम्‌ ॥४२१॥ 
पितृत्वमपि दत्तेन तिष्ठञ्जनकयोनं तु। 
दानहोमात्परं तस्मातितरावस्य तौ मतौ ॥४२२॥ 
पिदत्वमपि मातत्वमेकत्रेब हि तिष्ठति। 
न॒ तिष्ठति तदन्यत्र क्ियाशतसहस्रकात्‌ ।४२३॥ 
पिकं मातरि गतमेकरोषजमल्पकम्‌ । 
यथा न तत्कायंकरं मावृत्नमपि तत्तथा ॥४२४॥ 
पिठृञ्यपल्न्यादीनां स्यात्ताटक्पन्रीत्बमेव दहि । 
ताक्षां भवति तस्मात्तु न तन्मावृत्वसुशवरेत्‌ ।।४२६॥ 
प्रजापतिभ्यो हयभिमानसूनुः 
पिट्व्यसुनुसस्वथवा सगोत्रः। 
ज्येष्ठः कनीयान्न भवेत्तथैको 

न भिन्नगोत्रो न खगोत्रबिष्िट्‌ ॥४२६॥ 
सगोश्यखंमतः सुनुयंः कश्चन ` सम्रागतः। 
पुत्रतेनोद्रपरो नाभिमानसुतो भवेत्‌ ।॥४२५॥ 
धमपन्नीमुतो बणीं द्ितीयादिष्ुतो गृधी । 
जातपुप्रोऽप्याहिताभिने समस्तेन वर्णिना ॥४२८॥ 
धमपन्नीसुतो बाखो द्ितीयादिसुतो युवा । 
आदिताभ्रिदशसुतो न खमस्तेन चोदितः ।॥४२६॥ 


दत्तकस्यकमेकरणेऽधिकारित्वषर्णनच्‌ २९६५. 


ख एव पितृकृस्येषु मुख्यकतां न संश्रयः 
अनुपेतोऽप्यसौ यद्यप्यथ तत्कतृ तोऽखिल्प्‌ ॥४३०॥ 
कारयेञ्ज्येष्ठमुखचस्तथा चेत्कमं तत्परम्‌ । 
जातमात्रे धमपल्नीश्चुते गौणसुताः परे ॥४३१॥ 
दवि्ीयादिपुरोद्‌भूता भवेयुस्तरक्षणान्ननु । 
धमपल्नीसुतोत्पदया दत्ततत्कायतोऽपि च ॥४३२॥ 
द्वितीयादिञुतानां स्यात्सद्यो दैन्यं श्रुतीरितम्‌ । 
तत्पलीकमकर्ता चंदुद्वितीयातनयस्व सः; ।४३३॥ 
दत्तादृ विरौषः . 
दत्तोऽथिकश्चेद्धबति पितुर्यदि पुनस्तराम्‌ । 
असन्निपौ खन्निधौ वा ताते जीवति दत्तकः ।४३४॥ 
तद्धार्याकर्मकर्तां चंत्तर्ु्ापतिरिष्यते । 
द्वितीयातनयश्चेत्त॒कमकृदन्तकस्तदा ।।४३५॥। 


सद्यो दैन्यमबाप्रोप्ति न ज्येष्ठातनयो यदि । 
तातस्वद्धम॑पल्नी च समौ दत्तस्य संततम्‌ ।॥४१६॥ 
पराणि . तत्कठत्राणि संस्का्याणि सुतो न चेत्‌} 

सुते सति सर एव ्यात्तत्कमणि न चेतरः ॥४३५ 
सर्वदैवं समाख्यातो न तेनायं दि दुर्बरः। 
दत्तेन तत्कखत्रस्य प्रथमस्य कृता क्रिया ।॥४३८॥ 
सर्षन्यातनये तावन्माघ्रेणायमथाधिकः। 

तुर्याशरोऽपि समांशः स्यात्तारशं कम तत्कृतम्‌ ।४३६॥ 
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ससि तत्तत्‌सुते तस्मात्त्‌ पि्ृपत्न्या विचक्षणः । 
ल्येष्ठायास्तत्कनिष्ठाजः स्वयं कम समाचरेत्‌ ॥४४०।। 
ज्येष्ठेन दसपुत्रेण तर्क्षेत्रस्य पितुस्तु वा । 

कृते कर्मणि तस्य स्यादाधिक्यं तल्सुतात्परम्‌ ॥४४१॥ 
ताते खति कड्छत्रस्य तत्पुरो स्यायसोऽस्य खेत्‌ । 

छृतं कम ॒हि दत्तेन सदः पुच्ाधिको भवेत्‌ ॥(४४२॥। 
पत्रे सत्सु दत्तन पितुः कम कृतं तु चत । 

न तदा तस्य वाधिकष्यं खाम्यं किमपि म्यते ॥४४३॥ 
यदि सज्ज्यैष्रभार्याया अपुत्राया छृतं तु तत्‌ । 

कम तत्परतो नूनं दत्तः स्मादधिकः सुतात्‌ ॥४४४६ 
पितुः कमे कृतं तेन दन्तेन यदि तत्परम्‌ । 
अप्ययं मुख्यकर्ता न मुख्यः स्यात्त एव वे ॥४४५॥ 
निखिरेभ्यो श्ुतेभ्योऽसावौरसो ह्यतिरिच्यते । 

पत्नी विशेषाः, तच्र घमंपत्नी 
ओरसो धर्मपत्नीजो धमपत्नी च केवर्म्‌ ॥४४६॥ 
याऽनेन पुषं बाला बा दुर्गुणा वा चिवाहिता । 
सैवास्य घमपत्नी स्याद्धमविद्धिरुदाहता ४४५] 
द्वितीयपत्नी 

तत्पश्चाद्या कुदीना वा सुरूपा वा वयोऽथिका । 

न सास्य धर्मपत्नी स्यादु द्वितीया भोगिनी स्मरता ॥४४८॥। 
सति चेत्तनये तक्षपे पुनः क्रामाद्विवादहिता। 
दितीमा भोगिनी नारीगधमंपत्नी न सोच्यते ॥४४६॥। 


नानाविधानां पन्नीनांवर्णनम्‌ २६६७ 

पुत्राणां ज्यष्ठ्यकानिषछठयम्‌ 
धमपत्नीसमुद्भूतो ज्येष्ठपुत्र इति स्मृतः 
पत्नी तनयरादहियङ्ृतवेवादिकस्य सा ॥४५०॥ 
येयमृढा धमदेतोधमपलन्यभिचोदिता । 

भोगिनी 

कलत्रे सति पुत्रे वा पोत्र नप्ररि सन्ततो ।॥४५१॥ 
स्थितायां येयमूढा स्याद्धागिनी काच्वनाह्यया । 

ममणावावानादिपन्नयः 


भमणो(ऽमूनि)यानि नामानि तानि सर्वाणि कृत्खरशः।४५२॥। 
टमतेऽन्स्तु सा प्रोक्ता द्वितीया काच्चनाह्वया । 

न धर्मपत्नी भवति भमोगिन्येव परा स्मृता ॥४५३॥ 
भमणेयं यतः साध्या वनिता तेन सा स्मरता । 
सर्वस्वर्णपदैर्वाच्या वावातेति च फण्यते ॥४५४) 
परा दुर्वणनामानि यानि ख्यातानि भूतले | 

तानि सर्वाण्यवाप्नोति कतीयेति च तां विदुः ॥४५५॥ 
परिवृत्तीति तमेके विह्टोयां विमटामति | 
हरिद्रां हरिणीं कल्यां जगदुन्र ह्यवादिनः -॥४५६॥ 
एतासां तनयाः सर्वेऽप्युत्तरोत्तरदुबलाः  ' 
धर्मेपत्नीसुतान्न्यूना वयसाप्यधिकास्तराम्‌ ॥४५७॥ 
प्रथमा धर्मपत्नी च सुभगा मदहिषीति ्च॑। 
सत्कर्णीति ष्व कल्याणी धमः कथिता हि सा ॥४५८॥ 


२६६८ 
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धमपत्मीक्युतो बारो मोञ्जीविरदितोऽपि वा। 
तिष्ठत्सु चान्यापुत्रेषु कमभि: सल्छृतेष्वपि ॥४५६॥। 
उत्तमः पितृकृत्येषु॒तस्मादगरप्रदः स तु, 
तेन प्राधानिकं कमं यद्यत्तत्तत्तु तन्मुखात्‌ ।४६०। 
सम्यकारयितु न्याय्यं मन्त्रान्‌ सर्वान्परे सुताः । 
पठेयुवे विधानेन चेवं धर्मोऽखिलो मदान्‌ ।४६१॥ 
विहितस्तु समासेन तेन यावक्छृतं न तु| 
तावत्सतु मृतो तातः परलोकं न चिन्दति ।४६२॥ 
प्रतत्वा्च न निमृक्तः श्लुत्तष्णापीडितस्तराम्‌ । 
शरणं यत्र कुत्रापि ह्यटन्‌ धावन्‌ स्खखन्‌ भ्रमन्‌ ।।४६३॥। 
नित्यं च सटिरखाकाद्क्षी प्रेतलोके ह्यधोमुखः । 
रुग्णो मुण्डश्च विकटो जडो श्रान्तश्च दुमनाः । ४६४ 
निवसेदेव सततं तक्मादौरस एव॒ सः। 
धमपत्नीजस्य स्पशंमात्रकठ् त्वम्‌ 
धमेपत्नीसमुद्‌ भूतो ह्यपरिज्ञातवणंकः (४६५ 
प्रेतकायंस्पशमात्रं स्नात्वा कर्यादमन्त्रकम्‌ । 
तावन्मात्रेण तत्तातः कृतक्ृयः सुखीतराम्‌ ॥४६६॥ 
सम्यक्‌ पिवृत्वमाप्रोति निलयानन्द्‌ः प्रजायते । 
तत्तन्मातुस्तत्तनया मुख्यकर्तार ईरिताः ॥४६७। 
सत्स्वौरसेषु॒मुरूयत्वात्त एव कथिताः पराः 
तत्तव्कमेसु कर्तारो नान्यमव्ृसमुद्धवाः ॥४६८॥ 


श्राद्धादावलयन्ततृपिकराणाम्बर्णनम्‌ २६६६ 


धमपत्नीसुते बे केवलं रदिताक्षरे । 
अस्पष्टस्पष्टबणे वा विध्माने मृते तु वा ॥४६६॥ 
कक््यानन्तरनिष्ठन येन केन सतेन वा। 
तत्समेनाऽथवा भात्रा शिष्येणान्येन बन्धुना ।॥४७०॥। 
सव कारमितन्यं स्यात्समन्त्रेणाऽत्र तत्र चेत्‌। 
यद्यत्प्राधानिकं कमं तत्र तत्रास्य वें शिशोः ॥४७१॥ 
सान्निध्यं स्पशमात्रकतर त्वम्‌ 
स्पशंमात्रः प्रकत॑न्यस्तत्सान्निध्यं च केवलम्‌ । 
अपेक्षितं म्रतस्यात्र महातृप्त्यकहेतवे ४७२ 
तत्सान्निष्यस्पशंमात्रात्‌ स मृतः सुखभागलम्‌ । 
भवेदेव न॒ संदेहस्तथा तस्मात्तु तचरेत्‌ ॥४५३॥ 
म्रतस्येतानि प्रोक्तानि तारकाणि महात्मभिः । 
कारकाणि महावृष्तेस्तानीमानि स्प्रतानि हि ॥४७४६ 
श्राद्धादावस्यन्ततृपरिकराणि 

जकारपच्चकं सवेकं धमपत्नीजसन्निधिः। 
तत्कायेकरणं तद्रदुग्रहणश्राद्धमेव च ॥४७५॥। 
गयाश्राद्ध' च फल्गुल्याः शाकश्राद्धमथापि च । 
तथेव ॒ बरणं गौर्या बृषोत्सर्जनमेव च ।॥४७६॥। 
महाख्यश्च पनसस्त एते निखिटाः पराः 
अत्यन्तदृ्रिमुक्त्येकनिदानानीति तान्‌ जगुः ॥४७५। 
जन्मभूम्यादिक तत्र॒ तञ्नकारस्य पथच्चकम्‌। 

` शतस्य तारकं पूव तत्परं त्वौरसस्य वे ४७८ 
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सान्निध्यं मृतिका तु द्वितीयादिञ्चुतस्य वा । 
परलोकानुकरूटा या मृतस्य प्रभवेत्तथा ।४७६॥ 
तक्किया मन्त्रपूर्वं म्रतस्य प्रभवेत्तथा। 

एवं स्यादूग्रहणश्राद्ध गयाश्राद्धमथापरम्‌ ।४८०॥ 
तधिदं कफाल्गुनीश्राद्धमष्टोत्तरशतेरुत । 

शाके श्राद्ध यक्रियते तदेकमथ तारकम्‌ ।४८१॥ 


गोरीदानं पितृतृपिकरम्‌ 
गौरीदानं वृषोत्सर्गः पाक्षिकोऽयं महाख्यः | 
स्थापन पनसाख्यस्य तानीमानि स्मृतानि हि ।(४८२॥ 
पित्रणामपि सर्वेषां बह्भानीति वे जगुः। 
जकारपशच्चकं वत्सः परलोकगतस्य तत्त्‌ ॥४८३॥ 
वृप्त्ये संतरणायापि प्रोवाचैवं न चेतरत्‌ 
जकारपशच्चकम्‌ 
जछाध जाह्वी तीरं जनादनमष्स्मृतिः ॥४८४॥ 
ज्वलनो जननोत्पन्नसुतसान्नि्यमेव च| 
जकारपच्चक प्रोक्तं कथितं जन्ममोचकम्‌ ।४८५॥ 
ग्रहणश्राद्धरक्षणम्‌ 
हस्पशांदथ यतन्‌ सद्यः पल्न्यादिभिव्र तः 
तदान्नेनेव यच्छाद्ध' करोति पित्त॒प्रये ।४८६॥। 
स्नात्वा तेनेव विधिना तदूप्रहरावुधमुच्यते । 
तदेतत्किक देवेशो भगवान्‌ भूतभाक्नः ॥४८७॥। 


पनसस्थापनमाहास्म्यम्‌ ३००१ 


षोडशश्रादूधतुरितं महादानशत्ाधिकम्‌ । 

प्रोवाच किर सववंशो गयस्य सुमहात्मनः ॥४८८॥ 
गयाफल्गुनिकाशाकश्राद्‌ धान्येतत्समानि वै । 
गौरीदानं तथेवेति बृषोत्स्जनमेव च ।॥४८६॥ 
महान्ति निष्क्रियाणीति मनुः कालयायनोऽङ्किराः । 
कुटसवत्साभ्निभरतविनश्वामित्रशुकादयः ।४६०॥ 
नेतेषां तुल्यमपरं पेतृकं कमं विदयते। 
छोकनत्रयेऽपि परमं तस्मादेतेष॒चंककम्‌ ।४६१॥ 
अपि कर्ता कृताथः स्यात्‌ सुकृती पिठृतारकः । 
इत्येवमेनं जहृषुः पनसस्थापकं तु तम्‌ ।४६२॥ 
वयं न विद्यः को वास दू दुोर्बासाजनकोऽथवा । 
कुभ्भोद्धवो दधी चिर्वां शिबि्वां नहुषो नरः ।४६३॥ 
मान्धाता बाऽप्यट्का वा हरिश्चन्द्रोऽथवा महान्‌ 
गयो रामोऽथवा श्रीमानेष चेकोऽथना न चेत्‌ ॥४६४॥। 
एतत्समश्टिरोकानां हितायाऽ् भुवः स्थे । 
अवतीर्णा न सन्देह इति ब्रह्मा शिवो हरिः ॥४६५॥ 


पनसे स्थापिते महान्‌ विरोषः 
पनसस्थापकं प्रोचुः शखारोस्तस्य पृष्ठतः । 
सर्वे कण्टकशू्पेण समाभित्येव सन्ततम्‌ ॥४६६॥ 
अष्टोत्तरशतश्राद्धदिव्यशाकविशेषकाः | 
प्रब्॑न्ते यतस्तस्मात्तदा शाकसदखकम्‌ ।४६७॥। 


३००२ 


आद्किरसस्म्रतिः 


तस्वास्य दिषयरूपस्य पित्प्राणेकरूपिणः | 
सर्वदेवस्वरूपस्थ सबेमन्धरमयस्य च॒ ।॥४६८॥ 
सर्वयज्ञमहातीभंस रिदभ्निसुबष्मंणः । 
निखिरागमशाश्लोघत्रतकृच्ट्रामृतान्धसाम्‌ ।४६६॥ 
निधानस्य पवित्रस्य पित्याकर्षणवष्मणः। 
स्थापनं क्रियते येन त्च्छायापत्रमूखकेः ॥५००।। 
फलः शङाटुभिर्वापि काष्टेश््वायाभिरेव च । 
क्रियते पित्त॒धिः स्यादूलुद्धिपूर्वमबुद्धितः ।॥५०१॥ 
तस्य॒ पुण्यफट वक्तं गुरुणा ब्रह्मणापि वा । 
शक्यं वषंसहस्रोण फणिराजेन वा न तु ॥६०२॥ 
घुरा किल पितृतृप्निहेतबोऽखिटशाककाः । 
तपस्तप्त्वा वरेणाऽथ बऋ्यणः पनसं धिता: ।८०३॥ 


अख्कश्राद्धम्‌ 


अरुकार्ककारूषाच्युतचूताजरामराः । 
सप्तखेतेष्वच्युतश्चेदखकश्चाजराख्रयः ॥५०४।॥ 
प्रतिमासजमभेदेन स्म्रता दहाद्शजातयः। 

अतः षट्त्रिशत्कसंख्या तस्मादेततत्रयस्य च ॥५०५॥ 
एतेषां मासजानां स्यादेकजातिशलाटुतः । 
तद्धिन्नेकादशानां च शखाटूफर्मेदतः ॥५०६॥। 
द्र विध्यं किर संप्राप्तः शाटोरपि वे महः। 
आद्र शुष्कम्रभेदेन द विध्यं समुपागतम्‌ ॥4०७।। 


शराद्धाहंदिव्यशाकबणनम्‌ ३००३ 


तद्रत्फखार्नां च॒ पुनद विध्य समुपागतम्‌ । 
तच््चेत्रामकको प्राह्य आशरस्सपविन्रकः ॥५०८॥। 


दिव्यशाकाः श्राद्धाः 
चारकः कमज: शारिः श्रीपणं श्रीकरः शमी । 
युगदो युग्मदो रम्यं वज्रपणीं करीपकी ।५०६।। 
कारवल्टी तरयी कारः कामकृन्‌ कामधारकः | 
कामवाही कामदृूरः शाकुटदरयमग्रिमा ।५१०॥ 
कामप्रं कामदं कम्रः किङ्कः कटिवारूकः । 
अजश्रीरजचर्माख्यो दारको धमदो दमः ॥५११॥ 
कुरखुकारी मनुर्मानी राजश्रीः शोखरी नटः । 
नाकः कारकः खाद्यो गायत्रो हरिलोचनः ॥५१९॥ 
हरिदश्वो हयम्रीवः कार्ण्यः कनकप्रियः । 
कामकः कम॑कृत्कार्यो धंयदो मानकृत्‌ कुणिः ॥५१३॥ 
शरच्छ्रीको मङ्गल्को कुण्डोऽकुण्डो गुडप्रियः । 
फट्श्रीमघुरमीवो दानदः कटुकः क्षमी ।५१४॥। 
मान्मथो मधुरखावा वजघ्नो वजपञ्जरः 
वल्मीकजो बाटराजो बाट्पुत्रो ब्रहद्रथः ॥५१५॥। 
कर्णकारोऽक्षिरोगन्नः प्रतीहारी वलीमुखः। 
श्मङ्ृन्नेत्ररोगघ्नो धाल्यद्रेषी दरिद्रत्‌ ॥५१६॥ 
कुशः कम॑सुखकृत्‌ कण्टहृत्‌ कनकप्रभः । 
विश्वाकरः पिषप्पख््नः क्षन्मूरो क्षुन्निवारणः ॥५१७॥ 


३००४ 


आङ्गिरसस्मृतिः 


अग्रिधामा धरानाथो धराबासो धरश्रयः। 
अद्रिराजो धमेदेशी धर्मांश्रयकरः प्राट्‌ ॥५१८॥ 
अनिकेतो निमिग्रीवो नीटनेत्रो मर्खतिः। 
मणिमाखो ब्रहन्नालो नारदो लिकुचो नरः ।।५१६॥ 
कुम्भाडः कुण्डी चक्रः शैत्यकरमां शताकरः। 
कल्याणाधार ईशान ईशानो दक्षिणास्पदः ॥५२०॥ 
शतवर्टी महावल्ली चक्रवल्लछी निपानङ्रत्‌ । 
दरोणप्रियो द्रोणराजो गुल्महत्‌ कटुमूखकः ॥५२१॥ 
निस्यश्रीको नित्यपुष्पो निमंलो बहुपुष्पकः। 
प्लक्षराजन्यसंभूतो हेतिमूखो निशाभ्रियः ॥५२२॥ 
महादाहकरोऽश्वत्थः सुन्दरः पवताश्रयः। 
कदृमाढ्यः करदमाधः सुपस्थानः सुरास्पदः ॥५२३॥ 
पुणंपात्रं शमेपात्रं शातकुम्भः स्थिराकरः। 
काव्यश्रीः श्रीकरः श्रीगः परागश्रुतिदीपनः ॥५२४॥ 
महामारी जीवमाखी पाशाढ्यः पाशदुःसहः। 
प्रथितो प्राणतरणो देवराजप्रियः पणः ॥५२५॥ 
सद्योमूलः पण्यमतिः गरदूषो गणत्रिगः। 
गुहावासो गुहामूल्यं भरण्य मुनिवन्दितः ॥५२६॥ 
मुनिभ्रियो दन्तरिपुः शमङ्ृच्छमेमत्सरी । 

त एते दिन्यशाकाः स्युः श्राद्धकर्मणि चोदिताः ॥५२५॥ 
एतेषामम्छ्योगेन तदयोगेन च द्विधा । 

भवेयुः किल ते भूय एतेषां पुनरेव वै ॥५२८॥ 


पनसमहिमावर्णनम्‌ ३००५ 


मध्ये शाङ्खटकादीनि मूखतः स्तम्मतस्तथा । 
पत्रतख्िविधो ज्ञेयः कानिचिच्छुष्कभेदतः ॥५२६॥ 
पक्त न॒ जरुतेखाभ्यां प्रथक्त्वेन समितः । 
चर्णकल्कप्रभेदेन यन्तः स्यात्सहसरकम्‌ ॥५३०॥ 
पनसमरिमा 
एतत्स  चेकपात्रे निधाय किट पद्मजः । 
अन्यपात्रे च पनसं तुट्यामास पाणिना ॥५३१॥ 
तदा तु पनसः किचिद्रूभूवाधिक एव वे। 
बृहती त्रिशतसमा तदा जाता हि पश्वताम्‌ ॥५३२॥ 
आद्र कं षटद्कतसमं तिखाः शतसमं तराम्‌ | 
एनं तुखायां त्रितयं संबभूव तदादि वं ॥५३३॥ 
भूतले ब्राह्मणाः खन्तः पवित्रे श्राद्धकमणि । 
तुल्यं शाकसहस्रस्य तिखाद्र कल्हत्ककम्‌ ॥५३४॥ 
संपादयन्ति यत्नेन पितुप्यामतिवृप्रये । 
तिरमाषत्रीहियवा मुद्गगोधूमशाककाः । ५३५६ 
काशा दशविधा दर्भां मूख्यामुख्याश्च ये मताः । 
खद्गं दशविधं मांसं प्रेतपपटभूतपाः ॥५२६॥ 
वामदेवादयो विप्राः पितृसूक्तविरोषकाः । 
गयादिपुण्यक्चेत्राणि वटभूरुह्‌ एव च ५२५] 
बिन्द्रुमाधवविश्वेशचतुदंशपदानि च । 
ईशानादिमुखान्येवं गधाधरमहेश्वरो ॥५३८॥ 


३००६ 


आद्किरखसश्शतिः 


भागीच्छी फल्गुनी च यमुना च सरस्क्तौ | 
पिवृरक्तानि खर्वाणि वेश्मबानि विशेषतः ॥५३६॥ 
रक्षो्नानि पवित्राणि पुनरन्ये तथानिधाः। 
श्राद्धद्रन्यविशेषाः स्युः पितृणामतिवल्कछभाः ॥ ४०४ 
ते सवं पनसस्तवेकः सुमदाक्षयकारकः। 
एतस्मिर्‌ पने खव्थे स्व्राद्धनिदानङे ।५४१॥ 
मृताहदिवसे पुण्ये नित्यतृप्ताः ष्वितोष्िाः 
पितरश्चुन्दिखाः सद्यो भवन्त्येवेति खा श्रुतिः ॥५४२॥ 
एवं सत्यत्र यो मत्यः पनसस्थापको हृदा । 
मत्याऽमत्वाथवाऽतीव भक्टयाऽभक्त्याथवा पुनः ॥५८४३॥ 
ज्ञनेनाऽज्ञानतो वाऽपि भूतटे यत्र कुत्रचित्‌ । 

स॒ एव कथितः सद्धिगयाश्राद्धखदसखक्ृत्‌ ॥५८४४॥ 
पनसं सखहकारोश्च कद्र्वादिद्ुमैः सह । 
स्थापयित्वा निधानेन थत्नात्संबर्धितेः शिवेः ॥५४५॥ 
चम्पकः पाटलौमभिश्च मधूकेः सुमनोरमेः , 
चन्दनेः स्णन्द्नैनींपैस्तच्छायाभिश्र तत्फटेः ।।५४६॥ 
पत्रैः पुष्पेश्व तत्काष्टेर्नानाशाकविरोषकेः । 
कुवन्‌ खवा प्रयवन्र कुटकोटिसहखकंः ५४५७ 
ब्रह्मडोकमवाप्येह तत्खायुज्यमबाप्नुयात्‌ । 

पनसं यत्र कुत्रापि दृष्ट्वा सद्यो महामनाः ॥५४८५॥ 
तत्काष्टपजङ्कसुमशलाषुफलसमुख्यकेः । 

येन केनापि वा तृप्ि पितृणां ता समाचरेत्‌ ॥५४६॥ 


श्राद्ध पनसस्वावर्यकङावर्णनम्‌ ३००७ 


सदय एव ब्राह्मणेभ्यो लब्धमात्रे च तत्फटे । 
द्टमात्रेऽयवा भक्त्या दद्याद्र पितृतृप्तये ॥६६५०॥ 
शाट पानस पत्रं फ दृष्टवातु यो नरः। 
पित॒वप्रिमक्ृस्वेब तृष्णीं तिष्डेन्महाजडः ॥५५१॥ 
तं तस्य पितरः सवं शपन्ति हिट कोपतः । 
दृष्टमात्रे तु तस्मात्त पानसद्रव्यमुत्तमम. ॥५५२॥ 
येन॒ केनाप्युपायेन पत्रेण च फटेन वा। 
शङाटुना छायया वा पित्तृप्तिनिमित्तकम्‌ ॥५५३॥ 
यत्किचिद्पि वा वेषु ब्राह्मणभ्यः प्रदापयेत्‌ । 
लावन्माचरेण पितरो निव्यतप्रा भवन्ति वं ।\4५४ 
पबं खत्यत्र यः करिचिद्धाग्यवान्‌ पनखी नरः। 
तदुद्रव्येरनिशं भक्त्या तुप्त्यक्त्‌ कातकी भवेत्‌ ॥५५५॥। 
गालवस्तु पुरा निप्रो दृष्ट्वा बीजानि भक्तितः । 
क्रयेण पच्चषान्‌ गृह्य पितप्रीत्य बुभुक्षितः ॥५५६॥ 
स्वयं पत्न्या अक्षयित्वा पितुत॒प्नि चकार ह । 
तावन्मात्रेण वै चाषि पर तप्ताः शताब्द्कात्‌ ॥५५७॥ 
आनन्दसागरे मप्रा बभूवुरिति नः श्रुतम । 
पुस कुशवने पुष्ये माण्डव्यो बेदवित्तमः ॥५६५८॥ 
महाबिन्ध्याटकीमा्गे पन्तं कार्षिकेऽवशान्‌ । 
दृष्ट्वाकं च लतस्तृष्णीं समालोच्य श्षणात्परम्‌ ।५६६॥ 
तत्पच्राणि पकित्राणि पतितानि भुतः श्थरटे। 
दष्ट्वा समाद्ायैतानि जिपुणः सवकमंसु ॥५६०॥ 


३००८ 


अङ्किरसस्पतिः 


तानि स्वकरतः शीघ्रः कत्वा पत्नपुटं त्वरन्‌ । 
कस्मेचिद्िपरपुत्राय पात्राय जलकांक्षिणे ॥५६९॥ 
समुद्‌ क्ताय पातुं तजन भूमिगतं कथम । 
पास्यामि सदिं वेति समादटोकयतेतराम्‌ ॥५६२॥ 
पिबत्यनेकतरसा पितप्रीत्य पितृन्‌ महान्‌ । 
समृत्वा ददौ तदा तेऽऽपि समागत्यातिसत्वरम्‌ ॥५६३॥ 
तावन्माव्रण सतुष गयाश्राद्धश्षताधिकान्‌ । 
अतिहष गताः सदयस्तमेनं भृरितेजसम. ।५६४॥। 
आशीर्भिश्च प्रशस्ताभिः प्रव्यक्षेणेनमीक्ष्य ते । 

परं तप्राः स्मेति चोक्त्वा त्वं कृतार्थो महानसि ५८६१ 
शाख्ार्थधमंतत्तवज्ञस्षमस्मर्परितुपरिकरत्‌ । 
इत्युक्त्वाऽभाष्य ते तेन तत्पदं चक्रपाणिनः ॥५६६॥ 
पश्यतस्तस्य पुरतो जग्मुः किर सुरोत्तमैः । 
प्राथनीयं विशेषेण सोऽयमेतादशो मदान्‌ ।॥५६५७। 
पितृणां पनसः श्रीमान्‌ वल्टभः परमो महान । 
कारश्च कारवल्टीकः कारकः काटिको करत्‌ ॥५६८॥ 
पञ्चते ब्रह्मपुरतो देवानां ण्व तद्‌ । 
इदमूष्ववचा दुःखादस्माकमपि सन्ति हि ॥६६६॥ 
कण्टकानि ततो भुयः खराणि सुमहान्तमपि । 
त्वमस्माकं तु तत्लाम्धं किमथ नाकरोर्विभो ॥५७०॥ 
इत्येवयतिदेन्येन पौनःपुन्येन केषलम्‌ । 


रुरुदुः किर दुःखा्तास्तानेतास्ताटशान्विभ्ुः ॥५७१॥ 


कारस्यश्छाध्यत्ववर्णनम्‌ ३००६ 


नाकिनां पुरतो भूयः प्रहसन्‌ वाक्यमन्रवीत्‌ । 
रदनम्‌ 
यन्माहात्म्यसुमहतो जन्मसिद्धातिसुश्रियः ॥५७२। 
दृष्ट्वा विभूति परमामसहन्नेव केवलम्‌ | 
तत्साम्यमिच्छुरारान्मे रोदनं कृतवानसि ॥।५५३॥ 
तस्मादेतसभरृति ते भुवने ये दरिद्रवः। 
श्राद्ध ककरणाशक्ता अष्टोत्तरशतेप्वपि ।॥५८५४॥ 
श्राद्ध वु केषुचित्कारविरपेपु कथंचन । 
रोदनच्छाद्धकरणफलं ते प्राप्लुयुः परम्‌ ॥५७५॥ 
कारस्य श्छाध्यत्वम 
यस्माद्लयम्टवचनं मदपुरः प्रोक्तवानसि । 
देवानां श्रण्वतां चापि तस्मात्तं श्राद्धकमसु ।५७६॥। 
नित्याम्लयुक्तो वतंस्व कार रे रे कृती भव । 
कारवल्ल्यादयो युयं स्वेषां कण्टकसाम्यत्तः ॥७अ\) 
तत्साम्यचेतसो यस्मादङ्गीकुमंश्च साप्रतम्‌ । 
युष्मान्‌ श्राद्ध षु सर्वेषु तद्योग्या भवतेव वे ॥५७८॥ 
तत्साम्यं तत्रयस्येव भिरित्वेव प्रथङ््‌ नतु। 
नित्यं शाकसहसखरस्य ब्रहत्यादेप्तु बो न लु ॥८७६। 
युष्माक श्राद्धयोग्यत्वमात्रं मटवचसा मतम्‌ । 
सकण्टकनब्रृहत्यस्ता मनसा पुवेमेव वे ॥५८०॥ 
साम्य कण्टकतस्तस्य पनसस्य त्वकामयन्‌ । 
युष्मदी यमिमं ब्त ज्ञात्वा तृष्णीं व्यवस्थिताः ॥५८१॥ 
९१८६ 


३०९० 


आङ्गिरसस्मृतिः 


अत्िचातुयतोऽतीव निपुणाश्च विष्वक्षणाः। 
ज्ञात्वा तदुधृदय॑ सवेमवलेपं तथाविधम्‌ ॥५८२॥ 
सर्व ज्ञात्वा विधास्यामि रोकेष्वथ् च श्रूयताम । 
मन्वादिषु मदीयेषु युगादिषु चतुष्वपि ॥५८३॥ 
अष्टकासु च पुण्यासु संक्रान्ति च वृद्धिके। 
नैमित्तिके च तासां स्यादयोम्यत्वं तथाविधम्‌ ॥५८४॥ 
तत्र चैतासु याः क्रराः प्रोतकमेणि ता. पराः । 
संभवन्तु न चान्येष॒ मयदिवं मया कृता ॥५८५॥ 
उवांरुमदहिमा 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र॒ देवखष्टोऽतिञुन्दरः । 
पत्रपुष्पमहावष्ीशराटुफलसंबरतः ॥५८६॥। 
समागत्यातिचपटखात्‌ केरासाद्धरणीधरात्‌ । 
नत्वा बद्धाञ्जर्पुटश्चोरवारमम का गतिः ॥६८७॥ 
इति चोवाच खोकेशं भगवन्तं ॒ पितामहम्‌ । 
तादृशं तं ससृद्धीक्ष्य गौरीवाक्येन केवलम्‌ ॥५८८॥ 
शम्भुना लोकनाथेन सखष्ट शद्ध कविग्रहम्‌ । 
समागतं महाप्रह मषहागुरुष॒ वत्सरम्‌ ॥५८६॥ 
शद्धसत्वं॒दूरगवं ज्ञात्वा तं सवेसुन्दरम्‌। 
अतिप्रशस्यं चोवाच देवानां पुरतो बिभरुः ।॥५६०॥ 
त्वमुर्वारो स्थाणुसष्टो भवानीवचसा यतः । 
स्वयं प्रकृत्या च महान्‌ शान्तो दान्तो महामनाः ॥५६१९॥ 


पनसद्तुतिवर्णनम्‌ ३०११ 


गुरुप्रियो विनीतश्च सततं गुरुवत्सलः । 
अवलेपेकरदितश्वाचयप्रशति भूल्छे ।॥५६२॥। 
देविकेषु च पित्र्येषु कल्याणेषु नवेष॒॒च | 
नेमित्तिकेष नित्येषु काम्ये सकरेष्वपि ।५६३॥ 
छृर्छक्रियाविशेषेषु बाखवृद्धातुरादिषु । 

निययुक्तः सदा योग्यः शराटनां दशासु च ॥५६४॥ 
दशास्वेवं फटानां च शाश्वतो भव शाश्वतः । 
पितृणां सवदात्यन्तं बल्लभः परमो भव ॥५६५॥ 
वसन्तमाधवस्य त्वं॒प्रीष्ममृत्युजयस्य च। 
महावर्षाः सप्ततन्तुः शरत्कास्यस्तथा पुनः ॥५६६॥ 
हेमन्तवनराजन्यः शिशिरः शीतलः शिवः । 
सुखाकरः शुभकरो नित्यकल्याणकारकः ५६५ 
प्रथितो भव सवंषां पानसेराभ्रकेः शिवैः। 
रम्भाभिस्तुखितो भुयः कदाचिद्‌ धिकस्तथा ॥५६८॥ 
विद्वससतुत्यो राजमान्यो त्वज्जातीयकषोडशेः । 
संग्राह्यो भव सर्वत्र सर्वनेत्रप्रियोऽनिशम्‌ ।५६६॥ 
सर्वदा सर्वसत्द्धो भवो्वारोऽतिवर्धितः। 
मरुत्कृतौ तु त्वद्रीज विक्षेपणमुखादितः ॥६००॥। 
फल्बीजसमुत्पत्तिपर्यन्तं किल सवेदा । 
तदिष्टित्रयतः शुद्धो महान्मन्त्रपरिष्कृतः ॥६०९॥। 
त्रयस्खिशत्कोरिखंख्यदेवानां वल्लभो भव । 
इति स्तुतः पूजितश्च शासितो विदहितोऽनघः ॥६०२॥ 


२०९२ 


आङ्गिरसस्मृतिः 


अत्यन्तपिनवप्त्यककारकः किर कारितः। 
उरवारस्ताटृशः प्रोक्तः संग्राह्य श्राद्धकमसु ॥६०३॥ 
उर्बासुत्यागे दोषः 

तादशं तमिमं यो वं मोहय च्छाद्ध वु संत्यजेन । 

सद्य एव॒ पितुद्राही भवेदेव न संशयः ।६५९४॥। 
देवद्रोहदी श्वुतिद्रोही स्वदरादी स एव दहि। 
विधिन्रः श्राद्धहन्ता स्यात्तानीमानि प्रवच्म्यतः ।६०४। 

पण्णवतिश्राद्धानि 

अमामनुयुगक्रान्तिधृ(व्य)तिपातमदहाख्याः । 
तिस्रोष्एका गजच्छाया षण्णवलयः प्रकी तिताः ॥६८६॥ 
मासिश्राद्धानि तान्येवं मासि मासि कृतानि वे । 
अष्टोत्तरशतानि स्युस्तानीमानि ततः पुनः ॥६०५५। 
पिच्रोम ताहः कथितोऽ्टङ्कनीयः कथंचन । 
रवि च प्रथमे पादे कवि चंव द्वितीयके ।॥६०८॥ 
त्रयोदश दृतीये स्यादमात्याख्यानमुच्यते । 
पुननिरूप्यते स्पषटममावाक्यस्य साप्रतम्‌ ॥६०६॥ 
अमावास्या दवादृश स्युमनवबस्तु चतुदश । 
युगाद्यश्च चत्वारः क्रान्तयो द्वादश स्मरताः ॥६१०॥ 
धरतयश्चापि पाताश्च च्रयोदश योदश । 
महाल्याः पच्चदृश अष्टका दादश स्पृताः ॥६११॥ 
गजच्छाया तथा चंका षण्णवलय इतीरिताः 
प्रतिमासं प्रकतन्यत्वेन तानि च सप्रतम्‌ ॥६१२॥ 


दशश्राद्धवणनम ३०९३ 


कीतितानि द्वादश हि भिचत्वैतेऽखिदान्यपि । 
अश्रोत्तरशतानि म्युः श्राद्धानि विदितानि बे ॥६५३॥ 
प्रतिवप प्रयत्नेन त्राह्मणस्य महात्मनः। 
अमावास्यास्तत्र कटृग्रा मासान्ता नित्यमेव वे ।६१४॥ 
अघ्रैव पितृयज्ञस्च कत्तव्यत्वन चोदितः। 
श्रत्युक्तोऽयं पितृणां स्याद तिदृष्त्य॑ककारकः ।६१५॥ 
भ्राद्धानां प्रकृतिखेन चोदितः स्मरृतिकन भिः । 
नेतस्मात्त॒ परं श्राद्धः विद्यते यत्र कुत्रचिन्‌. ॥६१६॥ 
्र्युक्तमेतदेव स्यदेतन्मात्रे कृते तु चेन्‌। 
सर्वाण्यपि कृतानि स्युरथवंतदिने तु यः ॥६१७] 
श्राद्ध ॒वे क्रियते तद्रा प्रकृतिश्चति वं जगुः । 
इतरेः सवंपिच्याणां श्रतितो ब्रह्मवादिनः ।६१८॥ 
यदूनुष्ठानतः सर्वनुष्ठानं जायतेतराम्‌ । 

तदेव प्रकृतिः प्रोक्ता हि केधिद्‌ नह्मवादिभिः ॥६१६॥ 

दशश्राद्धम्‌ 

दर्शानुष्ठानतः सवश्राद्धानि स्थुः कृतानि वै। 

इति स्वे त्रयो रोकास्तृष्णीं तिष्ठन्ति केवलम्‌ ।\६२०॥ 
न केनापि च तस्मात्तु दशः संत्यज्यते परः । 
द्शमात्रेऽनुष्ठितेऽस्मिन्‌ येन केन प्रकारतः ६२१ 
सर्वाण्यनुष्ठितानि स्युरिति बे लोकसंस्थितिः । 

न तत्र साक्षाच्छाद्ध' च श्रियते येन केन वा ॥६२२॥ 


२०६४ 


अङ्किरसस्प्रतिः 


क्रियते कृतिना तत्त॒ भूतले येन केनचित्‌ । 
तेनाप्युद्कमात्रेण श्राद्धनापि कृतेन वे ॥६२३॥ 
सर्वाण्यपि कतान्येवेत्येवं सर्वेकनिश्चयः | 

स दशंस्तादृशस्यानुघ्ठाता यो ब्राह्मणोत्तमः ॥६२४॥ 
अभ्रिहोत्री स एव स्यादशयाज्यक्षयास्यपि । 
सोमयाजी सवयाजी तत््यागी ब्रह्मघातकः ॥६२५।। 
स॒ णव कमचण्डारस्तमेनं ब्रह्मघातकम्‌। 
दृष्ट्वा समागतं पापं वाङ्मात्रेणापि नाच्येत््‌ ।६२६॥ 
परकृतिश्राद्धमात्रश्च दशं एव न चापरः, 
पिठृयज्ञमुखादेव प्रकृतित्वं तदीरितम्‌ ॥६२५५।। 
तत्रेव त्रिहितोऽयं हि पिद्यन्ञः श्रुतीरितः। 

दर्शाष्दिकौ तुल्यो 

दर्शो ग्रतादश्च समो न कदाचित्तु शक्यते ॥६२८ 
येन केनापि वा व्यक्तुं त्यागी चेत्पतत्यधः। 
पित्रोमू ताहस्त्वन्नेन कार्यः स्यात्तु न चान्यतः ॥६२६॥ 
न हेश्रान्नेन होमेन पिण्डदानेन मन्त्रतः। 
अक्षेण शष्पैमन्त्रर्वां न दुःखेन तदाचरेत्‌ ॥६३०॥ 
क्रि त्वप्नौकरणाद्‌ब्रह्मभोजनाचिण्डदानतः। 

कतं भवति तत्कम न चेश्वण्डारुतां व्रजेन्‌ ॥६३१॥ 

दुर्शाद्दिकौ न त्याज्यौ 

मृताहोऽल्ङ्कनीयः स्याहर्शश्चापि तथाविधः | 


येन केन प्रकारेण शक्यते किङ दुर्बढेः ॥६३२॥ 


।९। 
न) 
ष 


संक्रान्तिपुण्यकाटवणनम्‌ ३ 


अकिचनेदुःबरृवां व्याधिर्वा विशेषतः। 
वाधितंर्धावमानेर्बाऽज्ञातवासिभिरेव वे ।६३३॥ 
नष्टक्रियैनषटधनेम्‌ तग्रायैरथापि वा । 
त्यक्त न शक्यते श्राद्ध मृताहाख्यं कथंचन ।६३४॥ 
मृतादस्तादशः क्लमः प्रतिवप च चान्द्रतः। 
मनेनेव भवेन्नृनमक्टप्रोऽन्येन चेद्भवेत्‌ ॥६३५॥। 
अत्यन्तावश्यको न स्यादुक्लृप्रश्चत्तु यो भवेत । 
कटप्रस्या्रत्तिरित्येव मर्यादा शाख्रसंमता ।६३६॥। 
तिथ्यप्नी न तिथिस्तिथ्यार कृष्णेभोऽनलो यहा: । 
तिथ्यर्को न शिबोऽश्वोऽमातिथी मन्वादयः स्मरताः । ६३५ 
तस्मात्तु क््प्रा इ्युक्तास्ततश्च क्रान्तयः स्ताः । 
सूर्यराशिक्रमणतश्चाऽक्टटप्रा इ्युदीरिताः ॥६२८॥ 
सक्रान्तिस्वरूपम्‌ 
अयने दवं च विपुवौ चतस्रः षडशीतयः। 
चतस्रो विष्णपद्यश्च संक्रमा दवादश स्मृताः ॥६३६॥ 
स्थिरमेष्वकसंक्रान्तिर्ञेया विष्णपद्‌ाह्यया । 
षडशीतिमुखं होयं दिःसखभावेषु राशिषु ॥६४०॥। 
सौम्ययाम्यायने नूनं भवतो सृगककंटौ | 
तुलमेषोभयं ज्ञयं विषुवं सूयसंक्रमे ॥६४१।। 
संक्रान्तिपुण्यकालः 
अहःसक्रमणे पुण्यमहः कृत्सनं॑ प्रकीर्तितम्‌ | 
रात्रौ संक्रमणे भानोन्येवस्था सवेकमसु(सञ्क्रमे) ।।६४२॥। 


३०१६ आङ्गिरसस्मृतिः 
सौभ्ययाम्यायनद्रन्द्रविरोष इति वै जगुः । 
अतात्याप्राप्य तत्कालं पुण्यकार उदाहतः ।।६४३॥ 
सक्रान्तिष्वखिदास्वेवं तत्कालः पुण्यदः स्मृतः| 
या याः सन्निहिताः नाङ्यस्तास्ताः पुण्यतमाः स्म्रताः।। ६४४ 
अयने द्व च विपूवे चतसः पडशीतयः। 
चतस्रो विष्णुपद्यश्च संक्रमा द्वादश स्मरताः ।६४५।। 
त्रिशत्ककटके नाड्यो मकरे विशतिः म्मताः। 
वतमाने तुलामेषे नाड्यस्तूभयतो दश ॥६४६॥ 
षडशीत्यां व्यतीतायां षष्टिरक्ताः प्रणाडिकाः । 
पुण्यायां विष्णुपद्यां च प्राक्‌ पल्वाद्पि षोडश ।६४५। 
अधरात्रात्तदृध्वं वा संक्रान्तौ दक्षिणायने । 
पूवमेव दिने कुर्यादुत्तरायण ण्व वे ॥६५८॥ 


अन्नश्राद्ध कुपः 


यद्यत्त॒पंठृक्रं कमं श्राद्धमन्नेन चेत्पुनः । 
कुतपे तद्धि कुर्वीत तद्धिन्नस्य तु चदयम्‌ ।६४६॥ 
विधिः ख्यातो न खन्देददो धमविद्धिः सनातनः । 
ओदनश्राद्धमाच्रस्य संक्रान्तीनां च करखरशः ।६५०॥ 
द्वादशानां तथान्येषां कुतपो मुख्य उच्यते । 
तद्विज्स्नानद्‌ानादितपंणादिषि ते स्पृताः ॥६१९॥। 
तदा तदा तु विदिता एते काटविशेषकाः। 
श्राद्धकतुस्तु सवत्र कृतिनः कारु एककः ॥६५२॥ 


श्राद्धदेवतावणनम्‌ ३५१५ 


कुतपो वेदवचसा मुख्यः प्रोक्तो न॒चेतरः। 
सोऽपि यस्मिन्‌ दिने सम्यग्दक्षिणायनकाटकः ।६५३॥ 
तसुन्तरायणें कुर्यादुत्तरायणमेव हि । 
तपस्य तु यत्र स्याल्छोभपूच तथाचरेत्‌ ॥६५४॥ 
दशसंक्रान्स्यादिश्राद्धानि 
तत््रान्तियुग्मघ्राद्धादिङकृव्यं सवं यथा टम्‌ । 
आओौत्तरे ह्ययने सम्यक्‌ कुतपे<स्मिन्‌ तथाऽऽचरेतत्‌ ।।६५१॥ 
संक्रान्तिमाच्राः कथिता अक्टृप्ा इति सूरिभिः, 
एवं धृतिश्च पातश्च पड्विशतिकसंख्यया ।६५६॥ 
कथिताः किट सर्वाण्यप्यक्टटपान्येव केवलम्‌ । 
महाख्यः 
महाख्या बहुविधाः पूर्वं पञ्चद्रोति वं ॥६५७॥ 
पोडशवेति केचित्तु दशेति च तथापरे । 
पञ्चेवेति त्रयं चेति एकमेवेति केचन ६५८ 
षोढा ताः कथिताः सद्धिरष्टका द्वादश स्मरताः । 
यदेन्दुः पित्प्रैवत्ये हंसश्चैव करे स्थितः ।॥६५६॥ 
याम्या तिथिभवेत्सा तु गजच्छाया प्रकीर्तिता । 
श्राद्धदेवताः 


कर्माणि कानि ख्यातानि त्रिदेवद्यानि केवलम्‌ ।।६६०।। 
षड्देवत्यानि कानि स्युनंबदेवत्यकानि च । 
तत्रादौ तु त्रिदेवत्यं मृताहस्त्वेक उच्यते ।६६९॥ 


२३०१८ 


आङ्किर सस्प्रतिः 


षटदेवत्यस्तु दशः स्यादष्टका नवदेवताः । 
अष्टका च बुद्धौ च गयायां च मृतेऽहनि ॥६६२॥ 
मातुः श्राद्ध प्रथक्‌ कुर्यादन्यत्र पतिना सह । 
पतिना सह॒ कतन्यं प्रथक्तेन कृते यदि ।६६३॥ 
तत्पेतकमहासङ्गसौख्य विघ्नरकरं भवेन्‌ । 
पिद्वगस्तु पूव स्यान्माठृवगस्ततः परम ॥६६४॥ 
ततो मातामहानां च वगोऽयं तत्कटत्रतः। 
पिच्येऽप्रदक्षिणम्‌, शून्यरलछाटता च 
पिद्वगो यत्र पूव तत्र स्यादप्रदिक्षणम्‌ ॥६६५॥ 
अपसव्य तथा शन्यर्ाटं प्रभवेदपि । 
यत्र यत्राऽऽपसन्य स्यात्तत्र तत्राऽगप्रदक्षिणम्‌ ।६६६॥ 
तथा शून्याटं च प्रधानाङ्ग च तत्स्मृतम्‌ । 
तत्र गृहाङकारो न क्तव्यः 
यत्रेतत्तरितयं तत्र गृहाछंकरणं न तु ॥६६५। 
मातृवगं प्रदक्षिणादि 
मातवा यत्र पूव तत्न स्यात्त प्रदक्षिणम्‌ । 
सन्य पुण्डटलाटं च मङ्गलस्नानमेव च॒ ॥६६८॥ 
गृहाछकरणं चापि मङ्गलानि त्था पुनः। 
पितृणां च क्रमो मुख्यो भवलयपि च सन्ततम्‌ ॥६६६॥ 
प्रपितामहपृवर स्यात्ततिपतामहमध्यकम्‌ । 
पित्रन्त॒एव कथितं तदुश्चारणलक्षणम्‌ ॥६७०॥ 


आशौचकालनिणेयवणेनम्‌ ३०१६ 
श्राद्धभेदेन विश्वेदेवाः 


तेषां च विश्वेदेवास्ते सत्यसंज्ञिकनामकाः । 

सर्वत्र वृद्धशब्दश्च प्रयोक्न्यश्चतुष्वेपि ।६७१।। 
तथव मादठ्वर्गेऽपि तार्तीयीके च वर्मके। 
जननच्छमतश्चेदं तेषामुश्चारणं भवेत्‌ ॥६७२॥ 
एतद्टिश्द्र' तत्सव तद्धिरुद्धमिदं परम्‌ । | 
निःशोषमिति बोद्धव्यं ते सवं देवताः किर ।६७३॥ 
वसवः पितरोऽत्र स्यु रुद्राश्वापि पितामहाः, 
प्रपितामहाश्च कथिता आदित्या इति तद्गणाः ।।६५४॥ 


सापिण्ड्यनिरूपणम्‌ 

एतत्त्रयात्पूवकस्य चतुथस्य सङ्ृक्कि । 
श्राद्धस्य करणं प्रोक्त पाथेयाखूयस्य सूरिभिः ॥६५७५॥ 
तदेवं सप्तपृषांस््यं सापिण्ड्यस्य निरूपणम्‌ । 

आशौचं च दशत्रिदिनमेकदिनम्‌ 
तावत्तु सूतकं सव ॒तज्जानां संप्रकीर्तितम्‌ ॥६७६॥ 
समानोदकसंज्ञाश्च ततो भूयः सगोत्रिणः। 
तदृध्व॑मिति विज्ञेयं तेषां तत्सूतकं ततः ॥६५७। 
त्रिदिनं चेकदिवसं पश्चात्स्नानं च बोधितम्‌ । 
क्रमेणेव परं यावत्तावत्पयेन्तमेव वे ॥६७८॥ 
स्नानमात्रं च कथितं प्रसंगादिदमीरितम्‌। 
, जीवष्द्रादूधं तु तरप्रोक्त' सवश्रादूधविरुक्षणम्‌ ।६७६॥ 


२०० 


अङ्किरसस्म्रतिः 


चत्वारिंशद वताकमथवा पथ्चसंख्यया । 
पुनः समेतं ततप्रोचरतस्तट्‌ द्विविधं स्मृतम्‌ ।६८५॥ 
श्राद्धानि कानिचिद्‌ भूयो देवतासहितान्यपि । 
अदेविकानि च पुनस्तानीमानि च भण्यते ॥६८१॥ 
वृद्धिश्राद्धं गयाश्राद्धं घृतश्राद्धं तथैव च । 
द्धिश्रादूधं वृणश्राद्धममादीन्यखिखान्यपि ।॥६८२।॥ 
सदेविकानि ख्यातानि प्रेतश्राद्धानि कृत्नशः । 
अदंविकानि प्रोक्तानि सोदङ्कम्भानि कतस्नशः ॥६८३॥ 

अमादिश्रादूधे कतत्यानि 
प्रतश्नाद्धेषु सवत्र संकल्पो मुख्यतः स्मृतः| 
अभ्यनुज्ञापि परमा सा चात्राऽऽबाहनं मत्तम्‌ ।६८४६।॥। 
सपाद्याघ्यगन्धयुपदीपपुप्पाणि केवलाः । 
तिरा: सर्वत्र तृष्णीकाः कृत्स्नं वेदमनु विना ॥६८५॥ 
तत्र पूजा प्रकत्तव्या पिण्डदानं च दक्षिणा। 
आवश्यक्ष्यत्र परमा दध्याञ्ये वखमेव च ॥६८६॥ 
पूर्वाह्न एव कुर्वीत कुतपं नावलोकयेत्‌ । 
पिण्डानि वायसेभ्यो वा गृध्रेभ्यो वा निवेदयेत्‌ ॥६८५५। 
न चेज्जख्चरेभ्यो वा नान्यत्र तु विनिक्षिपेत्‌ । 
एकोद्िष्टाधिकारिणः 

भ्रात्रे भगिन्यं पुत्राय खामिने मातुखाय च ॥६८८॥ 
मित्राय गुरवे श्रादुधं पितुर्मातुः श्वसुस्तथा । 
श्वञ्चराय श्यालकाय चंकोदिष्ट' न पावंणम्‌ ॥६८६॥ 


महाटयविधवणनम्‌ . ३०२१ 


अपिण्डकानि सपिण्डकानि च श्राद्धानि 
युगक्रान्तिमनुश्राद्धं प्रेतश्राद्धादिकं तथा| 
अपिण्डकानि ख्यातानि स पिण्डानीतराणि च ॥६६५। 
मदाट््यषोडशव्वै गजन्छायाघ्र नो भवेत्‌ 
षण्णवयत्वसंख्यायं सा दहि पच्वदशस्वतः ।१६६१॥ 
यया कया संख्यया वा तया षड्विधया भवेन्‌ । 
महाख्यत्वस्य सिदूधिविरपे तु फठं तथा ॥६६२॥ 
सवत्र॑वं समाख्याता प्रयासाधिक्यतः फलम्‌ । 
प्रभवत्येव सुमहन्नात्र कायां विचारणा ॥६६३॥ 
महाट्यः 
महाट्यः पाक्षिकोऽयं द्विविधः परिकीतितः। 
एकविप्रानेकविप्रभेदेन किल तत्र वे ॥६६४॥ 
एकविप्राखूयपक्षस्य खरूपं वच्मि पृवतः 1 
महाख्यानां सर्वेषामापक्षान्तस्य केवरम्‌ ।॥६६५॥ 
ये वृताः प्रथमदिवसे वान्येषां च केवटप्‌ । 
त एव नान्ये कर्तव्याः पक्षान्ते श्राद्धदक्षिणा ॥६६६॥ 
एकदैव हि देया स्यान्न देया स्यात्तदा तदा । 
अनेकबिप्रपक्ष तु प्रतिनित्यं च बाडबाः ॥६६७॥। 
भिन्नभिन्नाः प्रकत॑व्याः प्रतिनित्यं प्रथक्‌ प्रथक्‌ । 
दक्षिणा च प्रदातव्या प्रतिपूष पथक्‌ प्रथक्‌ ॥६६८॥ 
प्रतिवगं न चेद्धिभ्रा बरणीया वबिधानतः। 
षड्दैवत्यं॑तु सवेत्र॒ नबदेबलयमेव बा ॥६६६॥ 


३०२२ 


आाङ्गिरसस्थरतिः 


ख्यातो महाख्यः सद्धिः षडविधोऽपि महाट्यः। 

एवमेव प्रकर्तव्यो नान्यथा तं समाचरेत्‌ ॥७००॥ 
सकृन्महाख्यः 

चरेधदि विशेषेण नानादेवतकेन वे । 

सछन्महाख्यः सोऽयं स भवेक्कि तु स स्मृतः ।॥७०९॥ 

गयाश्राद्धसमः कोऽपि कथितः परमो महान्‌ । 

अनिर्वाच्योऽखिरेः शस्त्ेमहाश्राद्ध वि रोषकः ५७८२ 

तादृशश्राद्धकर्तापि षडदेवत्येन संयुतम्‌ । 

नवदेवतकेनापि विष्णुना वा समन्वितम्‌ ।७०३॥ 

धुरिरोचनसंयुक्त' कुर्याच्छ्राद्धं महाख्यम्‌ । 

सङृत्पक्षेण वा पूवेप्रोक्तपक्षेयु येन वा ॥७०४।। 

पक्षेण केनचिक्कुर्यात्‌ स॒ महाटखयज्गद्धवेत्‌ । 

न चेदयं गयाश्राद्धतुखितं यं च कचन ।७०६॥ 

पुण्यं श्रादूधविशेषं वे कुयदिवेति सा श्रुतिः । 

महाल्यस्य भरण्यादीनां श्लाघ्यत्वम्‌ 

दिने दिने गयातुल्यं भरण्यां गयपच्चकम्‌ ।॥७०६॥। 

दशतुल्यं व्यतीपाते पक्षमध्ये तु विशतिः। 

दादृश्यां शतमिलयाहूरमायां तु सदखकम्‌ ॥७०७॥ 
महाटयकालः 


आषादीमवधि छृत्वा यस्याः पक्षस्तु पथ्चमः। 
महाटय इति प्रोक्तः पितृणां श्रादधसंपदे ।।७०८॥ 


सुमङ्गखीना्ते श्राद्धव्यवस्यावणनम्‌ ३०२३ 


यतीनां महाख्यः 
तत्र पक्षे यतीनां तु दश्यां श्राद्धमाचरेत्‌ । 

दुम तानाम्‌ 
चतुदश्यां विशेषेण दुमृ तानां चरेक्कियाम्‌ ॥१७०६॥ 

मङ्गल्याः 

सुमङ्गलखीनां कथितं नवम्यां श्राद्धमेककम्‌ । 
अश्रोत्रियकलत्राणां यावत्तद्भत्‌ वतनम्‌ ।५१०॥ 
प्राणिरोके ततस्तत्तु कुर्याद्रा न तु वा द्यम्‌ । 
एतदस्ति श्यनुष्ठानं सङ्न्महाख्ये तु चत्‌ ।५११९॥। 
याबत्येतकधर्माः स्युस्तुितस्तेन स स्मृतः । 
अतीतो यदि पक्षः स तद्धिन्नेऽपरपक्षके ।।७१२॥ 
तदन्यस्मिन्‌ तारो वे तदन्यस्मिन्‌ तथाविधे 
यावत्तु वृश्िकस्तिष्ठं त्‌ तावत्तत्तु समाचरेत्‌ ।\७१३॥ 
अद्शंने बृस्चिकस्य जाते तत्पितरः परम्‌ । 
धनुमसि तु संप्राप्ते श्राद्‌धाकरणमीक््य वे ॥७१४॥ 
श्रथः शापप्रदानायो्य्‌ क्ता एव भवन्ति वे। 
तावदेव ततो भक्त्या श्रादूधं महालयाख्यकम्‌ ॥७१५॥। 
विधिनैव प्रकुर्वीत न चेहोषो महान्‌ भवेत्‌ । 
येन केन प्रकारेण ततश्च श्राद्‌धमेककम्‌ ।७१६॥ 
कुयदिव पितुः श्राद्धतुल्यं प्रत्यब्दमेव वै। 

महाख्ये परेऽनि तपणम्‌ 
प्रत्यब्दधर्मां निखिलाः सकृन्महाख्यस्य ते ।॥७१५। 


३०४ 


आङ्किरसस्म्रतिः 


भवेयुरेव तस्मात्तु परेऽहन्येव तपणम्‌ । 
भ्रादूधे यावन्त उद्ष्टास्तत्परेऽहनि तान्‌ यजेत ॥५१८॥। 
रव्युदयाप्पृब तपणम 
तच्छेषति्दर्भस्तु पूवं सूर्योदयस्य वै । 
प्नष्टपिद्कश्चेत्त॒तपणस्याधिकाययम्‌ ।७१६॥ 
स॒प्रनष्रभ्रसृनिस्य॑तपणेऽधिदतो भवेत्‌ । 
जीवच्पितृकश्रादूधम 
मासिश्राद्धे पितयज्ञे नान्दीश्राद्धे च सन्ततम्‌ ।।५२५॥ 
जीवत्तातोऽपि कर्ता स्यादाहोमात्करणं स्मृतम्‌ । 
पवये तु सततं नान्दीश्रादूधं तु सर्वदा ॥७२१।। 
येषामेव पिता दव्यात्तेभ्यो दद्यात्तु तत्घुतः । 
ताते रषं च संन्यस्ते रूग्णे रोगेकपीडिते ।५२२॥ 
यत्कतन्यं तेन कम पैतृकं तत्सुतश्चरेत्‌ । 
श्राद्धे बेदिकाग्न्यधिक्रारिणः 
पिन्रोः श्राद्धं सवपलल्याश्च सपन्नीमातुरेव च {७२३ 
मातामहस्य तत्पल्ल्याः श्रादूधमोपासने भवेत्‌ । 
तद्धिज्नानां तु सर्वेषां श्राद्धं स्याल्छोकिकानरे ॥७२४॥ 
अपुत्राणां पिक्व्यानां श्रातृणामग्रजन्मनाम्‌ । 
तत्पन्नीनां च सर्वासां लोकिकाम्नौ यथाविधि ॥।७२५॥ 
अवश्यत्वेन कतंव्यं न याज्यं धमतोऽखिङेः । 
प्रत्यब्दं श्रादुधमात्र स्यात्‌ पिदृश्राद्धसमानतः ॥७२६॥ 


निमन्तर्णाहविश्राणाम्बणनम्‌ ३०२५ 


अष्टकामासिश्नराद्‌धम्‌ 
माघङ्कष्णा्टमी यस्यां रात्रौ कुर्यात्समन्त्रकम्‌ । 
होमं दध्यञ्जटिस्तस्यापृपस्य स्थानके ततः (७२५ 
नवम्यां तु ततो भक्त्या श्राद्धं कुर्याद्विधानतः । 
मासिश्राद्‌ धविधानेन तावन्मात्रेण केवलम्‌ ॥५२८। 
तानि शिष्टानि सवांणि ह्य कादश किलाऽटकाः । 
कृता एव॒ भवेन्नूनं लघृपायोऽयमुच्यते ।५२६॥ 
अष्टकासु यथा दशंश्राद्धतोऽखिल्पतृकाः । 
छरतप्राया इति तथा लघुपायः प्रकीतितः ॥७३० 
सर्वाणि प्रथगेव स्युः कार्याणि नियमेन वे 
अष्टोत्तराणि ख्यातानि कदाचित्तु विशेषतः ॥५३१॥ 
असमथस्य तु प्रोक्तो ख्घुपायस्तु कश्चन । 
समस्तु यथाकल्पं प्रतिसंबत्सरं दिजः ।७३२॥ 
सर्वाणि कुर्याच्द्रःद्धानि न चदोषश्च कीतितः। 
श्राद्धप्रयोगः 
श्राद्‌ धप्रयोगश्च मया करसन एवोध्यतेऽधुना ७३३ 
निमन्त्रणम्‌ 
निमन्त्रणं च पूर्य: प्रकतन्यं विधानतः। 
निमन्त्रणाहदाः 
विप्राणां वेदिनां नित्यं काय नाञवेदिनां तराम्‌ ॥७३४॥ 
कुश्छौ तिष्ठति यस्यान्नं वेदाभ्यासेन जीयते । 
कुं तारयते तेषां दश पूर्वान्‌ दशाऽपरान्‌ ॥।७३५॥। 
१६० 


३०२९ 


अब्धिरसषस्मृतिः 
वेदाध्यायी तु यो विप्रः सततं ब्रह्मणि स्थितः। 
साचारः साग्मिहोत्री च सोऽभि कव्यवाहनः ।।७३६॥ 
वेदहीननिमन्त्रणे 
मन्त्रपूतं वु यच्छ्राद्धममन्त्राय प्रयच्छति । 
तदन्नं तस्य कुक्षिस्थं रुदत्येव न संशयः ।(७३५॥ 


- शपव्येनं प्रदातारं स्वस्य तं तादशं किट। 


यजनं च प्रद्रातारं तदन्न तद्ध्रृदि स्थितम ।७३८॥ 
यावतः पिण्डान्‌ खलु स प्राश्नाति हविषोऽल्पकः । 
तावतः शुखान्‌ ग्रसति प्राप्य वेवस्वतं यमम्‌ ।५३६॥ 
दातृहस्तं च दविन्दन्ति जिह्ाग्रमितरस्य च| 
पश्यतश्चश्रुपी चंव शरण्वतः श्रोत्रयुग्मकम ।५४०॥ 
दुलभायां स्वशाखायां भोक्तुनन्यान्निवेद्येत ¦ 
स्वशाखीयः श्लाध्यः 
पित्रोः श्राद्ध विशेषेण स्वशाखीयान्निवेदयेत्‌ ।(५४१।। 
कल्यानं पितृश्राद्ध ज्युद्धकच्छेभ्य एव॒ च। 
प्रदेयं स्याटपरयत्नेन नासक्कच्छेभ्य एव वं ।॥५४२॥ 
अभोज्याः 


रोगयुक्त  दुष्टबुद्धि दुष्टचारित्रतत्परम्‌ । 
सदोषकं च सद्रषं कुनखं श्यावदन्तकम्‌ ।५४३॥ 
नित्याऽप्रयतवर्माणं दुर्वण च कुरूपिण्‌ । 
नक्षत्रजीवनं दासङ्ृत्यं शूद्रं कजीविनम्‌ ।५४४॥ 


अभोज्यानाम्ब्णनम ३०२७ 


शूद्रं कयाजकं श्रपु शद्रनिकेतनम। 
शूद्रपरतिग्रहपरं नित्ययाचकमेव च ॥५४५।। 

तथा प्टविक्रं ऋ.रमात्मसंभाविनं शपम्‌ । 
अतिमानिनमग्राह्य निष्करिय वेद्निन्दकम्‌ ।।७४६।। 
वेदविक्रयिणं नित्यं भ्रामयाज्ञकमेव च, 

बरह्मविद्ध पिणं चंव ब्रह्मस्वहरणोन्मुखम ५४५ 
परदारपरं दुष्टः परदारेकचिन्तकम्‌ । 

यक्तमाय दत्तपुत्र पुत्रविक्रयिणं तथा ॥७४८।। 
मातापित्रोरूपोष्टारं गु्द्रोहिणमेव च । 

भ्रनसंमहणोच्य क्तमानसं धनिनं कटम्‌ ।।५४६।॥) 
निदयं दानविमुग्वं नास्तिकं परदृषकम्‌ । 
मणिकारस्वणकाररजकादिपुरोहितम ।(५५०॥ 
अधिकाशमत्प्र च दुर्वादं दाम्भिक जडम्‌ 
वेदकर्मत्यागपृवशाख्रमात्रक्ृतश्रमम्‌ ।५५१।। 

नास्तिकं किभविष्यन्तसम्रणिनं स्यक्तवेदकम्‌ । 
त्य्तस्नानं स्यक्तसंध्यं निवरत्तघ्चुरकमकम्‌ ॥५५२।। 
कृताधेक्षुरकर्माणं तुच्छं विकसितमेहनम्‌ | 
फल्गु कुतजं तथा चान्धं बधिरं भ्रान्तमुल्बणम्‌ ॥५६३।। 
उन्मत्तं ॒दुर्बलं सन्नं कोपिनं कुनखं रतम्‌ । 
कुण्डकं गोलकं ॒त्रार्यमश्चुचि परसुतकम्‌ ७५४ 
परान्निनं पराधीनं कषक वार्धषि वुषम्‌। 
नूपरत्ति वेश्यवृत्ति शूद्रदृत्ति दुराशयम्‌ ।॥५५५॥ 


३०९८ 


अङ्किरसस्मरतिः 


अव्यन्तचपल श्रान्तमवीरापतिमेव च। 

तथैव गमिणीनाथमभोज्यान्नं ॒दुरागसम्‌ ।७५६॥ 
अश्रोत्रियसुतं कार्ध्रतवस््ं च दुःशठटम्‌। 
गायकं व्रणिनं क्षुद्रभाषिणं तुच्छभाषकम्‌ ।५५। 
हास्यकारं नटं नास्यविद्य वुर्डक्रयकम्‌ । 
षद्रजीवं कायजीवं नित्यवतनजीविनम्‌ ॥७५८॥ 
न भोजयेखयत्नेन निमन्त्रणदिनात्परम्‌ । 

दिनत्रयं वजयिलया (त्वा) वृण्रुयादतिचयया ।५५६॥ 
अनुमासिकमोक्तारं पक्षमात्रं परित्यजत 
ऊनमासिकमभाक्तार्‌ मासमात्रं परित्यजन्‌ ।।७६५॥ 
नमरश्राद्ध वपमात्रं नवश्राद्धं तदर्धकम्‌ 
पोडरो साधव तु सपिण्ड च द्िवत्सरम ।।७६१॥ 
वजयित्वा द्विजं पश्चाद्म्राहयेच्द्राद्धकमणि। 
शूद्रामश्राद्धगं सम्यक्‌ स्यजद्रषत्रयं तथा ।\७६२॥। 
नर पवेश्यश्राद्धमिस्सामक्षकं सन्ततं तराम्‌ । 
वजयदब्दमा्रं तु भामचण्डाटकमंसु ।॥७६३॥ 
आमश्राद्धग्रहीतार तदिमे नावलोकयेत्‌ | 
दिवारात्रमसंभाप्यो दिवाकीत्यंपुरोहितः ।७६४॥ 
पुण्यकाष्टे त्वसंभाष्यः कुटाखानां पुरोहितः । 
भानुवारे भौमवारे शुक्रवारे च सन्ततम्‌ ॥५६९॥ 
असंभाष्यः प्रयत्नेन परसौनपुरोदहितः। 
पवणोर्यांगकारेषु द्विजवेश्यापुरोदितः ॥५६६॥ 


प्रसादायदभंदानम ३०२६ 


नवेक्ष्या एव चते वै यद्वि हप्रास्तदा तदा। 
अम्नेमन्वे८नुवाकमस्य पटनात्छरतद्कत्यता ।७६५। 
तीथंप्रतिप्रदी चो यदि श्राद्धदिने तराम्‌। 
तीधजीवी तदावासी तस्पुरोदित णव च॒ ॥७६८॥ 
यदा रष्रस्तदा सूय प्येमेति विट्धोकयेत्‌ । 
वरणम्‌ 
वरिपूपचयवत्तान्तः स्पष्ौ यस्य भवेत्तराम्‌ ॥७६६॥ 
तादृशं प्रयतं दान्तमलोदटुपमदाभ्भिकम्‌ | 
यदच्छाखाभसन्तुष्टः श्रोत्रियं वदिनं शुचिम्‌ ।७७५॥। 
नित्याभ्नि पववयसं सुधियं सत्कुटोद्धवम्‌ । 
तस्मासप्रत्युपकारकरदितं सुमुखं द्िजम्‌ ॥५७१॥। 
समीक्ष्य वरयेत्सम्यग््राह्मणं श्राद्धकमणि । 
आदौ संकरप्य प्रयतः सपचिन्नकरस्तथा ॥७७२॥। 
दर्भपाणिः इतप्राणायामोऽत्वरतरस्तराम । 
अक्रोधनश्च सुमुखो वाचा संकल्पमाचरेन्‌. ।५५।। 
देशं काटं च स्ंकीत्यं तथा च प्रकते ततः। 
पितन्‌ देवान प्राक्रतान्वं समुदिश्य च प्राकृतम्‌ ।\७७४।। 
करिष्ये कमं चवेति संकल्पं प्रथमं चरेत्‌। 
प्रसादाय दभदानम 
विश्वेषामन्र देवानां स्थानमाहवनीयके ।५७६।) 
क्षणं कृत्वा प्रसादोऽद्य करणीय उदीयते। 
इत्येवं दक्षिणे हस्ते दद्यादर्भान्‌ द्विजस्य वे ॥५७६॥ 


३५३० 


आङ्किरसस्म्रतिः 
एतद्धि वरणं प्रोक्त पितुणामेवमेव वे | 
मण्डल्पूजा 
कृत्वा तु बरणं पश्चादों तथेति च चोदिते ५७५] 
कृत्वा तु मण्डं शुद्ध गोमयेन विधानतः। 
मण्डलं पूजयित्वादौ देवं पंठकमेव च ॥७७८॥। 
मण्डलटासपथ्िमे भगे ब्राह्मण स्वागतीच्रते। 
तत्रव विस्रजेत्पायः क्ाट्येन्मण्डलोपरि ॥।५५६। 
गुस्फयोरधः क्षाटनम 
पादग्रक्षाखनं श्राद्धं बरं स्याद्‌गुल्फयोरधः। 
वित्तृणां नरकं घोर रोमसंसक्तवारिणा ॥७८५॥] 
यद्रि स्याद्रोमसंसक्तं पादप्रक्षालने भवेत्‌ 
तदोषपरिहाराय आजानु क्षाट्येत्परम ७८१ 
आचमनप्रकरणम्‌ 
आद्रावन्त्ये च पाद्य च विष्रे विकिरे तथा| 
उच्छिष्टपिण्डद्ाने च पटूसु चाचमनं स्तम्‌ ।(७८२॥ 
करतुः पृव भोक्त राचमने 
कर्ताऽनाचम्य यद्धोक्त कुर्यादाचमनक्छियाम्‌। 
शुनो मूत्रसमं तोयं तस्मात्तस्परिवजयेत्‌ ।५८३॥ 
दृवादिभोजनदिक्‌ 
उदरङ्मुखम्तु देवानां पित्णां द्क्िणामुखः। 
प्दश्यात्पार्वण सव॒ देवपूजाविधानतः ॥७८४।। 


विष्टरवणनम्‌ ३०३१ 


वरणत्रयकालः 
केचिद्रात्रो तु पूर्य स्तदिने प्रातरेव च। 
कुतपे तहिने भूयस्िवारं श्राद्धमूचिरे ॥५८५॥ 
सकृदेवेति तज्नामितया श्राद्ध प्रकुबते। 
तत्स्थाने वरणं कृत्वा श्राद्ध सवं प्रकुर्वते ।(५८६॥ 
ओं भूभुवः सुवरिति स्वाहान्तमन्त्रो वे ततः । 

विष्टरः 

अयं वो विष्टरश्चति प्रदद्याद्धिष्ठरं तथा ॥७८५१] 
स्वधाशब्दं पितृस्थाने सर्वत्रैवं विधीयते । 
अनेनव तु मन्त्रेण तत्पूजा विदिता परा ।७८८।। 
अयं हि परमो मन्त्रः पितृणामचने महान्‌ । 
प्रयोक्तव्यः श्राद्धदिने मन्त्राः प्राकृतमाठ्काः ।५८६॥ 
विश्वान्‌ देवान्‌ पितन्वापि सवुध्योश्चाय तत्परम्‌ । 
पूवोक्ते नव॒ मन्त्रेण विष्रं प्रतिपादयेत्‌ ॥७६०॥ 
धष्ठ-धन्तेनासनं ददास्क्षणश्च क्रियतामिति। 
श्षणं दद्यात्त दर्भेण हस्तसंस्पशनेन वा ।७६९॥ 
प्राप्नुवन्तु भवन्तश्च तारपूवंण व॒ वदेत्‌। 
, अध्य कृत्वा कृतः प्रोक्तः कतव्य इति चेत्ततः ।॥।५७६२॥ 
दर्भानास्तीय भूप्रष्ठ तत्र पात्रमधोविम्‌। 
निक्षिप्य तदुपयंवं द्भेराच्छिद्य वं ततः ॥७६३॥ 
उद्धत्य प्रोक्ष्य तत्पात्रे यनान्निक्िप्य शम्बरम्‌ । 
भूरमवःसुवरापूबगन्धाक्षतसुमादिकम्‌ ॥५६४।। 


३०३२ अ्धिरसस्खतिः 
तत्र॒ निक्षिप्य तश्चाम्मस्तद्धस्तेऽप्य प्रदापयेत्‌ । 
आवाहनं च तत्पृव परं वा तत्छृताकरृतम ।;५६५॥ 
यदि कतव्यधीः स्याच्चत्तदा व्याह्ृतिभिश्चरेन । 
या दिव्या इति वा नो चेदेवा वोऽर््यमिति त्र चन्‌ ।७६६॥ 
दद्यात्तमध्यं देवेभ्यः पितृभ्यश्च क्रमेण वं, 
आवाहने विश्वेदेवा उशन्तस्त्विति युग्मकम्‌ ।५६७। 
उभयत्र प्रकथितं केचनाच्रापरागरचम्‌ 
विश्वेदेवास इव्येकां विश्वेदेवेति वे पराम्‌ ।५६.८॥ 
आगच्छन्त्विति तां चापि देवार्थे प्रजपन्ति वं । 
पिद्स्थान उशन्तस्त्वा आयन्तु न इतीव वे ।७६६॥ 
प्रजपेयुः केचनात्र तदेतत्‌ कथितं परम्‌ । 
कृताकृतं प्रकथितमनुक्ताबाधकं न तु ॥८००॥ 
वेद मात्रानुक्तितस्तु गन्धाक्षतयवादिकम्‌। 
धृपदीपदुङ्कुलादि कृत्स्न यज्ञोपवीतकम्‌ ।८०१॥। 
सव॒ व्याहृतिभिदं्यात्तष्णीं वा तद्यथारुचि । 
अप्मौकरणम्‌ 
ततोऽग्नौ करणं कुर्याद्यदि पृव॒स्वसूत्रतः ।८०२॥ 
अनुक्तमन्तरैः कारिचन्तु छता स्युस्ताः क्रियास्ततः । 
तत्पुवङृतसंकल्पकममध्याधिकलत्वतः ॥८०३॥ 
पुनःसंकल्पप्रकरणम्‌ 
तत्किचिद्टिरुणीभूयात्‌ तदधं गुण्यत एव वं । 
पुनः संकल्प यित्वंव तस्पूवंकक्रियां चरेत्‌ ॥८०४॥ 


प रिवेषणपौर्वापयवणंनम्‌ ३०३३ 


स्व॑त्रेवं विजानीयात्‌ तत्तत्संकल्पकमसु । 

न॒ चेदेकस्य संकल्प एकयंव भवेद्धि वं ।८०५॥ 
आसमप्तेविधानेन प्रकते पतृक किङ। 
अनुक्तमन्त्रपठनात. पुनः संकस्पमाचरेत्‌ ।॥८०६॥ 
यदुयुक्तमण्त्रमात्रेण यत्कम चटति स्थल | 
तत्कममध्ये न पुनः संकल्पः प्रभवेद्धि वं ॥८०७५॥ 
तस्मात्संकल्पयित्वाऽ्थ चाग्रौकरणमारमत्‌ । 

परिवेषणप्रकारपौर्वापयम्‌ 

संपरिस्तीयं विधिना दर्म॑स्तदक्षिणाप्रकेः ।८०८॥ 
अन्नमादाय पक्ात्तु चोपस्तीयं ततः पुनः। 
मेक्षणेनान्नमादाय मन्त्रमेतं श्रुतीरितम्‌ ॥८०६॥ 
प्रतिकल्पंकपरितं सोमायेति हृनेद्धविः। 

तच्छेषण यमायेति अग्रयेति च तट्परम्‌ ॥८१०॥ 
उदेशव्यागमात्रं च प्राचीनाकीतिनेव वे। 
समुश्चायं पुनस्वंब परिपिच्याप्रदक्षिणम्‌ ॥८१९॥ 
अमन्त्रकं विधानेन तदन्नं शिष्टमुद्‌धृतम्‌। 
अध क्षिपेद्िभ्रपात्र दत्वा हस्तीदकं तततः ।८१२॥ 
देवपात्रेऽभिघार्याथ पृचवश्च विधानतः, 

अन्नं च पायसं भ्यं व्यञ्जनानि फलानि च ॥८१३॥ 
पयो मधु घृतं चान्ते सूपं तु परिवेषयेत्‌ । 

अग्रं सूपदाने 
यदि सूपादथ पुनवस्तु स्यात्परिवेषितम्‌ ॥८१४॥ 


३०३४ आङ्गिरसस्मृतिः 
तद्राक्षसं भवेन्द्राद्ध' तथा तस्मान्न चाचरेत्‌ । 
रक्षोघ्रमन्तरम्‌ 
अन्नमाज्येनाभिघाय गायत्र्या प्रोक्ष्य तत्परम्‌ ॥८१५॥ 
द्धिनान्नं (दभेणान्नं) च प्रच्छाद्य चाहमस्मीति सूक्तकम्‌ । 
प्रपठेदत्र विधिना राक्षोप्नश्रुतिमध्यगम्‌ ॥८१६॥। 
येन केनाप्यन्वारणमसमथस्य 
स्वयं यद्यसमर्थश्चन्मन्त्रोच्चारणकमणि । 
येन केन च विप्रण वाचनीयं प्रयत्नतः ॥८१५। 
नेते मन्त्रा याजमाना अव्रोक्ताः किल कमणि । 
राक्षसानां विनाशाय वेदघोपः प्रशस्यते ।८१८॥। 
स घोषो ब्राह्मणंः कतु शक्यते प्रकृते किर । 
उष्णं दातज्यम्‌ 
अन्नं वस्तूनि यानीह पात्रण सह केवलम्‌ ॥८१६॥ 
चुष्टस्थानि भवेयुर्हि तेभ्यः पात्रभ्य एव वै । 
द्विभ्यश्च समुद्‌ धरस्य स्वर्पं स्वल्पं यथोप्मकम्‌ ॥८२०॥ 
यदा भवेत्तदा तत्र विप्रेभ्यः परिविषयेत्‌ । 
उष्मभागा दि पितरश्चोष्मशून्यं न पंठकम्‌ ॥८२१॥ 
भवेदेव न सन्देहः पश्चादन्नं यथा पुरा । 
विग्रहस्ते जटं दत्वा गायत्रा प्रोक्ष्य बे ततः ॥८२२॥ 
यदंवाहवनीयं वं दक्षिणाप्रि विधानतः। 
नित्यं वे गाहपत्य॑च परिषिश्वति मन्तः ॥८२३॥ 


मन्त्रवैकल्यनाशाय वेदघोषवणंनम्‌ ३०३५ 


सत्य॑त्वर्तेन विधिना ब्राह्मणं परिषिच्य वें । 

प्रथिवी तेति तत्सवेमभिमृश्य ततः पुनः ॥८२४॥ 

समुपस्पशंयित्वाथ पित्रादिभ्यो निवेदयेत्‌ । 

प्रधानमेतद्धोमश्च समुपस्पशनं पुनः ॥८२५॥ 

मन्वा: वाच्याः 

एतन्मन्त्रं वाचा यजमानः समु्वरेत्‌ | 

पतन्मन्त्रत्रयं श्राद्धं प्रधानकमिहौच्यते ॥८२६॥ 

तथा पिण्डप्रदानस्य मन्त्राः केचन चोदिताः । 

एतदुज्वारणाशक्तौ व्यर्थं श्राद्धः भवेत्किर ८२७ 

तस्माद्यत्नेन महता होमागम्नेय इति त्रयम्‌ । 

दयं वाथ पुनश्चेकं परथिवी तेति किचन ।॥(८२८॥ 

अन्नाभिमरशने प्रोक्तममृतोपस्तराणकम्‌ । 

पच्च प्राणाहुतौ मन्त्राः प्राणायेत्यादिकाः पराः ।८२६॥ 

यथावदेव वाचा ते प्रवाच्या श्राद्धकमंणि। 

न चेच्छ्राद्ध भवेन्नेतदेतेमन्वरेभवेद्धि तत्‌ ॥८३५॥ 

पश्चातिपण्डग्रदानेऽपि मन्त्रा बाच्याश्च भक्तितः । 
मन्त्रवेकल्यनाशाय वेदधोषः 

भोजने समुपक्रान्ते वेदघोषं प्रयन्नतः ।८३१॥ 

कारयेद्िप्रमुखतः ऋग्यजुःसामभिस्तराम्‌ । 

तेन वेकल्यदोषा ये रक्षोभिः परिकल्पिताः ॥८३२॥ 

सद्यो नष्टा भवेयु तस्मादेव तथाचरेत्‌ । 

यथान्यघोषो विप्राणां श्णुयान्नात्र केवखम्‌ ॥८२३।। 


२०३६ 


आङ्गिरसस्मृतिः 


तथा घोषः प्रकतंव्यः स्वयं परमुखात्तथा । 
यन्नाच्कारयितत्यश्च न चहापो महान्‌ भवेत ॥८३४॥ 
वेदोच्चारणसामथ्यविकलटो यदि तत्करः। 

नमो वः पितरो मन्त्रमात्र भक्ष्या जयेत्त॒ वं ॥८३५॥। 
इदं विष्णुर्व्याह्तीर्वां गायत्रीं वा विधानतः । 
विष्णोरराटमन्त्रं वा गायत्रीं वेष्णवीमपि ।(८३६॥। 
न चेत्तु पौरुषं सूक्तमथवा तं त्रियम्बकम्‌ । 

आ वो राजानमन्त्रं वा मधुत्रयमथापि वा ॥८३४।। 
नमो ब्रह्मण्यमन्त्रं वा दश शान्तिषु कामपि । 
स्वाधीनां तामृचं नौ चद्गायत्री सवशून्यदाम्‌ ॥८३८॥ 
प्रतद्विष्णुमन्त्रमिरावती धनुमतीति च। 

यजमानः स्वयं प्रीर्यं पितृभ्यो प्रवदेत्तराम ।॥८३६॥ 
भोजनान्ते च संपन्नं प्रददेत्पुरतः स्थितः। 
तृप्राः स्थति द्विवारं तदुक्त्वा दथयात्तदन्नकम्‌ ॥८४०॥ 
तत्रैव विकिरेस्पात्रसमीपे तत्पुरः स्थितः। 
उच्छिष्टपिण्डं च दद्यादुत्तरापीशनं ततः ।८४१॥ 
सर्वाण्येतानि रशिटानामाचारण न चोक्तितः। 
सूत्रकारस्य वेदस्य कृतेऽभ्युद यमुच्यते ॥८४२॥ 
अकृते प्रत्यवायो न पुनरन्यानि केवलम 
तत्तलक्रियाविरपेषु तुष्णीकं वेदमन्त्रकः ।८४३॥ 
अव्रानुक्त महाकाटविटम्बो बाधकाय वे । 

भवेदेव न सन्देहः श्राद्धमन्त्रो य ईरितः ॥८४४॥। 


शाखविरोधियागवर्णनम्‌ ३०३५. 


तन्मात्रस्य समी चीनप्रोक्त्यं तत्कम साघु वे। 
भवेक्किटान्यथा तद्धि कि मवेदिति साधुभिः ॥८४५॥ 
सम्यगाखाचनीयोऽतो श्राद्धमन्त्रोक्तिमाच्रतः। 
यावान्‌ कारविटम्बः स्यात्तावानेवाच्र केवलम्‌ ।<८४६॥। 
प्रामाणिको हि तद्धिन्नोऽविहितश्च विधानतः। 
कमणो बाधकायंव साधकाय भवेन्न तु ॥<८४५। 
तस्माद्विद्रान्‌ सूत्रचदविदिनं यावदेव वे। 
तावदेव प्रकुर्वीत सवसौख्याय केवलम्‌ ॥(८४८। 
आत्मनो ब्राह्मणानां च भोक्तृणां शास्रवत्मनः। 


शाखविरोधि व्याञ्यमेव 


यथावदेव कुर्बीताधिकं शासख्रविरोधि यत्‌ ।८४६॥ 
सवं सम्यक्परिव्याज्यं विहितं यत्तदाचरेत्‌ । 
विप्राणां भोजनात्पश्चात्तच्छास्राधिककरत्यतः ।८५५॥ 
समागताद्पुनः प्राक्तः संकल्पो नान्यथाचरेत्‌ । 
अपां मध्येन चाच्छिन्य दर्भान्‌ मूलैः सकद्धतेः ।८५१॥ 
ञयन्धन्तां पितरः प्रोक्ष्य आयन्त्वित्यभिमन्त्रय च । 
सङ्कदाच्छिन्नमन्त्रेण संस्तीर्येव ततः पुनः ॥८५२॥ 
माजजयन्तेति मन्त्रेण ततो दध्यात्तिरोदकम्‌ । 
सकरृदाच्छिन्नदर्भेषु त्रिषु स्थानेषं तत्परम्‌ ।।८५३॥ 
एतत्तेति च मन्त्रेण दद्ापिण्डन्रयं पुनः। 
यन्मे मतेति मन्त्रं तत्‌ पितृभ्य इति वे पुनः ॥८५४ 


२०२३८ 


आद्गिरसस्प्रतिः 


अत्र पितरोऽमुत्र च अमी मदमतः परम्‌। 

ये समानास्ततो भूयो येन जातास्ततः परम्‌ ॥८५५॥ 
वीरं धत्तेति तस्प्राश्याघ्राय वा तत्परं पुनः। 
माजयन्तेति मन्त्रेण पृववञ्च तिलोदकम्‌ ॥८५६॥ 
दत्वाञ्जनाभ्यञ्जने च वासशिद्धुत्वा विधानतः । 

नमो व इति मन्त्रेण नमस्कारान्‌ समाचरेन्‌ ॥८५५। 
गृहान्न इति मन्त्रं च ञ्ज वहन्तीमनु ततः। 
उत्तिष्ठत पितरो मनो न्वाहूवैति मन्त्रकम्‌ ।६५८॥ 
पुनन इति भूयश्च यदृन्तरिक्षमिति वे \ 

मन्त्रान्‌ जप्त्वा क्रमेणेवं पिण्डांस्तान्पुजयेत्ततः ।८५६॥ 
पित्पिण्डाचनं यैस्तु क्रियते दभेपत्रकंः। 
तण्डुटेरक्षतेः पुष्पंस्तिटेरपि यवेंस्तथा ॥८६०]। 
प्रीणिताः पितरस्तेन यावन्नन्द्राकमेदिनी । 


पुत्रकलत्रादिभिः पिवरप्रदक्षिणनमस्कारः 


वासोभिः पूजयेत्िण्डान्‌ यथाशक्टया वि चक्षणः ॥८६१॥ 
दृक्षिणाभिश्च ताम्बूडधृपदीपादिभिस्तथा । 
प्रदक्षिणनमस्कारेः पुत्रपौत्रादिभिः सह ॥८६२॥ 
कठ्त्रैः परिवारश्च न चेत्तस्य कटं तराम्‌ । 

न वधते क्षीयते च काटे काले शनः शनेः ॥८६३॥ 
त॒ एव पिण्डाः पितरस्तद्र.पेण स्थिताः परम्‌ । 

भवेयुः पूजनार्थाय नात्र कार्यां विचारणा ॥ ॥८६४।॥ 


श्राद्धदिनिशूद्रभोजनवणनम्‌ ३०३६ 


अप्रत्यक्षा दहि पितरो वायुरूपं समाभरिताः। 
आकाशरूपमापन्नाः काटमंदेषु सन्ततम्‌ ।॥८६५॥ 
नित्यमाकाशरूपास्ते श्राद्धकाेषु भक्तितः । 
समाहूतास्तदा सदया वायुरूपं समाश्रिताः ।८६६॥ 
समायान्ति मनोवेगादिपण्डकाट तु ते पुनः। 
तत्प्रविश्यंव पुत्राणां हिताय क्षणमञ्जसा ८६५ 
तिष्ठन्ति किर तत्पृजास्वीक्राराय ततो यतन्‌ । 
तत्पृजां विधिना छर्यात्ततस्चेत्पुत्रकामुकः ८६ ८।। 
मध्यमपिण्डं परिम्रज्य 
प्रयच्छन्मध्यमं पिण्डं धमपल्ये समन्त्रकम्‌ । 
आधत्त पितरश्चेति ततः सा नियता ज्ुचिः ॥८६६॥ 


परगह्याञ्जल्िना भक्त्या प्राङ्मुखी मौनमाशध्रिता । 
तं प्राश्य विधिनाचम्य तत्पश्चात्तु तरिरात्रकम्‌ ।॥८५०।। 
कुबन्ती भोजनं भतभ॑क्तेः पश्चात्सक्ृच्छुचिः । 
मुदिता हर्षितातीव दुःखिता मलिना तथा ॥८७१॥ 
भावयन्ती महार्ट्रः तकालं निनयेदपि। 
तावन्मात्रेण च ततः सा पुत्रं पुष्करख्लजम्‌ ।८७२॥ 
कमते नात्र सन्देहो यदि सा स्याद्रजखछा । 


श्राद्धदिने शूद्रभोजने 
न शूद्रः भोजयेच्छ्राद्ध गृहे यत्नेन तदिने ।८७३॥ 


| ३०४८ 


अङ्किरसस्मृतिः 
श्रद्धशेषं न शृद्रभ्यो न ददातत खलेष्वपि । 
पित्रमोजनपाच्रस्य खननम्‌ 


पितुरुच्छिषटपात्राणि श्राद्धं गोप्यानि कारयेन्‌ ॥८७५४॥ 
वनित्व॑व विनिक्षिप्य यथा श्राद्धो न गोचरम्‌ । 


सोदकुम्भम्‌ 
कृतेऽक्रते वा सापिण्ड्यं मातापित्रोः परस्य वा ॥८७५॥ 
तस्याप्यन्नं सोदकुम्भं दय्यार्संवत्सरं द्विजः 
अदैवं पावणश्राद्ध' सोदकुम्भमधमकम्‌ ।॥८५६॥। 
कुर्यादाच्दिकपयन्तं संकल्पविधिनान्वहम । 
कुर्यादहरहः श्राद्धममावास्यां विना सदा ॥८५५। 
य्सोदकलटशश्राद्ध न कुर्यादनुमासिके । 


प्रथमब्दे न तिलतपणम्‌ 
प्रथमष्दे न कतत्यं तिखतर्पणमित्यपि ॥८७८॥ 


सपिण्डीरुरणात्परं श्राद्धाङ्गतपंणम्‌ 
यदेतत्तत्त॒ कथितं वत्सराष्दे सपिण्डने। 
एकादशे द्वादशे वा सपिण्डीकरणं यदि ।[८५६॥ 
छृतं चेत्ततपुरं सम्यक सद्यः श्राद्धाङ्गतपणम्‌ । 
कुवींतेव तथा दशं प्रतिमासं प्रथक्‌ प्रथक्‌ ।८८०॥ 
अङ्कते तर्पणे भूयः पितरस्तस्य केवलम्‌ । 
भवेयुदु :खिता घोरं पुनः प्रेतत्वशङ्कया ॥८८१।। 


श्राद्ध निमन्त्रित ब्राह्मणपूजावर्णनम्‌ ३०४१ 


तेषां शङ्कानिरासाय मासिकेष्वङ्कतपंणम्‌ । 
भ्राद्धान्ते विधिना काय सदय एव न संशयः ॥८८२॥ 
प्रतिमासं तदा दशं यच््राद्ध' तपणादिकम्‌। 
असंशयं प्रङ्र्वाति न चदापो महान्‌ भवेन्‌ ॥८८३॥ 
श्राद्धभुक्तः परं तेषां द्विजानां करशयुद्धये । 
तिेर्हस्तोदकं कार्य पट्वारं दभपुञ्जतः ।॥८८४।। 
न चेत्तत्करशुद्धिश्च न भवेदेव केवलम्‌ । 
मद्गोत्रं वधतां देव पितृणां च प्रसादतः ॥८८६॥ 
इति ब्राह्मणपदेषु सपर्या तां तदाचरेन्‌ । 
विश्वदेवप्रसादं च पितृणां च प्रसादकम्‌ ।८८६।॥ 
सखीकृत्य शिरसा गृह्य देवाश्च पितरस्ततः। 
सस्ति त्र तेति वाचोक्त्वा ह्यश्चयोदकमिदयपि ८८७ 
अस्त्वित्यपि च तद्धस्ते शम्बरं सतिटाक्षतम्‌ | 
यथाक्रमेण दद्याच्च वाचयिष्ये सधां तथा ॥८८८॥ 
खादहामपि च संप्राथ्य वाच्यतामिति तैस्ततः। 
संप्रोक्तस्तु ऋचे वेति धारां तां प्रवदेत्पराम्‌ ।८८६।। 
पितृभ्यश्च प्रथमतः पितामहेभ्य प्व च। 
प्रपितामहेभ्यश्च तद्त्‌ श्वधास्ता वाच्यतामिति ॥८६०॥ 
न बन्तु च भवन्तो वे ओँ स्वधामिति वं वदेत्‌ 
संपद्यन्तां स्वधाश्चेति देवाश्चापि तथा पुनः ॥८६१॥ 
प्रीयन्तां पितरः पश्चात्पितामहास्ततः किं । 
प्रपितामहाश्च पितरस्तद्धस्ते सिर क्षिपेत्‌ ॥८६२॥ 
१६१ 


३०५४२ 


आ्धिरसस्मरतिः 

पितणां रजतं, देवानां खव्णम्‌ 
ततः श्राद्धकसादगुण्यहेतवे दक्षिणां मुदा। 
यथाशक्टया प्रदया्न पितृणां रजत ॒ परम्‌ ।८६३॥ 
हिरण्यं चापि देवानां वाजेवाजेति वे वदेत्‌ । 
उत्तिठतेति पितरः अनुगच्छन्तु देवताः {८६४ 
इत्युद्धास्य तु तान्‌ पश्चादन्नशेषोऽखिः पुनः । 
क्रियतां किमिति प्रोक्ते चेष्टं: स उपभुज्यताम्‌ ।८६५॥ 
इत्युक्तस्तु ततो भूयः स्वादुषं सद इत्यतः । 
उपस्थानं पितृणां तु कुयत्पराज्ञछिना द्विजः ।८६६॥। 
तेषां तामाशिपं गृह्य प्रणिपत्य विधानतः । 
अनुव्रज्य विधानेन स्वगृहस्यान्तिमे त्यजेत्‌ ॥८६५। 
न चत्सवत्र ताः प्रोक्ताः परा उयाहृतयः शिवाः । 
न चत्त वामदेवाय मन्त्रं परममुत्तमम ।८६८॥। 
प्रवदेत्तन मनुना यद्यदर गुण्यमागतम्‌ । 
कममध्ये पेतकेऽस्मिन्‌ ज्ञानाज्ञानत एव वं ।॥८६६॥ 
कठ भोक्तृमहादोपद्रत्यकारादिसंभवाः | 
लखोभमोदाज्ञानचित्तकायक्रत्यविशेषजाः ॥६००॥ 
महापराधाः सुक्र.राः परीहारेकवजिताः 
ते सवं स्मरणात्तस्य महामन्त्रस्य वैभवात्‌ ६०१ 
सद्यो विखयमायान्ति कमसाद्गुण्यमप्यति । 
प्रभवेत्सद्य णवेवं तस्मात्तु मनुमुत्तमम्‌ ॥।६०२॥ 


उच्छिष्टादिश्राद्ध सप्रपविन्नराणि | ३०४३ 


नमोद्रादशसंयुक्त' पठनीयं सकृक्किर । 
तावन्मात्रेण तत्कमं परमं तृप्तिकारकम्‌ ।।६०३॥ 
अच्छिद्र सद्गुणं साङ्ग" विकटेकविवजितम्‌ । 
प्रत्यवायंकरहितं गयाश्राद्धशताधिकम्‌ ॥६०४।। 
भवत्येव न सन्देदस्तस्मात्तन्मन्त्रमुचरेत्‌ । 

उच्छि्टादि श्राद्ध सप्र पविच्राणि 
उच्छिष्टः शिवनिर्माट्यं वमनं प्रेतपपटम्‌ ६०५ 
श्राद्ध सप्र पवित्राणि दौहित्रः कृतपस्तिटाः । 
पयसो वत्सपीतत्वादुच्छिष्टमिति नाम ततत्‌ ॥६०६॥ 
भगीरथप्राथनया तद्‌ गङ्गात्यवटपहा । 
तिरोधानं जटारण्ये कृत्वा तामधरदययतः ।।६०७। 
तन्निर्माल्यं ततो गङ्गा सा प्रीत्ये परमा स्मरता | 
सा निलयङ्ञुद्धा तद्योगाद्‌ गङ्गा पतितपावनी ।६०८।। 
निर्दोषा सेव कथिता तद्भिन्ना सप्र याश्च ताः। 
अद्ुद्धाश्च कद्ाचित्ध्युः शिवाङ्गपतिता तु सा ।।६०६॥ 
अयन्तैकपवित्रा हि नान्या वे तत्समा सरित्‌। 
तदीयोदकसंबन्धाद्यतिपत्रयं कम तत्तु वे ॥६१०॥ 
अपवित्रसदसरं भ्यो मक्त सथो भविष्यति । 
पितरो नित्यवृप्रास्ते नष्टकचत्काः पितामहाः ॥६१९॥ 
पारमेश्वरसायुज्यं रभन्ते प्रपितामहाः । 
अप्यन्ये कुलजा एव स्युस्ते कुरसहसखरकम्‌ ।६१२॥ 


२०४४ 


आङ्किरसस्मृतिः 


तच्चापि वेध्णवं धाम तरक्षणात्प्रापितं भवेत्‌ । 
त्रिरात्रफल्दा नद्यः पुण्ये तद्यनद्रये ॥६१३॥ 
अर्थोदये महोदये चक्रिके ग्रहण तथा, 
पद्मकापिरुपषछठ-चां वा पुनरन्येषु ताः पुनः ॥६१४॥ 
विपिगप्रयन्नरचिताऽवगाहनजपादिकंः । 

फटप्रदा दहि सरितो न तथा जाह्बी शिवा ।६१५५॥ 
दशेनस्पशंनध्यान जन्तूनां जन्ममोचनी । 
तदुत्तरक्षणाद्गङ्गा तद्धागतनुसंभवा ।६५६।। 
सिहककटयोमध्ये सर्वां नद्यो रजस्वलाः । 
दिनत्रयमसंपरश्यास्तच्रादौी याः सरिदरराः ॥६१७॥ 


महानद्यः 
गोदावरी भीमरथी वुङ्गमद्रा च वेणिका। 
तापी पयोष्णी दिव्या स्युदक्षिणे तु सरिद्वराः ॥६१८॥ 
पावनी नमंदा चंव यमुना च महानदी । 
सरस्वती विशोका च वितस्ता च तथा पुनः ॥६१६॥ 
दक्षिणायनकालटे तु संप्राप्ते चावगादहनात्‌। 
परं त्रिदिनपयन्तं मवेयुस्ता रजस्वलाः ॥६२५॥ 
न तु सा शम्भुसंबन्धान्नित्य्युद्धा प्रकीतिता। 
जाहवी सरितां मुख्या सवलोकेकपावनी ॥६२१॥ 
ह्वादनी पावनी कामा कामनीया कलावती । 
करका कट्टुषन्नो या नागाश्चेतास्तुरीयकात्‌ ।॥६२२॥ 


दिनसङ्धथया नदीनां रजस्वदात्ववर्णनम्‌ ३०४५ 


दिवसान प्रभति प्रोक्ताभ्निस्रो रात्री रजस्वलाः । 
सप्रमीम्रश्ति द्यवं सरितः काश्चनापराः ।६२३॥ 
नलिनी निमेला नारा गुवीं गर्भा गरा घरा। 
क्षरिका काशिका श्यामा दश प्रोक्ता रजस्वलाः ॥६२४] 
दारिद्रथनाशिनी देया बाहुदा बहुला बहा । 
शर्मिष्ठा शयना स्वापा नव नदो रजस्वटाः ॥६२५॥ 
दशमीप्रभति प्रोक्तास्तिस्नाो रात्रीमनीषिभिः। 
तप्रा तापा तापसा च विश्वामित्रा बृहदरा ॥६२६॥ 
धेना सेना सना सोमा नव नद्यो रजस्वखाः । 
त्रयोदशीप्रथृत्येता कथितास्ता रजस्वलाः ॥६२५॥। 
कलिका वरुणा वामा सोमदा महिला कटा । 
त्वरिता लुलिता तारा षोडशप्रुति स्मृताः ।।६२८॥ 
तिस्रो रात्रीरापगास्ता महा्ुद्धा रजस्वलाः । 
गार्त्मता गतिमती गतिदुा गणवारिता ।॥६२६॥ 
गुणाढ्या गुणदा रेषा सप्र नद्यः प्रकीतिताः। 
एकोनविशतिदिनप्रभूत्येता रजस्वलाः ।६३०॥ 
शातद्ुश्च शतद्रुश्च वरणी वारुणी रसा । 
हिरण्यदा हैमवती गजवासी मनस्विनी ।६३१॥ 
रजस्वला नवैताः स्युद्राविशतिदिनादितः। 
करतोया कारतोया वषतोया सरद्रसा ॥६३२॥ 
अन्तर्जला खेयतोया बरहनत्तोया स्रवञ्नखा । 
पच्चविशलयादितो वै बिन्ञेयास्ता रजस्वलाः ।॥६३३॥ 


३०४६ आङ्गिरसस्मृतिः 


अष्टार्विशसश्रति वै याः काश्चन जनैः किक । 
नदीति नित्यं कथ्यन्ते खन्यन्ते च तदा तदा ६३४ 
नदीगाः सिन्धुगा वापि पव॑तादिसमुद्धबाः। 

यत्र कुत्रापि वा जाताः क्षद्रा दीर्घा जर्युताः ॥६३६॥ 
वर्षाजलाश्च खननजटा टवणशम्बराः । 

सर्वास्ताः कथिताः सद्धिर्मासान्ते स्यू रजस्वखाः ॥६३६॥ 
विशेपेणाधुना प्रोक्ताः सर्वासां सरितामपि। 
ग्रसगात्तत्स्वरूपस्य माहात्म्य च तथाविधम्‌ ॥६३५॥। 
उक्तप्रायं विजानीयाद्या वा नित्यजटाः पुनः| 
उत्तमा इति ताः प्रोक्ता नदीनां सिन्धुसंगतः ॥।६३८॥ 
आधिक्यं ततस्प्रकथितं पुण्यक्षेच्रादिना तथा । 

कषेत्रं चापि तथा ज्ञेयं नदीयुग्मैकमेटनान्‌ ।६३६॥ 
खननोत्पन्नसचिला तन्न्युना कथिता तथा । 
खननाश्चायिकजला तच्छा वे स्प्रताखिलेः ॥६४५॥ 
पञच्चयोजनपयन्तप्रवहत्सट््टित्तमा । 

उत्पत्तिप्रभर तिस्थैयंवहत्सलिलसंयुता ।६४१॥ 

परमा चोत्तमा चति सा गङ्कति च फण्यते | 
नदीनां प्रवरा गङ्गा तज्जं श्राद्धकमणि ॥।६४२॥ 
पावनं परमं प्रोक्त वमनं मधु चोच्यते 
तत्परेतपपटं साक्षाप्पितृणां दुःखवारकम्‌ ॥६४३॥ 
खड्गपात्रं हि कुतपो दौद्ित्रौ बा पुनः स्मृतः| 
शिवनिर्माल्यतः श्राद्धवगुण्यं तत्परशाम्यति ॥६४४॥ 


अनुमासिक च्छिटटवमने विधिवर्णनम्‌ ३०४७ 


पुनःकरणसंप्राप्तौ शिवनिर्माल्ययोगतः । 
प्रनष्टः प्रभवेदोपस्ते चात्रापि वदाम्युत ।॥६४५॥ 


पुनःश्राद्धप्रकरणम 
विप्रवान्तावभ्निनशे पिण्डे च विदलीकृते। 
पिण्डगोटकसंयोगे दीपनारो तथेव च ॥६४६॥ 


रजस्वलानाथभुक्तौ वुद्धिपूव तथेव च । 
अशौचभुक्तावाशौचिसंस्पशं होमविस्मृतौ ॥६४५७। 


अतिथौ तदिनश्रान्त्या संकल्पकरणेऽपि वा। 
एकस्मिन्नेव दिवसे पित्रोन्यत्यासतः कृतः ॥६४८॥। 
तददिने चोपवासः स्यासपुनः श्राद्ध परेऽहनि । 
आद्यश्राद्ध तु भुञ्ञानविप्रस्य वमनं यदि ।६४६॥ 
यत्त कृष्णेति मन्त्रेण होमं कुर्याद्यथाविधि । 
षोडशश्राद्धमुञ्ञानन्राह्मणस्तु वमेद्यदि ॥६५०॥ 
प्रेताहुतिस्तु कतव्या दधौकिकाप्रौ यथाविषि। 
अनुमासिक च्छिएटवमने 


अनुमासिकेऽत्र कतव्य उच्छिष्टं वमनं यदि ।{६५१॥ 
कवले तु सुमुञ्जाने ठति चेव विनिर्दिशेत्‌ । 
अमावास्यामासिके च ब्राह्मणो मुखनिःख्‌ तम्‌ ॥६५२॥। 
तथा महाल्यश्नाद्धं पित्रादेवमनं यदि। 

पितामहा दिबल्छृत्वा श्राद्धशेषं समापयेत्‌ ॥६५३॥ 


३०४८ 


आङ्किरसस्थरतिः 


उच्छिष्टोच्छिष्टसंस्पश 

उच्छिष्टेन तु संसृष्टो भुञ्जानः श्राद्धकमणि। 
शेषमन्नं तु ना्रीयात्कतः श्राद्धस्य का गतिः ।॥६५४॥ 
तत्स्थाननामगोत्रेण ह्यासनादि तथाचयेत्‌ । 
अन्नत्यागं ततः कृत्वा पावके जुहुयाचचरुम ॥६५५॥ 
पुरुषसूक्त न जुहयाद्यावदृद्रात्रिशद्राहुतिः। 

होमशेषं समाप्याथ श्राद्धशेषं समापयेत्‌ ।॥६५६॥ 
अकृत्वा तु समीपे तु ब्राह्मणे वमनं यदि। 
पुनः पाकं प्रकुर्वीत पिण्डदानं यथाविधि ।॥६५५।। 
उच्छिष्टस्पर्शनं ज्ञात्वा तत्पात्रं च विहाय च । 
तत्पात्रं परिहृत्याथ भूमि समनुर्प्य च ।६५८॥ 
तस्य॒ शीघ्रः विधायैव सवेमन्नं प्रवेष्टयेत्‌ । 
परिषिच्य ततः पश्चाद्धोजयेन्न न दोषकृत्‌ ॥६५६॥ 

अन्योन्यस्पशं 

श्राद्रपङ्क्तौ तु भुञ्ञानावन्योन्यं श्यृशतो यदि । 

दौ विग्री विसृजेदन्नं भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ।।६६०॥ 
उच्छष्टोच्छिष्टसंस्पशं शुना शूद्रण वा तथा। 
उपोष्य रजनीमेकां पच्चगव्येन द्युध्यति ॥६६१॥ 
इन्द्राय सोमसूक्तंन श्राद्धविघ्नो यदा भवेत्‌। 
अग्न्यादिमिर्भोजनेन श्राद्ध' संपूणीमेव हि ॥६६२॥ 
इन्द्राय सोमसुक्तंन ` भोजनेनेति च त्रयम्‌ । 
विधानं कथितं सम्यग्न्यवस्था त्र चोच्यते ।।६६३॥ 


दर्शादौचदने पुनःपाकविधानम्‌ ३०४६ 


पिण्डदानात्परं यस्य॒ कस्यचिद्‌ त्राह्मणस्य वै। 
वमन नच्छ्द्धविन्न तु तदा सृक्तजपाद्धि सा ॥६६४॥ 
श्राद्धसंपूणता ज्ञेया तत्पृवं चत्त॒दँवके | 
पितामह विष्णुवमने 
पितामहे तत्पर स्मिन्‌ विष्ण्वा वा वमने यदि ।।६६५॥। 
होमेनेव तदा ज्ञया दयोयदि तदा पुनः। 
तस्सूक्तजपहोमाभ्यां श्राद्धसंपृणता स्मृता ।६६६॥ 
दर्शादौ छदने 

पिवृस्थानस्य विप्रस्य वमने यदि दुशके। 
पुनः पाकेन तच्छ्राद्धभोजनं विहितं तदा ॥६६७ 
आब्दिके वानुमासे वा तदिनोपोषणं भवेत्‌ । 
परेऽहनि पुनःश्राद्ध' भोजनेनेव नान्यथा ।६६८॥ 
एक एव यदा धिप्रो भोजने दितो यदि। 
आच्दिके तु परेऽथ व दशं वा यदि मासिके ।॥६६६॥ 
तथरैवात्रि समाधाय होमं कुर्याद्यथाविधि । 
तत्ख्याननामगोत्रेण चासनादि समचयेत्‌ ।॥६७०। 
अन्नत्यागं प्रकुर्वीत ततोऽग्नौ जुहुयाशवरुम्‌ । 
प्राणादिपच्चभिमेन्त्रर्यावदद्रात्रिशदाहुतिः ॥६७१॥ 
होमरोषं समाव्याथ श्राद्ररोषं समापयेत्‌ । 

पुनः पाकेन सद्यो वे श्राद्धस्य करणं स्परतम्‌ ।६७२॥ 
दर्शादिष्वेव कथितं न प्रत्यब्दे कथंचन। 
प्रत्यब्दस्य परेऽह्ृ-थे व स्थानं विप्रस्य तसस्मृतम्‌ ।।६७द॥। 


०4८० 


आङ्गिरसस्मृतिः 
उपवासाथं । 

उपाकृत्तिस्तु पाकेभ्यो यस्तु वासो गुणेः सह ।६७४।। 
उपवासः स विज्ञेयः सवंभोगविवजितः। 

अपुत्रासापिण्ड्यम्‌ 
पल्याः कुर्यादपुत्रायाः पत्युर्मात्रादिभिः सह ।॥६७५॥ 
सापिण्ड्यमनुयने तु जनकेन सहात्मजः, 

अनुगमने 

मृत यानुगता नाथं सा तेन सह्‌ पिण्डनम्‌ ।६७६॥ 
अर्हति स्वगवासेऽपि यावदाभूतसंप्टवम्‌ । 
खो पिण्डं भत्‌ पिण्डेन संयुज्य विधिवत्पुनः ॥६७७ 
तरेधा विभज्य तत्िपण्डं क्षिपेन्मात्रादिषु त्रिषु । 
मतः पित्रादिभिः कुर्या्धत्रा पल्न्यास्तथेव च ।॥६७८॥। 
सपल्न्या वाऽसपत्न्या वा न भद्‌ इति गोभिलः । 

एकाद रोऽहनि षोडशम्‌ 
केचिदत्र प्रृथक्प्रोचस्तं पक्षं प्रवदाम्यहम्‌ ।६५६॥। 
एकचित्यां समारूढौ दम्पती निधनं गतौ । 
एकोदिषटः षोडशं च प्रथगेकादशेऽहनि ६८०) 
द्वादशेऽहनि संप्राप्ते पिण्डमेकं दयोः धिपेत्‌ । 
पितामह्ादिपिण्डेष्र तं पितुरविनियोजयेत्‌ ॥६८१॥ 
केचित्तमेव पिण्डं तु द्धा कृत्वा ततः षरम्‌ । 
उद्ग्भागगतं पिण्डं पितृषगं नियोजयेत्‌ ।॥६८२॥ 


सच्न्‌माठकपेठकमरणेप्रधानाप्रधानयोिर्देशवर्णनम्‌ ३०५१ 


य॒ दक्षिणस्थितं पिण्डं माठृवगं नियोजयेत्‌ । 
तददिने परेदयर्वा सहगमने श्राद्धम्‌ 
अत्र केचित्पुनः प्रोचुः प्रकारान्तरतः किल ॥६८३॥। 
तदिनि वा परेर्वा भर्तारमनुगच्छति। 
भर्त्रा सदैव शुद्धिः स्यात्‌ श्राद्ध चेकदिने भवेत्‌ ॥६८४।। 
पेठकं मरणं यत्र॒ तदेवाहुः प्रधानकम्‌ । 
केचित्तु मातृक प्राहुरेवं पक्षद्वयं स्मृतम्‌ ॥६८५॥। 
प्रचेता अत्र चोवाच खमतं तसप्रवस्म्यहम। 
भर्त्रा सह प्रमीतायाः सृतेऽहन्यपरेऽद्धि वा ॥६८६॥ 
आशौचं मरणोदिश्यं दहनादि तयोनं तु । 
पुनः पक्षान्तरं प्रोक्त' कंश्ित्तत्र महषिभिः ॥६८७॥ 
पतित्रता त्वन्यदिनेऽनुगच्डद्ा खो पतिचित्यधिरोदणेन । 
दशाहतो भर्तुरघस्य शुद्धिः श्राद्धहयं स्याल्प्रथगेककाटे ॥६८८ 
तयोराशौचे मरणादि 
भर्तारमनुगच्छन्ती पन्नी चेदातवा यदि । 
तेद्द्रोण्यां विनिक्षिप्य लवणे वा स्वक्रं पतिम्‌ ॥।६८६॥ 
परं त्रिरात्रादहनं यस्ते बान्धवास्तया । 
श्राद्ध चैकदिने इुरयद्र यारपि हि निणेयः ॥*६६०॥ 
एकोदिष्रः षोडशं च भतुरेकादशोऽहनि । 
द्वादशेड्दनि संप्राप्ते पिण्डमेकं दयौः क्षिपेत्‌ ।६६१॥ 
पितामहादि पिण्डेषु तं पितुविनियोजयेत्‌ । 
ब्रह्मवादिमतं भूयस्त्वन्यदक्ष्यामि शोभनम्‌ ॥६६२॥ 


३०६२. आङ्गिरसस्मृतिः 

दह्यमान तु भतार दृष्टवा नारी पतित्रता। 

अनुगच्छेत्तयोः श्राद्ध प्रथगेकादशेऽहनि ।६६३।। 

शिखाप्रतिष्ठापनादिकरत्यं सव प्रथक्‌ प्रथक्‌ | 

एकत्रैव प्रकुर्वीत पितुर्मातुः समन्त्रकम्‌ ।६६४॥ 

षोडशान्तं प्रथक्कृत्वा सापिण्ड्य' दादशेऽहनि । 

्रेतव्वात्त॒ विमुक्त न सह मातुः सपिण्डकम्‌ ।६६५॥ 

ततििण्डसंयोजनम्‌ 

खीपिण्डं भत्‌ पिण्डेन संयुज्य विधिवत्पुनः । 

त्रेधा विभज्य तं पिण्डं क्षिपेन्मात्रादिपु त्रिषु ॥६६६॥। 
मातुः सापिण्ड्याभावस्थटम्‌ 

अत्र॒ विष्णुमेतं स्वस्य सुखभायाबदत्किल । 

कृते पितुः सपिण्डत्वे मातुस्तु न सपिण्डनम ॥६६७। 

पितुरेब सपिण्डत्वे तस्या अपि कृतं भवेत्‌ । 

ख्ीणां परथङ््‌ न कतव्या सपिण्डीकरणक्रिया ॥६६८॥ 
दत्तंन पालटकपितुः सापिण्ड्यम्‌ 

अन्यगोत्रप्रदत्तश्चेत्तनयः स्वपितुस्ततः । 

पालकस्य प्रकुर्बाति तत्पित्रादिसपिण्डनम्‌ ।६६६॥ 

दत्तपुत्रकृत्यम 
विवादो नात्र कोऽप्यस्ति तादृग्दत्तसुतः पितुः । 
स्वयं तद्धिन्नगोत्रोऽपि तद्‌ गोत्रे योजयेश्च तम्‌ १००० 


अन्यगोत्रदत्तकपुत्रकृयवर्णनम्‌ ३०५३ 


पितामहादिभिः सम्यक्‌ यल्ाचीनेकगोत्रकेः । 
दत्तपौत्रस्य पितरं प्रपितामदमुखूयकेः ॥ १००९ 
स्यक्टवा पितामह त्वन्यगोव्रं सम्यक्‌ ततः परम्‌ । 
योजयेन्नाच्र सन्देहस्तञ्जं ततप्रपितामहम ॥१००२॥। 
लयक्त्वा सम्यग्विचा्यंव स्वगोव्रेरेव योजनम्‌ । 
क्र्यात्तद्िधिना नो चत्‌ पितृणां संकरो भवेन्‌ ।१००३।। 
तेन दोषश्च सुमहान प्रभवरेदेव दुघंटः। 
दत्तपुत्रोदबो यन्नात्सपिण्डीकरणे पितुः ॥१००४॥। 
त्यज्ञेत्पितामहं यन्नात्तत्पुत्रः प्रपितामहम्‌ । 
तत्पुत्रश्चेत्ततो व्रृद्धप्रपितामहमेव वे ।१००६॥ 
एवं मातुः सपिण्ड तु दत्तपुत्रोद्धवश्वरेत्‌ । 


अन्यगोत्रदत्तः 


यदथयन्यगोत्रजो दत्तः सन्ततौ तत्परंपराम ।॥१००६॥ 
चतुष्कुरकपयन्तं जातानां सङ्कटं महत । 
तस्मिन्‌ सपिण्डीकरणं तदानीं समुपस्थिते १००७ 
भवत्येव हि तत्पश्चात्‌ पच्चमादि यथाक्रमम्‌ । 
खयमेव मवेत्तावत्तदरगे जन्मिनां महन. ॥१००८॥ 
अवेक्षणं जागरूकता च निव्ये स्मृते तराम्‌ । 
तस्मात्सगोत्रं तनयं सगरह्णीयादपुत्रकः ॥१००६॥। 
शिष्ट सर्वे पूवमेव मया सम्यङ निरूपितम्‌ । 
पुत्रे जाते ततो भूयः पुत्रस्लीकरणाद्थ ॥१०१०॥। 


३०५४ आङ्गिरसस्मृतिः 


जातोऽधिकः प्रदत्तात्तु॒ धर्मतः सर्वकमेसु । 

पितुः श्राद्धस्य षण्मासात्पूब प्रश्चतति त्यम्‌ 
पित्रोः श्राद्धस्य षण्मासासपूवेमेव तद्‌ तदा ॥१०११॥। 
श्राद्धस्पृति प्रकुवन्वै कथाः काश्चन सन्ततम्‌ । 
प्रकुवन्‌ स्वजनेस्ति्ठ दिष्टान्‌ कारिचद्विरोषकान्‌ ।९०१२॥ 
तिखमाषत्रीहियवान्‌ गुडमुद्‌गादिकान्‌ मधु । 
कन्द्मूटादिकान्‌ कांश्चिट्रख्कार्पासकादिकान्‌ ॥।१०१३॥ 
सगरह्य स्थापयेद्यन्नादिव्यचन्दनखण्डकम । 
दिव्योशीरं गुग्गुटं च निक्षिपेश्वावनीतले ॥१०१४॥ 
शुष्कान्‌ शङाट्‌कान्‌ कांश्चिदूगोपयेच्राद्धहेतवे । 
वृक्षेषु कांस्चि्यल्नेन भूम्यन्तभूतले तथा ।१०१५॥ 
कुसूटेष दुक्ूरेषु पुनः कुम्भधटेष्ु च । 
स्थापयेननिश्षिपेदेवं निखनेत्कांस्चिदप्युत ।१०१६॥ 
समीचीनानि वस्तूनि दृष्टमात्राणि चेत्तदा । 
श्राद्धाथमिति निश्चिदय प्रोक्त्वा स्वीयेश्च केवलम्‌ ॥१०१७॥ 
गोपयित्वेव यत्नेन स्थापयेत्पाल्येदपि । 
तदुक्तित्छथातुप्राः पितरो नित्यमेव वं ॥१०१८॥ 
आशीभिरेनं सततं वधंयन्त्यपि तारिता; । 

कथातप्रिः 

भवन्ति कथया स्वगं पिलृलोके च तेऽनिशम्‌ ॥१०९१६॥ 
कथया वृपरिरेतेषां स्मृत्योक्त्या वचनादपि । 
तदीयङ्ृत्यसंभाषाप्रियवस्तुप्रचारणेः ॥१०२०॥ 


बिभ्रविसजेनानन्तरमेव दानजपादिकरणविधानवर्णनम्‌ ३०५५ 


विद्यमानाभ्निरपि त्रिदिनात्पूब पुनः 
यल्लादिनत्रयात्पृव॒विद्यमाना्निरप्यलम्‌ । 
पुनःसंधानविधिना श्राद्धायान्नि सुसंच्छ्यात्‌ ।॥१५२१॥ 


श्राद्धदिने व्यम्‌ 


ओपासनं विना होममन्यं होमं तु तदिने। 
न कयदेव विधिना यदि कुर्यात्त तत्पतेत्‌ ॥१०२२॥ 


श्राद्धदिने दानजपादि न कव्यम्‌ 


दानाध्ययनदेवार्चाजपटोमनत्रतादिकान । 

न कुर्याच्द्राद्धदिवसे प्राग्विप्राणां विसजनात्‌ ॥१०२३॥। 
न दद्याद्याचमनेभ्यः फटपुष्पजलाक्षतान्‌ । 
तण्डुलान्‌ द्धितक्राज्यशाकपात्रतृणस्थटम्‌ ॥१०२४।। 
काष्ठमूलकन्द भाण्डविद्यापुस्तकभूषणम्‌ । 

तऋरृणमेवं धनं धान्यं चलं वाऽनुग्रहादिकम्‌ ।॥१०२५॥ 
कल्याणवार्ताकोपादिचादुपार्प्यभाषणम्‌ । 

बालनिग्रह तदग्राहतत्संह्वापादि वजयेत्‌ ॥१०२६॥। 
उखं; संभाषणं हस्तताडनं हसनं व्रथा। 
दुरापं दुष्टलोकभाषणं दुष्टशिक्षणम्‌ ॥९०२७॥ 
नेतानि र्याद्यत्नेन प्रव्यब्दे तु विशेषतः । 


मृताहे दशं 
दशादिषु शतादश्चेन्मृतादं पूवमाचरेत्‌ ॥९०२८॥ 


२०५६ अङ्किरसस्मरतिः 
पश्चादश प्रकुर्वीत पित्रोरेवायमुच्यते । 
मृताहे मातामहादि श्राद्धक्ंभवे 
मातामहस्य तत्पटन्याः सापन्नीमातुरेव च ।॥१८२६॥ 
पितुः श्राद्धसमत्वेन प्रोचुः किल महषयः। 
दर्शं समागतं मन्वादिकं श्राद्ध' समाचरेत्‌ ॥१८३८॥ 
दशसिद्धिस्तावता स्यादेवरक्येन केवलम्‌ । 
सपिण्डकमपिण्डं वा देवतकष्ये प्रथङ्‌ न तु ॥१०३१॥ 
काय भवति तच््राद्ध' भिन्नदेवतके पुनः| 
निव्यनेमित्तिके प्राप्ते 
पूव नेमित्तिकं काय प्रत्यब्दे यदि तत्तदा ॥६५३२॥ 
परस्यन्दमागतं प्रत्यासत्तियोगवशाश्वरेत्‌ । 
पितुः श्राद्ध प्रथमतो मातुः श्राद्ध ततः परम्‌ ।॥१८३३॥ 
पश्चान्मातामहस्यापि तत्पत्न्याश्च ततः परम्‌ । 
पश्चात्सपन्नीमातुः स्यात्पश्चात्पलन्या प्रकीर्तितम्‌ ।१०२३४॥। 
सुतश्रातृपित्ृव्य्राणां मतुखादिक्रमास्स्मृतम्‌ । 
दशां बहुश्राद्धसंभवे 
पित्रादिभिन्नश्राद्धानां कारुण्यानां यदा पुनः ॥१०३५॥ 
दर्शादिष्वागतानां चेन्मृताहानां तदा परम्‌| 
दुर्शादिकं समाप्यव कारुण्यश्राद्धमाचरेत्‌ ॥१०३६॥ 
केचित्पत्न्याः पिवृव्यस्य तत्पल्न्याश्च समागमम 
दर्शादिषु भृतां वै पूव कृत्वा ततः परम्‌ ॥१०३५। 


सवत्र क्रियामेद च्छ्राद्धानु्ठानवर्णनम्‌ ३०५५ 


दर्शादिकमनुष्ठं यमिति प्रोचुश्च तत्कृतौ । 
तस्माद्यथारुचिपरमात्मतप्निः प्रशस्यते ॥१०३८॥ 
वस्तुतोऽत्र पुनवेच्मि पितृव्यो यदि केवलम्‌ | 
एतस्य परभो मुखग्रस्तरपन्नी वापि पल्न्यपि ॥१०३६॥ 
माठत्वकायका(क)रणे महती सुमहस्यपि । 

तदा वचे्तन्म्रताहं तु पृव कृत्वा ततः पुनः ॥१०४० 
दर्शादिकं प्रकुर्वीत न च्त्ते केवला यदि। 
नाममात्रेण कथितास्तदा दर्शादिकं पुरा ॥१०४१॥ 
कृत्वेव पश्चात्तच्छाद्ध' कारण्यानामिति स्थितिः । 
सवेत्रेवं प्रकथितं स्वामिनः सख्युरेव वा ॥१०४२॥ 
पुरोहिताचायेयोश्च प्रत्यासत्तिप्रमेदतः। 

श्राद्धस्य करणं प्रोक्त पुनरप्युपकारिणः ।१०४२॥ 
तेषां तेषां क्रियामेद च्द्ाद्धानुघ्ठानमुच्यते। 
सवेत्रैवात्मतुष्टिः स्याष्टिदुपः परमोत्तमा ॥ १०४४ 


केषां चित्कहपप्रकारः 


पुनर्विंशेषः कोऽप्यस्ति प्रवक्ट्याम्यत्र तं पुनः| 

यतस्तातो यतो वृत्तियतो जीवो यतः प्रसूः ॥१०४५॥ 

स खवीकरृतः श्राद्धतिथिभ्र छत्यक्तपिताऽपि वा । 

दुर्शादिश्राद्धपरतो मृताहश्राद्धमाचरेत्‌ ।१०४६। 

पित्रार्यन्तेककलहे धावनावसरे सुते । 

जाते नष्टं च पितरि तथा मातरि तत्परम्‌ ॥१०४५॥ 
१६२ 


३०५८ 


आङ्धिरसस्मरतिः 
अल्पकाल्ग्रतायां तु तत्तद्भामस्थितेरपि । 
तदा तदा पालितो यो देवाज्नीवन्प्रव्धितः ।॥ १०४८ 
दष्टमत्रर्नाल्य एव ॒विप्रबुध्य॑व तेस्तराम्‌ । 
संरकृतश्चाध्यापितश्च ज्ञाताज्ञातंकगोत्रकः ॥१०४६॥ 
अज्ञातग्रामतातादिर्ञातजाति जनो क्तितः। 
ततो विद्धान्‌ महात्मा यो यतस्तात इति स्तिः ॥१०५०॥ 
एवमेव तथान्योऽपि तथावस्थाप्रभेदतः । 
यतोत्पत्तिस्तु कथिता अज्ञातप्रामसंभवः ।॥१०५१॥ 
सखजीवनप्रकारं यो बाल्ये दादशवाषिकान्‌। 
न वेत्ति नषटजनको यतोत्पत्तिस्तु कथ्यते ॥१०६५२॥ 
मातरं यो न जानाति स्वकीयजनशून्यतः। 
तथा पित्रादिकान्‌ सर्वान्‌ प्रोच्यतेऽसौ यतः प्रसूः ॥१०५३॥ ` 
त॒ एते किट सर्वेऽपि विपत्काटसमुद्धवाः। 
नष्टपित्रादिकजना देवास्संप्राप्रजीवनाः ॥१० ४ 
येश्च केरिचदूदष्टमात्रंविप्रवुध्यंक पालितः । 
अवस्थाभेदतः स्वे तत्तन्नामाङ्किताः स्मरताः ॥१०५१५॥ 
चत्वारः कथिताः सद्धिरतिदुःखेकजी वितम्‌ । 
अतिवाल्ये ततो भूयो यौवने प्राप्रसंपद्ः ॥१०६५६॥ 
दैवयोगेन विद्धांसः कर्मठाश्वापि वा भवन्‌ । 
पितुम्र ततिर्थि यो वा ज्ञात्वा बाल्येन केवलम्‌ ॥१०५५॥ 
खयमेव श्राद्हेतोर्मागशीर्े ध्यमादिकम्‌ । 
शाल्ञरृषटथा समालोच्य सद्धिरुक्तोऽथवा गणम्‌ ॥१०५८॥ 


स्वथापतितम्य पथ्चर्विशदर्षात्पर॑क्रियारम्भवर्णनम्‌ ३०५६ 


सखस्वीकृतश्राद्ध तिथिरुच्यते व्रह्मवादिभिः । 
श्टक्रिया 

मद्यपानादिना श्रष्रः पिता यस्य बभूव बे ॥१०५६॥ 
मृतेस्तस्य॒ परं प्रोष्य चतुविशतिवार्षिकम्‌ । 
अ्रषटक्रिया प्रकतेव्या पुत्रेण विदितात्मना ॥१०६०॥ 
तस्य श्राद्ध ततः काय तादृशस्य दुरात्मनः । 
ताटकूपिदक्रियाकर्ता स उ अर्पिता स्मृतः ।१०६१॥ 
पितुस्तु श्र शमात्रेण नायं श्रष्टपिता भवेत्‌ । 
तारक्षर्मककरणसमयादथ तादृशः ।१०६२॥ 

सवथा पतितस्य : पच्चविशद्रर्षात्परं क्रियारम्भः 
भवत्यपि तथा यक्तपिता चापि प्रकथ्यते । 
खयं चण्डाटतां बुध्या प्राप्तो यो स्वजनेरपि ।॥१०६३॥ 
बहिष्करृतश्च संत्यक्तप्ताटशं पितरं मतम्‌ । 
पनच्चविशतिवपभ्यः परं पुत्रः स शातः ।१०६४॥ 
षडब्दं षडगुणत्वेन वपेयित्वातिछच्छरकैः । 
महाङ्च्छौस्तप्ङृच्छः: पराकातिशतैरपि ॥१०६५॥ 
चापाप्रस्नानशतकेमन्त्रक्कम्भसदसखकैः । 
गोसहस्र विधानेन सं्कुर्यात्तस्य केवलम्‌ ।१०६६॥ 
प्रतिसंवत्सरं पश्चात्ताटकच्छाद्धकरस्तु यः | 
स उ त्यक्तपिता ज्ेयस्त एते तनयाः सदा ॥ १०६५१ 
एवंजातीयका ये स्युस्ते सवं धर्मतत्पराः । 
दर्शादि्राद्भपरतो गृताहश्नाद्धमा चरेत्‌ ॥१०६८॥ 


९०६० 


आङ्गिरसस्मृतिः 
तेषां श्राद्धककरणमेतेषां स्वस्य केव्‌ । 
प्रयवयेकशुन्याय न चेदोषो महान्‌ भवेत्त्‌ ॥१०६६॥ 
तत्सभूतमहादोषपरिहाराय वा न चत्‌। 
प्राप्तये कमम॑टत्वस्य न चेदस्य तु केवलम्‌ ।॥१०५०॥ 
श्राद्धत्यागात्‌ प्रत्यवायो भवेत्तस्मात्तथाऽऽचरेत्‌ । 
नित्यं तेषां मृताहेषु दानधर्मादिकं चरेत्‌ ॥१०७१॥। 
विप्राणां भोजनात्पूव नियमोऽयसुदाहतः। 
दुरात्मनां विशेषेण पृववहोषशान्तये ॥१०७२॥ 
्राद्धमुक्तः पर तेषां न कर्याद्भूरिभोजनम्‌ । 
श्राद्धाङ्गतपणं परेऽहनि 
परेर्वा प्रयतनेन श्राद्धाङ्गतिखतप॑णम्‌ ॥१०७३॥ 
सद्य एव प्रकत॑व्यं पून पश्चात्तु वा तथा । 
अभिश्रवणमेवं स्यादेकेनेव हि कारितम्‌ ॥१०७४॥ 
नान्नसुक्तं॒स्यागके प्राचीनाकीतिक नतु, 
अप्रौकरणहोमेऽपि तश्चावश्यकमुच्यते ॥१०५७५॥ 
उदेशत्यागकाले सव्यम्‌ 
उदेशत्यागकारे च॒ सव्य्रमेव भवेद्धि वै। 
मधुवाताद्यन्ते न 
मधुवातादिकं भुक्तेरन्ते नेव बदेदपि ॥१०७६॥। 
विकिर न कुर्यात्‌ 

विकिरं नेव कुर्वीत नित्यकर्माणि यानि वा। 
तानि सर्वाणि सर्वत्र धृत्वा पुण्ड' विधानतः ॥९०७५। 


पिदृश्राद्धऽग्रहीतभोजनस्य पुत्रस्यप्रायश्ित्तवर्णनम्‌ ३०६१ 


निवेदितान्नतः पच्चयज्ञान्तेऽतिधिपूजनात्‌ । 
पब तेषां प्रकतम्यं प्रत्यव्दादिककमं वै ।॥१०७८॥। 
तेषां श्राद्धं त्यागमात्रात्करृते सवं छृतं भवेत्‌ । 
वमने 
अपि प्राप्तेऽपि वमने पिव्रस्थानस्य वा किमु ।१०५६॥ 
न पुनः करणं कुर्याच्छाद्वशेपं समापयेत्‌ । 
पादप्रक्षालने तेषां मण्डलानचनं भवेत्‌ ॥१०८०॥ 
पादुप्रक्षालनार्थाय प्रदेयमुदक परम्‌| 
त एते निखिखा धमां मृताहे केवलं स्मरताः ॥१०८१॥ 
न दर्शादिषु विद्धोयास्तत्र धर्मां यथोक्तितः | 
प्रकतव्या विरेपेण विकारोऽत्यन्तङ्कुस्सितः ॥१०८२॥ 
मृताह एव कथितो नान्यतो यत्र कुत्रचित्‌ । 
्रद्धान्ते वा परध वां शक्तो यः पिठृकमंणि ॥१०८३॥ 
न कुर्यान्मोहतस्तूष्णीं विप्राणां भूरिभोजनम्‌ । 
अर्धतृप्ता हि पितरो भवेयुर्नात्र संशयः ॥१०८४॥ 
कत भोजनाभावे 
श्राद्ध" छृस्वा तु यो मूढो न युक्तं पिठ्सेवितम्‌ । 
इष्टौ; पुवरेन्धुभिश्च त्राह्यणेत्र ह्यवादिभिः ॥१०८५॥ 
आचायेँ्गुरुभिः सद्धिरागताभ्यागतेरपि । 
पितरो नैव तप्ताः रयुभज्ञीयात्तेन तृध्धितः ॥१०८६॥ 
तद्र'श्यानामभंकाणां विप्रमुक्त रनन्तरम्‌ । 
तत्कांश्षितानि बस्तूनि भक्ष्यादीनि फरान्यपि ॥९०८अ। 


३०६२ 


आङ्किरसस्प्रतिः 


खनच्छन्दतः प्रदेयानि ; तावन्मात्रेण ते परम्‌। 
अतितुष्टा महावुष्टाः परितुष्टाः प्रहपिताः ॥१०८८॥ 
पूजिताश्च भविष्यन्ति तस्माद्राटमनोरथम्‌ । 
पूरयेत्पित्तप्त्यथ तदिनेषु विशेषतः ॥१०८६॥ 
तृप्ताः स्थेति तथा प्रोक्तं त्रिवारं पिव्सूनुना । 
भावयन्ति तदा ते वे चतसा तु वयं तथा ॥१०५६०॥ 
तृप्रा जातास्तथा स्वं चतृप्रो यदि तदा वयम्‌। 

तप्ता भूम न चन्नोऽद्य का ठृपिरिति वं तराम्‌ ॥१०६१॥ 
दूयमानेन मनसा तिष्ठन्ति किल तेन वै। 
सम्यग्मुञ्गीत वें पृव यथा कुबन्‌ भुजिक्रियाम्‌ ॥१०६२॥ 
अवकप्ता एव नो तेस्युरिषटःः पुत्रैश्च बन्धुभिः । 
विप्राटंकरणे जाते गृहाटंकरणं भवेत्‌ ॥१०६३॥ 
पल््यादीनामटंकारः शिएव्राद्मणभोज्नम । 

अन्वेव भोजनं तेषां तिने क्रियते तु यत्‌ ॥१५६४। 
तत्सव प्रीतये तेषां भवेदेव न चान्यथा, 
यद्रा तद्वा प्रकतव्यं तत्ततसव प्रयन्नतः ॥१०६५॥ 
अनन्तरं विप्रमुक्तः पिवरुदामनतः परम्‌ । 
तत्पूवं ख्वमाध्रं वा वस्तु किञ्चिदपि स्वयम्‌ ॥१०६५॥ 

तिल्द्रोणत्रयः 

तिख्द्रोणत्रयं कर्यात्तिदिने समुपस्थिते ॥१५६५॥ 
भक्ष्यास्िलमयाः कार्या स्तिखकल्कं विशेषतः । 
तिख्चूण तैरपिष्टः तिलमजेनमप्युत ।॥१०६८॥ 


दशश्राद्ध'तपणस्वरूपवर्णनम्‌ ३०६३ 


तिलाचनं तिलमुखं रक्षोहननमाचरेत्‌ । 
तिर्विकिरणं कुर्याद्‌ द्रन्यलोपेषु इत्लरशः ॥१०६६॥ 
समी चीनं तिरः कुर्यात्तिखाः स्युः सोमदेवताः। 
सोमः पितृणामाधारः सोमायेव तु हूयते ॥११००॥ 
सोऽयं हि पितृभिः भरीतस्तदत्तं कन्यमुत्तमम्‌ । 
सोमरप्त्यकजनक्रं॑तस्मात्सोमहतं हविः ॥११०१॥ 
तत्कलावृद्धिजनकं सा कटा पीयते हितैः। 
वस्वादिभिः पित्भिम्तु तदेवं तत्तिङेः सदा ॥११०२॥ 
सर्वश्राद्धेष पितरः पूजनीया विशेषतः। 
दुशश्राद्ध' तपंणक्वशूपेण 
सर्वाभावे विरोपेण तिरजटविमिभरितेः ।॥११०३॥ 
दर्शादिकानि श्राद्धानि कार्याण्येव समन्त्रतः। 
स्वधा नमस्तर्पयामि पितरं च पितामहम्‌ ॥११०४॥ 
प्रपितामहमेवं च वस्वादिकेमयांस्तथा। 
नामगोत्रैकम॑युक्तान्‌ श्राद्ध कृत्वाऽपि तत्परम्‌ ॥११०५॥ 
तदङ्गतपणं काय मृतस्यादौ तिलोदकम्‌ । 
समारभ्य क्रियाः कार्यास्तस्मात्सन्तस्तिरोदकम्‌ ।॥११०६॥ 
प्रथमश्राद्धमेवोचुः श्राद्धप्रतिनिधित्वतः। 
तदैवोचुश्च निखिदा दुबेखानां हितेन्छवः ॥११०५५॥ 
समारोक्षयेव शास्नाणि श्रुतिमूानि ते पुरा । 
मन्वादयो महात्मानस्त प्युस्तार॑शाः किङ ॥११०८॥ 


३०९४ 


आद्धिरसस्म्रतिः 


सतिरेविद्यते श्राद्ध' विना सवत्र केवलम्‌ । 
मुरूयद्रन्येस्तिररद्धिः पैतृकं निखिलं भवेत्‌ ॥११०६॥ 
सर्वेषां कर्मणामाद्या आप एव॒ विरोषतः। 
परमाः कारणानीह तस्मादूत्राह्मपुंगवाः ॥१११०॥ 
अप एव॒ समाश्रित्य वषन्ते तोयदा महत्‌ । 

जलं तत्रेव वतन्ते तदेव परमं स्थलम्‌ ।॥१९१११॥ 
भरभूतेधोदकमप्रामः सवदेशोत्तमोत्तमः। 

नदीतीरं विशेषेण तच्छताधिकमुष्यते ॥१११२॥ 
तत्रैव सकटा धर्मां अनुष्ठ या हि सन्ततम्‌ । 
नदौ च सजटा ज्ञेया न तच्छून्या कदाचन ॥१११३॥ 


इति पूबाोद्धिरसम्‌ 
इत्या ्गिरसस्मरतौ पु्वाद्गिरसं समाप्तम्‌ । 


॥ श्रीगणशाय नमः ॥ 


(~ (~ 
नर ) ,। 
> आज्गरसमस््ातः * (२) 
--- ~: भेव 
उत्तराह्धिरसम्‌ 
प्रथमोऽध्यायः 
धमपपन्‌ध्रायधित्तानांव्णनम्‌ 
विश्वरूपं नमस्कृत्य देवं त्रिभुवनेश्वरम्‌ । 
धमेस्य दशनार्थाय अद्भिर इदमन्रवीत ॥ ९॥ 
अथ त्रयाणां वक्ष्यामि प्रमाणं विधिमादितः। 
धमेस्य पषदश्चेव प्रायस्चिन्तक्रमस्य च ॥२॥ 
प्रायरिचत्तं चतुष्पादं विहितं धमंकठ भिः। 
परिष््शधा प्रोक्ता त्रिविधा वा समासतः ।॥३॥ 
प्रमाणाभिहितं यत्त॒ सवमङ्गिरसा तदा । 
अप्रमेयप्रमाणस्य दुःखेनाधिगमो भवेत्‌ ॥४॥ 
तस्मादङ्धिरसा पुण्यं धमशाखमिदं तम्‌ । 
उपस्थानत्रतादेशचर्या्ुद्धिप्रकाशनम्‌ ॥ ५॥ 
स धर्मस्तु कृतो शेयः स्वाधिष्ठानक एव वे । 
अतुभिः साधनेश्चेव धमः भरोक्तः सनातनः ॥ ६॥ 


२०६ 


९ 


आङ्किरसस्मरतिः 


कृत्वा पूरवमुदादाय यथोक्त धर्मत भिः। 
पश्चात्कायानु सारेण शक्त्या कुयरनुप्रहम्‌ ॥ ७॥ 
यत्परवमृषिभिः प्रोक्तः धर्मशाखमनुत्तमम्‌ । 
तत्पमाणं तु सर्वेषां छोकधर्मानुवणनम्‌ ॥ ८॥ 
न दहि तेषामतिक्रम्य वचनानि महात्मनाम्‌ 
प्रज्ञानेरपि विद्द्धिः शक्यमन्यतप्रभाषितुम्‌ ॥ ६॥ 
खासिप्रायङ्कृतं कम विधिविज्ञानवजितम्‌। 
क्रीडाकमेव बालानां तत्सवं स्यान्निरथकम्‌ ।॥१०॥ 


इत्याद्धिरसधममशास््र उपोद्धातो नाम प्रथमोऽध्यायः । 


द्वितायोऽध्यायः 


परिषद्‌ उपस्थानटक्षणम्‌ 

अत उध्व प्रवक्ष्यामि चोपस्थानस्य रक्षणम्‌ । 
उपस्थितो दहि न्यायेन त्रतादेशनमहति ॥ १॥ 
सयो निःसंशयः पापो न भुञ्ीतानुपस्थितः। 
भुञ्ञानो बधयेत्‌ पापं परिषद्त्र वतते ॥२॥ 
संशये न तु भोक्तव्यं यावत्कायविनिश्चयः। 
प्रमाणेनैव कतव्य यावद्ाशासनं तथा ॥३॥ 
कृत्वा पापं न मृहेत मुह्यमानं तु व्ते। 
स्वरूपं वाऽथ प्रभूतं वा धमविद्धथो निवेदयेत्‌ ॥ ४ ॥ 


प्रायश्चित्तविधानवर्णनम्‌ ३५६७ 


ते हि पापकृतां वद्या बोद्धारश्चव पाप्मनाम्‌ । 
दुःखस्येव यथा वैद्या सिद्धिमन्तो रुजायताम्‌ ॥ ५ ॥ 
प्रायध्ित्ते समुत्पन्ने श्रीमान्‌ सयपरायणः | 
मृदुराजवसंपन्नः शुद्धि यायादृद्टिजः सदा ॥ ६॥ 
सचेटं वाग्यतः सनात्वा छिन्नवासाः समाहितः । 
क्षत्रियो बाथ वेश्यो वा ततः परिषदं त्रे ॥ ७॥ 
उपस्थानं ततः शीघ्रमतिमान धरणीं त्रजन्‌ | 
गत्रेश्च शिरसा चेवन च किचिदुदाहरेत्‌ ॥८॥ 
ततस्ते प्रणिपातेन टरष्टवा तं समुपस्थितम्‌ । 
विप्राः प्रच्छन्ति यत्कायमुपवेश्यासने श्ुमे ॥ ६॥ 
किंते कार्य किमर्थ वाकिवा मृगयसे द्विज । 
पर्षदि त्रि तत्सवं यत्काय हितमात्मनः ॥१०॥ 
इत्याङ्गिरसधमशास्त्रे परिषदुपस्थानं नाम 
द्वितीयोऽध्यायः । 


ततीयाऽध्यायः 
प्रायधित्तविधानवर्णनम्‌ 
सत्येन द्योतते राजा सस्येन द्योतते रविः 
सत्येन द्योतते वद्धिः सत्ये सव प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १॥ 
भूभुवःस्वश्लयोरोकास्तेऽपि सत्ये प्रतिषितः । 
अस्माकं चेव सर्वेषां सत्यमेव परा गतिः ॥ २॥ 


आङ्किरसस्प्रातः 


यदि चेद्र््यते सत्यं नियतं प्राप्यते सुखम्‌ । 
यदुगृहीतो ह्यसव्येन न च शुध्येत कर्दिचित्त्‌ ॥ ३॥ 
सत्येनेव विश्चध्यन्ति शुद्धिकामाश्च मानवाः | 
तस्मासन्र.हि यत्सत्यमादिमिध्यावसानकम ॥ ४॥ 
एवं तेः समनुज्ञातः सत्यं त्र याद्शेषतः। 
तस्मिन्निवेदिते कार्यऽपसार्यो यस्तु कायवान्‌ ॥ ५ ॥ 
तस्मिन्नुत्सारिते पपे यथावद्धर्मपाठकाः। 
ते तथा तत्र कत्पेयुविगरशन्तः परस्परम. ॥ ६ ॥ 
आप्रधमंपु यस्मोक्त यच्च सानुग्रहं भवेत्‌ । 
परिषन्‌ संपद्श्चंव कार्याणां च बलाबलम्‌ ॥ ७॥ 
प्राप्य देशं च कारं च यच्च कार्यान्तरं भवेत्‌ । 
परिषचिन्त्य तत्सव प्रायरिचन्तं विनिर्दिशेत्‌ ॥ ८॥ 
सर्वेषां निरिचितं यस्स्या्रच् प्राणान्न पातयेत्‌ । 
आहूय श्रावयेदेको यः परिषन्नियोजितः ॥ £ ॥ 
श्णुष्व भो इदं विप्र यत्त आदिश्यते व्रतम्‌ । 
तत्तद्यत्नेन कतव्यमन्यथा ते वथा भवेत्‌ ॥१०॥ 
यदा च ते भवेन्वीण तदा शुद्धिप्रकाशनम्‌। 
काय स्नप्रयत्नेन न शक्त्या विभ्रपूजितम्‌ ॥९१॥ 


इत्याङ्धिरसधमशास््रे प्रायरिचत्तविधानं नाम 
तृतीयोऽध्यायः 





परिषहक्षणवर्णनम्‌ ` ३०६६ 

चतुर्थोऽध्यायः 

परिप्टक्षणवर्णनम्‌ 
प्रायो नाम तपः प्रोक्तं चित्तं निश्चय उच्यते । 
तपोनिश्चयसयोगासायर्चित्तमिति स्मृतम्‌ ।॥ १॥ 
प्रायरिचित्तसमं चित्तं चारयित्वा प्रदीयते । 
प्षदा क्रियते यत्तस्मायर्चित्तमिति स्मृतम्‌ ॥ २॥ 
चत्वारो वा त्रयो ब्रापि वेदवेदाभ्रिदोत्रिणः। 
ये तु सम्यक्स्थिता विप्राः कार्याकायेविनिर्चिताः ॥ ३ ॥ 
प्रायरिचत्तप्रणतारः सप्तंते परिकीरतिताः। 
एकर्विशतिभिश्चान्यः पापंदत्वं समागतः ॥ ४॥ 
सावित्रीमात्रसारंस्तुचीणवेद्त्रते्िजेः। 
यतीनामात्मविद्यानां ध्यायिनामात्मवेदिनाम्‌ । 
शिरोत्रतेश्च स्नातानामेकोऽपि परिषद्धवेत्‌ ॥ ५॥ 
एवं पूव मयप्युक्त' तेर्षाये ये परे परे । 
स्वबरत्या परितुष्टानां परिषत्त्वमुदाहतम ।॥। ६॥ 
एषां ख्युषु कायेषु मध्यमेषु च मध्यमा । 
मक्षापातकचिन्तासु शतशो भूय एव वा ॥७॥ 
अत ङउध्व तु ये विप्राः केवलं नामधारकाः। 
परिष्व न तेष्वस्ति सहसख्रगुणितेष्वपि ॥ ८ ॥ 


जन्मशारीरविध्याभिराचारेण श्रतेन च। 
धमेण च यथोक्त न ब्राह्मणत्वं बिधीयते ॥ ६॥ 


३०७० आङ्गिरसस्म्रतिः 


चितच्रकमं यथानेकेरङ्खेरुन्मील्यते शनेः । 
ब्राह्मण्यमपि तद्रर्स्यास्संस्कारेमन्त्रपू्वेकंः ॥१०॥ 
इत्याद्गिरसधमशास््े परिषद्टक्षणं नाम 
च तुथाऽध्यायः 


पश्चमोऽध्यायः 

प्रायश्ित्तनियन्तृकथनम्‌ 
चातुर्वे्यो विकल्पी च॒ अङ्गविद्धंपाठकः । 
त्रयल्वाश्रमिणो मुख्या पपेदेपा दशावरा ॥ १॥ 
चतुर्णामपि वेदानां पारगा ये द्विजोत्तमाः। 
स्वैः स्वैरङ्गर्चिनाप्येते चातुर्वेया इति स्मृताः ॥ २॥ 
धर्मस्य पर्षदश्चेव प्रायरिचत्तक्रमस्य च| 
त्रयाणां यः प्रमाणज्ञ: स विकल्पी भवेदुद्विजः ॥ ३॥ 
शब्दे छन्दसि कल्पे च शिक्षायां चेव निश्चयः । 
ज्योतिषामयने चेव सनिर्क्त ऽङ्गविद्धवेत्‌ ॥ ४॥ 
वेदविद्यात्रतल्नात्तः कुरटशीरखक्मन्वितः। 
अनेकधमंशाखज्ञः पच्यते धर्मपाठकः ॥ ५॥ 
ब्रह्मचर्याश्रमादृ्वंमाश्रमाद्‌वृद्ध उच्यते । 
एषामेव तु वृद्धानां य एते संप्रकीतिताः ॥६॥ 
परिषदूब्राह्मणानां च राज्ञां सा द्विगुणा स्मृता । 
वेश्यानां त्रिगुणा चेव पषद्रश्च त्रं स्मृतम्‌ ॥ ७॥ 


प्रायित्तनियन्त्कथनम ३०७१ 


ब्राह्मणो ब्राह्मणानां तु क्षत्रियाणां तु पारुकः। 
वैश्यानां चेव यो प्रष्ठा त एव त्रतदाः स्मृताः ।॥ ८ ॥ 
अगुरुः क्षत्रियाणां तु वेश्यानां चाप्ययाजकः। 
प्रायधित्तं समादिश्य तप्रङृच्छ्ध' समाचरेत्‌ ॥ ६ ॥ 
एवसमुदिश्य वर्णंपु क्षत्नियादिपु दर्शनम्‌ 
प्रवृत्तानां तु वक्ष्यामि प्रायश्चित्तमनुत्तमम ।१०।। 
शूद्रः कटेन शुध्येत गोत्राह्मणहिते रतः । 
दृनेर्वाप्युपवासंवां द्विजञ्ुध्रपणे रतः ॥११॥। 
अपि वा मागमारम््य क्षत्रधर्मेधु तिष्ठतः। 
अन्तरा ब्राह्मणं कृत्वा ततोऽस्य व्रतमादिशेत्‌ ॥।१२॥ 
तस्मच्छद्र' समासाद्य तथा धमपथं स्थितः । 
प्रायधित्तं प्रदातव्यं धममवेद्‌ विवर्जितम्‌ ॥१३॥ 
आपन्नो येन वा धर्मा त्रतं वा येन तुष्यति। 
ब्रह्मणानां प्रसादेन संता्यैः सव एव हि ॥९४। 


इत्याद्भिरसधममशास््रे प्रायधित्तनियन्दृकथनं नाम 
पच्चमोऽध्यायः । 


३०५७ 


अङ्किरसस्मपरतिः 


षणि ऽध्यायः 


प्रयश्ित्ताचारकथनम 
षै 
पणे तु पषत्कल्पस्य कल्पस्य परिषद्बलम्‌ । 


 कारिणश्चाप्युपस्थानं बरं सम्यङ्कनिवेदितम्‌ । १॥ 


अकट्पा परिषद्यत्र कल्पो वा परिषद्धिना । 
काय वाप्यन्यथोक्त' वा शुद्धिस्तत्रास्य दुलंभा ॥ २॥ 
परिषत्कल्पतो कायां यथा सवे बदीयसः। 
भवन्ति न तथा पापं तस्मिन्‌ योगेऽवतीर्य॑ते । ३॥ 
एवमेतत्समासाद्य तद्योगं च प्रणश्यति, 
महव्यां चाम्मसि क्षिप्त यथाल्पल्वर्णं तथा ॥ ४ ॥ 
एतद्योगप्रधानाय्र कार्याणि परिशोधने । 

तद्रव्यं कर्मसंयोगाद्रक्त्राणामिव शोधने ॥ ५॥ 
यत्पापं शाम्यमानस्य कतुधर्मेण शाद्लतः। 

तद्वद्‌ गच्छति का््स्यन मागशः प्रत्रवीमि ते ॥ ६ ॥ 
गुरुरात्मवर्ता शास्ता शास्ता राजा दुरात्मनाम्‌ । 
अन्तःप्रच्छन्नपापानां शास्ता वैवस्वतो यमः ॥ ७॥ 
गुरु राजा यमो वाऽपि शास्ता धर्मण युज्यते । 
शास्ता संमुच्यते पापादाहतो मयतः शुभम्‌ ॥ ८ ॥ 
प्रायशधित्ते यदा चीर्णे ब्राह्यणे दग्धकिल्बिषे । 

धम पृच्छामि तत्वेन तत्पापं क नु तिष्ठति ॥६॥ 
नैव गच्छति कर्तारं नेव गच्छति पाषदम्‌ । 
मारुताकाश्चुसंयोगाज्नठवत्संप्रशीर्यते ।॥१०।। 


प्रायस्चित्तवर्णनम ३०७३ 


तेषां त्रेताभ्निना दग्धं पावकस्य तु धीमतः। 
नश्यते नात्र संदेदः सृयदरर्हिमं यथा ॥१९॥ 
भत्र यात्पक्षतो यथ वाह्यः यच्चापि पषदः। 
गच्छतस्तावुभौ मूढौ नरकं तेन कर्मणा ॥१२॥ 
अजानन्‌ यस्तु वित्र याजानन्वाप्यन्यथा वदेत्‌| 
उभयोर्हि तयोर्दापः पक्षयोरभयोरपि । १३ 
अजानानां च दातणामदातणां च जानताम । 

एवं भवेन्महादोपस्तस्माज्ज्ञात्वा वदेत्सदा ।१५। 
यत्त॒ दत्तमजानद्धिः प्रायश्ित्तं समागतः । 
तत्पापं शतधा भूत्वा दातुनेवोपतिष्ठति ॥१५॥ 
ये तु सम्यकस्थिता विप्रा धमवेद्ाङ्कपारगाः। 
शक्तास्ते तारणे तेषामात्मनोऽनुप्रहस्य च ॥१६॥। 
इयाङ्गिरसधर्मशास्त्रे प्रायरिचन्ताचारकथनं नाम 

पष्ठोऽध्यायः । 


सप्तमोऽध्यायः 
पापपरिगणनम 
आर्तानां मागमाणानां प्रायश्चितानि ये दिजाः । 
जानन्तो न प्रयच्छन्ति ते च यान्ति समंतुतैः॥ १॥ 
तस्मादात समासाद्य ब्राह्मणं तु विशेषतः, 
जानद्धिः पर्षद्‌: पन्था न हातव्यः पराङ्कमुखैः ॥ २॥ 
१६३ 


३ ०७ 


अबङ्किरसस्मरति ६ 


प्रायरिचत्तं वक्तव्यम्‌ 
तस्य कार्यो ब्रतादेशः प्रमाणाथं हि दातृभिः 
अज्ञानादुपदेष्रव्यः करमशः स्वं एववा ॥३॥ 
भयाद्भ्युत्तरेत्करिचद्धयातं ब्राह्मणं कचित्‌ । 
एवं पापात्समुदधृलय तेन तुल्यफटो भवेत्‌ ॥ ४॥ 
अन्थितेरनाहूतंर पर श्च यथाविधि । 
प्रायधित्तं न दातव्यं ज्ानद्धिरपि च द्विजः ॥ ५॥ 
तस्माज्नंः प्रदातव्यमनुज्ञाप्य च पषदम्‌। 
न॒ चान्येषु प्रजल्पत्सु च॑वं धर्मो न हीयते ॥ ६॥ 
पातकेषु शतं पषेत॒ सहस्रः महदादिषु । 
उपपापेपु पञ्चाशन्‌ स्वल्पं स्वल्पेषु निश्चयः ॥ ७॥ 
पच्चमहापातकिनः 
ब्रह्महा स्वर्णहारी च सुरापो गुरुतल्पगः। 
एतैः संयुज्यते योऽन्यः पत्तितैः सह पच्वमः ।॥ ८ ॥ 
पतिताः 
नारीपुरुषहन्ता च कन्यादृषी गवां चदहा। 
चत्वारः पतिता प्रोक्ता यथा वं ब्रह्महादयः ॥ 
उपपातकास्त्वसंख्यातास्ते च गोघ्रादयस्तथा । ६॥ 


इत्याङ्गिरसधमशास्त्रे पापपरिगणनं नाम 
सप्रमोऽध्यायः। 


अष्टमोऽध्यायः 
शृद्रान्नस्यगर्दितत्ववर्णनम 
प्रतिग्रहे 
आदहिताच्निस्तु यो विप्रः प्रतिगृह्णाति शूद्रतः। 
भोक्तृणां समतां याति तियग्योनि च गच्छति ॥ १॥ 
शुद्राज्नभाजने 
यस्तु ॒वेद्मधीयानो मुदल्तं॒शद्रान्नमेव च। 
शूद्र॒वेदफलं याति शूद्रत्वं च स गच्छति ॥ २॥ 
श्र प्रशस्य स्वस्तिवचने 
घ्रात्वा पीत्वा निरीश्रयाथ स्प्रष्टवा च प्रतिगृह्य च। 
प्रशस्य स्वस्ति चेत्युक्त्वा भोक्ता एव न संशयः ॥ ३ ॥, 
एते दोषा भवन्तीह शुद्रान्न्य परिग्रहे । 
अनुग्रहं तु वक्ष्यामि मनुना चोदितं पुरा ।॥४॥ 
आमं वा यदि वा पक्र शूद्रान्नमुपसेवते। 
किल्विषं भुञ्जते भोक्ता यश्च विग्रः पुरोहितः ॥ ५॥ 
प्रतिगृह्यान्येभ्यो दातव्यम्‌ 
गुरुबह््तिथीनां तु श्त्यानां तु विशेषतः। 
प्रतिगृह्य प्रदातव्यं न भुञ्जीत स्वयं ततः ॥&॥ 
श्‌द्रान्नरसपुष्टाधीयानस्य 
शूद्रान्नरसपुषटस्य चाधीयानस्य नित्यशः । 
जपतो जुह्वतो वापि गतिरूध्व न विद्यते ॥ ७॥ 


२०७९ 


अग्िरसस्म्रतिः 


षण्मासं मुक्तौ 
षण्मासानथ यो भुङ्क शदरस्यान्नं निरन्तरम्‌ । 
जीवन्नेव भवेच्छ्द्रो मृतः अचा चाभिजायते ॥ ८ ॥ 
अङ्त्वेव निवृत्ति यः शृद्रान्नान्त्रियते द्विजः । 
आहिताम्िविशेपेण स शुद्रगतिभाग्भवेत्‌ ॥ ६॥ 
पक्कान्नवज विप्रभ्यो गोधान्यं क्षत्रियादपि। 
वैश्यात्त॒ सर्वधान्यानि शृद्राद्धान्यं न किंचन ॥१०॥ 
अनूदकं तु तत्सव गन्धमाल्यविवर्जितम्‌। 
यथा वर्णेपु यदत्तं प्रतिगृह्णीत वं द्विजः ॥१९॥। 
यत्त॒ क्षेत्रगतं धान्यं खल वा कण एव वा । 
सार्वकादं म्रहीतव्यं शुद्रादप्यङ्गिरोऽतरकीत्‌ ॥१२॥ 
सत्पात्रे समनुज्ञातं दुग्धं यनच्छुचिना भवेत्‌ । 
यथा चौपधिक्र्यं स्याद्रा वा पयसापि वा ।॥१३॥ 
पात्रेभ्योऽपि तथा ग्राह्य शूद्रं भ्यः प्रारृताद्पि । 
शूद्रवेश्मनि विप्राणां क्षीरं वा यदिवा दधि ॥१४॥ 
निवृत्तेन न पातव्यं शुद्रान्नसदशं हि तत्‌। 
अग्न्यगारे गवां गोष्ठे नदीविप्रगृहेषु च ॥१५॥ 
कूपस्थाने तथारण्ये पेयं चेव पयो दधि। 
आमं मासं द्धि घृतं धान्यं क्षीरमथोषधम्‌ ।॥१६॥ 
गुडो रसस्तथोदशिद्धोज्यान्येतानि नित्यशः। 
अश्रवं चारनालं च ताम्बुकं सक्तवस्तिखाः ॥१७॥ 


अभक्ष्यभक्षणप्रायर्चित्तचणनम्‌ ३०७७ 
फलानि पिण्याकमथो प्राह्यमोषधमेव च। 
अप्रणोद्यानि मेध्यानि प्रतिप्रा्याणि नित्यशः ॥१८॥ 
सूतके तु यदा विप्रो ब्रह्मचारी विशेषतः। 
पिबेत्पानीयमन्ञानाद्‌ भुङ्क्तं वा संस्प्ररोेत वा ॥१६॥ 
पानीयपने कुर्वीत पच्चगव्यस्य प्राशनम्‌ । 
त्रिरात्रोपोषणं भुङ्क्तं स्पशं स्नानं विधीयते ॥२०॥ 

इत्याङ्गिरसधमशास््े शूद्रान्नादिनिपेधकथनं 
नामाएटमोऽध्यायः। 


च दययाजरममसययसतः 


नवमोऽध्यायः 

अमक््यामक्षणप्रायस्चित्तम्‌ 
अन्तर्दशाहे भुक्त्वान्नं सूतके मृतेऽपि वा । 
दशरात्र पिवेद्रज्र ब्राह्मणो ब्राह्मणस्य तु ॥१॥ 
्षुत्रियस्याधमासं तु विशः पच्वाधिकं तथा। 
शुद्रस्येव तु युक्स्वान्नं त्निभिर्मासिव्यपोहति ॥ २॥ 
आदहिताभिलिरात्रेण ब्र्मक्षत्रविशामपि । 
पच्चरात्रं चरेद्‌ भुक्स्वा श्रोत्रियस्यान्निहोत्रिणः ॥ ३॥ 
अत ऊर्वं तु स्नातानां मासाशौचं न विद्यते । 
दीक्षितानां च सर्वेषां राज्ञां सवनिधेस्तथा ॥ ४॥ 


† (८1 


आङ्धिरसस्म्रतिः 


ससत्रे दानधर्मं च पकमन्नं तु गर्हितम्‌ 


, पञ्चरात्रं चरेदज्न' षडहं मध्यमाचरेत्‌ ॥ ५॥ 


तथा चान्येष्वभोज्येषु यहमेव समाचरेत्‌ । 
अनापतसु चरेदूभक्ष्यं सिद्ध" वस्तु गृहे वसन्‌ ॥ ६॥ 
दशरान्नेचरेदज्रमापत्सु च त्यहं ` चरेत्‌ 

पतितानां च सर्वेषां भुक्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ ७॥ 
प्रतिमास्दिनं हृ्मन्यथा पतितो भवेत्‌। 
प्रतिसंवत्सरं वापि श्रोत्रियस्य भवेदिदम्‌ ॥८॥ 
ब्रह्मचारी यतिश्चापि विद्यार्थी गुरुपोषकः। 
अध्वगः क्षीणवृत्तिश्च षडेते भिक्षुकाः स्मृताः ॥ ६॥ 
व्याधितस्य दरिद्रस्य कटुम्बाटमरच्युतस्य च। 
अध्वानां वा प्रयातस्य भैक्ष्यचर्यां विधीयते ॥१८॥ 
बरह्मचारी शुना दष्टरूयहमेवं समाचरेत्‌ । 
गृहस्थस्तु द्विरात्रं बाप्येकाहं वाभ्रिहोत्रवान्‌ ॥१९१॥ 
नाभेरूध्व तु दष्टस्य तदेव द्विगुणं मवेत्‌ । 
तदेव द्विगुणं वक्त्रे मूर्धि चेव चतुगुणम्‌ ॥९१२॥ 
अत उध्वं तु यत्स्नातः स्नानेनैव बिद्यध्यति। . 


सर्वेष्वेवावकाशेषु तदा प्र्रजितः स्वयम्‌ ॥१३॥ 


अव्रती सत्रती बापि शुना दष्टस्तथा द्विजः। 
दष्ट्वान्नि हयमानं तु सथ एव ज्ुचिभवेत्‌ ।१४॥ 
आद्यणी तु श्चुना दष्टा सोमे दृष्टिं निपातयेत्‌ |` ` 
अदा न दृश्यते सोमः प्रायश्चित्तं कथं भवेत्‌ ॥१५॥ 


हिसाप्रायस्चित्तकथनम्‌ ३०४ 


यां दिशं तु गतः सोमस्तां दिशं तु विरोकयेन्‌ । 
सोममर्गेण सा पृता पञ्चगव्येन ह्युध्यति ।१६॥ 
इ्याङ्गिरसधर्मशास््े अभक्ष्यभक्षणप्रायरिचत्तविधिर्नाम 
नवमोऽध्यायः । 





दश्चमोऽध्यायः 
हिसाप्रयस्चित्तकथनम्‌ 
दण्डादृध्वं तु यत्नेन प्रहरेत्तु निपातयेत्‌ । 
द्विगुणं गोत्रतं तस्य प्रायश्चित्तं विधीयते ॥ ९॥ 
दण्डलकणम्‌ 
अङ्गुष्ठमात्रं स्थूटः स्यद्वाहुमात्रप्रमाणतः। 
सादर श्च सपटाशश्च दण्ड रत्यभिधीयते । २॥ 
गवां रोधनादिना मरणे 
रोधने चन्धने वापि योजने वा गवां रजा । 
उत्पन्ने मरणे वापि निमित्तं तच्र विध्यते ॥३॥ 
पादमेकं चरेद्रोधे द्वौ पादौ बन्धने चरेत। 
योजने पादहीनं स्याश्वरेत्सव निपातने ।॥४॥ 
न नारिकेटेन न फाट्केन 
न मौञ्जिना नापि च वल्कलेन । 


एतैश्च गावो न हि बन्धनीया 
बध्वा तु तिष्ठेत्परशुं प्रगृह्य ॥ ५॥ 


३०८० 


आङ्गिरसस्प्रतिः 


छुशकाशोस्तु बध्नीयादृष्व दक्षिणतोमुखम्‌ । 
पाशङग्ने तथा दाहे पभ्रायरिचत्तं न विदधते ॥ £ ॥ 
यदि तत्र भवेच्छोकः प्रायश्चित्तं कथं भवेत्‌ । 
जपित्वा पावमानीयं मुच्यते सवकिल्वबिषात्‌ ।॥ ७॥ 
अस्थिभङ्गं गतां कृत्वा टलद्गृलच्छरेदनं तथा । 
पातनं चेव श्रङ्गस्य मासाध यावकं पिबेत्‌ ॥८॥ 
व्रणभङ्ग च कतंन्यः रनेाभ्यङ्गश्च पाणिना । 
यवसश्चोपहतव्यो याघद्रढत्रणो भवेन. ॥६॥ 
अस्थिभङ्ग तथा श्रङ्गकरिभङ्ग तथेव च। 
यावल्नीवति पण्मासान प्रायरिचत्तं न विद्यते ।१० 
शङ्गभङ्गेऽम्थिभङ्खं च चमनि्मोचने तथा, 
दशरात्रं पिवेद्रज्रः यावस्स्वस्ति भवेत्तदा ।१९।। 
अन्यत्राङ्कनटक्ष्मभ्यां वाहनिर्मोचने तथा| 

सायं संगोपनाथ तु न दुप्येद्रोधवन्धयोः ॥१२॥ 
यन्त्रेण गोचिकित्साथं मृढगभविमोचने। 

यत्ने कृते विपद्यत न दोषस्तत्र विद्यते ।॥१३॥ 
ओषधं स्नेहमाहारं दध्याद्‌ गोत्राह्मणे हितम्‌। 
प्राणिनां प्राणवत्यथ प्रायस्चित्तं न विद्यते ॥१४॥ 
गजे वाजिनि वा उयाघ्रं खडगे श्याममृगे बुक । 

सिंहे नि वरा च मयूरे पक्षिणामपि ।॥१५॥ 
काके हंसे च गृध्रे च रिष्टिमे खञ्जरीटके। 
यथा गवि तथा विन्द्राद्रगवान्मतुरभत्रीत्‌ ॥१६॥ 


गोवधप्रायर्चित्तकथनम्‌ ५०८१ 


मोहाद्विरूढमाचायप्रत्यावत्तौ तु यो द्विजः। 
प्रायरिचत्तं न मृग्येत श्रणु तस्यापि यो विधिः ॥१५॥ 
विहितं यदकामानां कामात्तदुद्िगुणं भवेत्‌ । 
पश्चात्त॒दह्यात्तापेन कृत्वा पापानि मानवः ॥१८।। 
धनव्यागं गृहे कत्वा सवत्यागेन शुध्यति । 
द्रव्या विपुरेविभ्रान्‌ तोपयेद्यः सुनिस्वितम्‌ ॥१६॥ 
बालबद्धाङ्गनाना प्रायश्चित्तम्‌ 

तन्नायः कामतः प्राप्ताः पापमधं समादिरेत्‌ । 
अर्वाक्तु दादशाद्दात्‌ पुरुषो धमेभाग्भवेत्‌ ॥(२०॥ 
अशीतियस्य चापूर्णा वर्षा सकलो विधिः। 
प्रायश्चित्तस्य ये ोववाख्वृद्धाङ्गनादयः॥ 

तेषु सर्वेष संचिन्त्य पादमेकं समाचरेत्‌ ॥२१॥ 
इत्याङ्गिरसधमशस्त्रे हिसाप्रायधित्तकथनं नाम 

दशमोऽध्यायः । 





एकादशोऽध्यायः 
गोवधप्रायर्चित्तकथनम्‌ 
उपपातकसंयुक्तो गोघ्नो भुञ्जीत यावकम्‌ । 
अक्षारलवणं रूक्षं षष्ठे केऽस्य भोजनम्‌ । १॥ 
कृतावापो बने गोष्ठे चमेणा तेन संतरृतः। 
द्रौ मासौ स्नानमभ्यङ्ग गोमूत्रेण बिधीयते ॥ २॥ 


अङ्किरसस्मरतिः 


पादशोचक्रिया कार्यां अद्भिः कुवीत केवलम । 
व्रतिवद्धारयेदण्डं समन्घां मेखसं तथा । ३॥ 
गाश्चेवानुत्रजन्निव्यं रजस्तासां सदा पिवत्‌, 
तिष्ठन्तीष्वनुतिण्ट् व्रजन्तीष्वप्यनुत्रजत ।॥%॥ 
गुध्रपित्वा नमम्छरत्वा रात्रौ वीरासनं वसेन । 
गामतीं च जपद्विद्रानांकःरं वदमेव च ।५॥ 
आतुरःमभिशम्तं वा चोरव्याध्रादिमिभयेः। 
पतितां पङ्कल्प्रां वा सवप्राणविमोक्षयेन ॥ ६ ॥ 
उप्र वपति शीति चवा मारते वाति वाः भश 

न कुर्वतिात्मनस्लाणं गोरक्त्वा स्वशक्तितः ।॥ ५॥ 
आत्मना यदि वान्येषां गदे क्षित्रेऽथचा ख| 
भक्षयन्तीं न क्थयेन पिवन्तं चव वत्सकम्‌ ।॥ ८॥ 
अनेन विधिना गोघ्नो यस्तु गा अनुगच्छति । 

स गादस्यात्मकरान पापान्मुच्यते नात्र संशयः ।। ६ ॥ 
ऋपभंकादशा गाश्च दद्यात्सुच रितव्रतः। 
अविद्यमाने सवस्वं वेदविद्ध-यो निवेदयेन १८५ 
एतेषां विहितं पुण्यं कृच्छ्रमद्धिरसा स्वयम । 
धमघिद्धिरनूचानंरपपातकनाशनम्‌ ।११॥ 

इत्याङ्गिरसधमशास्त्रे गोवधप्रायर्चत्तं 
नामैकादशोऽध्यायः । 





दादक्ञाऽध्यायः 

करच्छ्रादिस्वरूपकथनम 
अत उध्वं प्रवक्ष्यामि प्रायरिचत्तविि ज्ुभम। 
यभधीत्य विमुज्वन्ति श्रुत्वा स्मृत्वा च वें द्विजाः ॥१॥ 
सद्‌ा त्रिषवणं स्नायान सकृतस्नात्वा पयः पिवेत्‌ । 
प्रातः सनात्वा समारम्भं कु्याजप्य तु नित्यशः ॥ २॥ 
सावित्रीं त्याहतीं वापि जपदष्रसदस्रकम्‌। 
ओंकारमादितः कृत्वा शपे शपे तथान्तरम्‌ ॥३॥ 
स्थानं वीरासनं सक्तः कुर्यादासनमेव वा। 
आसनं शल्यविद्ध' स्यादमधःशायी भवेत्सदा ॥ ४॥ 
गव्यस्य पयसोऽलाभ गव्यमेव भवैहधि । 
दध्यभावै भवेत्तक्र तक्राभःवै तु यावकम ॥५॥ 
एषामन्यतमं यच्चाप्युपपद्य त॒ ततिवेत्‌ । 
गोमूत्रेण तु संयुक्त याचकं तत्पिबेदूष्टिजः ॥ & ॥ 
तत्तु विहितं पुण्य कृच्छमङ्गिरसा स्वयम्‌ । 
प्रणवात्तु समारम्भो नाम्ना वज्रमिति स्मृतम्‌ ॥ ७ ॥ 
एतत्पातकयुक्तानां प्रायश्चित्तं विधीयते । 
महापातकसंयुक्ता वर्षैः शुध्यन्ति ते त्रिभिः ॥ ८॥ 


अथोपपातकारिचन्त्यास्तथा कार समादिशेत्‌ । 
कास्य तु यथोक्तस्य ब्राह्मणस्तत्र कारणम्‌ ॥ ६ ॥ 


३०८४ 


अआङ्किरसस्म्रतिः 


ब्राह्मणा एव च क्षत्रं ब्राह्यणा एव देवतम्‌ । 
ब्राह्मणानां प्रसादेन सूर्या दिवि विराजते ।॥।१०॥ 
न ब्राह्मणस्तमं क्षेत्रं न ब्राह्मणसमोऽनरः। 
विधिन ब्राह्मणादृध्व न देवं ब्राह्मणार्परम्‌ ।११॥ 
जपतां जुह्तां चंव यच्छतां च सतामपि । 
षेत्रोऽगनेस्तु सुसंमूतो ब्राह्मणोऽद्य चि शिष्यते ॥६२॥ 
न स्कन्दते न त्यथते न विनश्यति किचित्‌ । 
वरिष्ठमग्निहोघ्रेभ्यो ब्राह्यणस्य मुखे हुतम ।॥१३॥ 
देवतापितृभूतानां काचिद्धवति कस्यचित्‌ । 
ब्राह्मणे देवताः सर्वाः स च सवस्य देवता ॥१४।। 
यो हि यां देवतामिच्छेदाराधयितुमव्ययम्‌। 
सर्वापायप्रयत्नेन तोषयेदूनाह्मणान्‌ सदा ।॥१५॥ 
समस्तसंपत्समवाप्रिहेतवः 
समुत्थितापक्कुटधुमकेतवः । 
अपारसंसारसमुद्रसेतवः 
पुनन्तु मां ब्राह्मणपादपांसवः ।॥१६॥। 
इत्याङ्गिरसधममशा स्त्रे कच्छ दिस्वरूपकथनं नाम 
द्वादशोऽध्यायः । 


इत्युत्तराङ्गिरसम्‌ 
इत्याङ्किरसस्मृतिः। 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


# भारद्राजस्स्रतिः # 


प्रथगोऽध्यायः 
भारद्राजम्प्रति श्रूग्वादिमुनीनां सन्ध्यादिप्रमुखकमविषये श्रश्नः 

हेमाद्रिशिखरे रम्ये सुखासीनं महाजनम्‌ । 
भरद्वाजं मुनिश्रेष्ठः सवविद्यातपोनिधिम्‌ ॥ १॥ 
पुण्यक्रति पुण्यशीलं ब्रह्मनिष्ठ जितेन्द्रियम्‌ । 
तमासाद्य मुनिश्रषएठः श्म्वग्या मुनिपुङ्गवाः ॥ २॥ 
श्ृगुरत्रिवैरिष्ठश्च शाण्डिल्यो रोहितः क्रतुः । 
हरितो गौतमो गर्गः शङ्खः कालातपोऽद्धिराः॥ ३॥ 
माकष्डेग्रश्च माण्डव्यः कपिलो नारदः इकः । 
जमदभ्रिर्याज्ञवल्क्यो विश्वामित्रः पराशरः॥ ४॥ 
एते वाऽन्येऽपि सुनयो धमज्ञा धमेतत्पराः | 
सर्वोपचारेः सम्पूज्य वचनञ्चेदमन्‌ वन्‌ ॥ ५॥ 
भगवन्सर्वधर्मज्ञ सवेवेदा्थपारग । 
 सर्वशाखार्थतसज्ञ॒सर्वसत्कर्मकोविद्‌ ॥ ६॥ 
सन्भ्यादि ्रुखाः सवां निव्यनैमित्तिकाः क्रियाः 

~ धास्ता द्विजौधिभिः(हधिजादिभिः) कार्या कथन्न वक्त्‌ महसि 


२३०८६ 


भारद्राजस्मतिः 


इति वृष्टो (धृष्टो) भरद्राजस्तेमंहामुनिभिर्मनिः। 
तान्प्रत्युवबाच धर्मात्मा सन्तुटहृदयो श्वशम्‌ ॥ ८ ॥ 
पृष्ठा युष्माभिरधुना याः क्रियास्ता महर्षिभिः। 

यथा क्रमेण कथ्यन्ते सन्ध्याप्रणतिपूर्विकाः॥ ६॥ 
नित्यायुष्ठानरदितेदिजेरधिकृतागमाः। 

यज्ञाः क्तुश्च विधिवन्न भवन्ति फलप्रदाः ।१८॥ 
तस्मात्सवेभ्रयलेन ह्युचि (भू) भूत्वा द्विजोत्तमः । 
अनुष्ठानम्प्रकुबीत प्रत्यहं शाख्रचोदितम्‌ ॥११॥ 
धमेशास्त्रेषु सर्वेष समस्तेष्वागमेषु च । 
सारमुद्धृत्य वक्ष्यामि सणु्वसृषयोऽनघाः ॥१२॥ 
शास्नायणमिदं श्रष्ठमध्येयं श्रद्धया सदह । 

ज्ञे पृधिमिः(१,दिजेः काममनुघ्ठानादि साधनम्‌ ॥१३॥ 
शाल्ावतारो दिग्भेदः मटमूत्रपरिच्युतिः। 
शौचमाचमनं दन्तधावनं स्नापनं ततः ॥१४॥ 
सन्ध्या प्रणामश्च जपः ब्रह्मयज्ञश्चतपंणम्‌ । 
ओपासनं वैश्वदेवं महायज्ञ चतुष्टयम्‌ ॥१५॥ 


 मओजनं शयनं ध्यानं महाध्यानभ्च पूजनम्‌ । 


पूजा द्रव्यं जपसखक्(१) कशं च क्रिया अपि ॥१६॥ 
यज्ञोपवीतश्च कुशाः प्रणवो व्याहृतिस्ततः। 
साधनं प्रायरिचत्तज्च क्रमोऽयं शास्मसग्रहः ॥१५। 


दिग्‌(ङ्‌)निणेयं समारभ्यो प्रायरिजत्ताबधि कमात्‌ । 
स पश्चर्विशात्याध्यायं धमेशास्त्रं जवीमि कः ॥१८। 


दिगभेदज्ञानवर्णनम्‌ ३०८७ 


पश्चविशति कर्माणि प्रोक्तान्यध्यायरूपतः। 

एकेकस्मिन्किस्क(?) माध्याये प्रोक्तंका परिसंख्यया ॥१६॥ 

स पच्चविशत्यध्याये कमेवटपरिर्यथाक्रमम्‌। 

धर्मशात्रं समाख्यातं भारद्ाजमहषिणा ॥२०॥ 

इति भारदवाजस्षनो सन्ध्यादिप्रमुखकमविषयक प्रभ्र 
वर्णननाम प्रथमोऽध्यायः | 





अथ द्वितीयोऽध्यायः 
दिगभेदज्ञानवर्णनम्‌ 

अथ विजानीयादपूर्वादि दिग्मेदज्ञानपद्धतिम्‌ । 
कथयिष्याम्यहं सम्यक्‌ सवकमफलाप्रये ॥ १॥ 
पूर्वादि दक्षिणा वारुण्युदी चो च यथाक्रमम्‌ । 
दित(१श.श्चत खः: परितः भवन्ति प्यृतिचोदिताः॥२॥ 
यत्रोदेति सदखांश्ुः स्यात्‌ (सा) पूर्वा दिगुद्ाहता । 
यच्रास्तमेति सा प्रत्य गीतकि(?दक्षिणोत्तरे ॥ ३॥ 
दिक्संधयः रयुद्धिंदशः चतस्रः परिकीत्तिताः । 
अभ्यन्तरं दिशोमन्तः तदृध्वेमुपरि रणतम्‌ ॥ ४॥ 
तदधस्तादधोदिक्षस्यात्‌ एकादश दिशः रशनाः(स्त्विमाः)। 
एवमेताः परिज्ञेया दिशः सामान्यरूपतः ।॥ ५ ॥ 
्रा्मध्यम विजानीयात्‌ मेषस्थार्कादयम्बुधाः । 
तत्छरमेणेतरदिशः मध्यदेशं यथाक्रमम्‌ ॥ ६ ॥ 


२०८८ 


भारद्राजस्म्रतिः 


मेषः सूर्योदये यत्रच्छायाशंको समस्थटे । 

निर्गगा सा प्रतीची स्यात्‌ अस्ति प्राचीत्युदाहता ॥५७॥ 
दिकनामानिस्तूपावास मामादिष्थापने बुधाः । 
शक्च्छाया पशाद्धेया प्रात्यङ्मध्यनिश्चयः ॥ ८ ॥ 
यानि देवोक्तं कर्माणि प्रागादिमुखसंस्थितः। 

वेदी क्षेत्राणि सर्वाणि कुर्यात्तदभिवक्त्रतः ॥ ६ ॥ 
अथात्तरो्वकाष्ठासु कर्मान्यु“ग्युक्तानि यानि बे। 
तानि कर्यात्तदभ्यस्य तत्क्मफटसिद्धये ॥१०॥ 
केचिहवाटयद्वारं प्राचीमध्यं प्रचक्षते । 

ग्राम राजम्रशगर,हदारं तथाऽन्योऽस्यदि गन्तरम्‌ ॥१९॥ 
प्राक्पूर्वदिति नामानि प्राच्याः प्राहुः पुरातनाः । 
याम्यवाची दक्षिणाया नामनी. नामानि,कथ्यते वुधेः ।१२ 
पश्वा(त्‌) प्रव्यग्वारुणीति प्रतिच्यानानुवाचकाः । 
केौवेर्यादिच्युत्तरेति नामानिस्युर्‌' ` *“ ` “ शः ॥१३॥ 
अभ्यन्तरान्तरारखातरव कोशान्तराह्ययः। 

अवान्तर द्विशः सञज्ञौः(सजञ्ज्ञाः) विद्वद्भि परिकीर्तिता ।१४। 
उपरिटादुपरिचेययेतेद्धेसी भनी बुधाः। 
आहृषूध्व॑दिशस्त्वेवममभ्यास्वं दिशः स्मृताः ॥१५॥ 
हरिद्राशाककु काष्ठा चेतिनामानि वे दिशाम्‌ । 
सर्वासामेव हि दिशां सामान्यं चिबुधा विदुः ॥१६॥ 
पूर्वादि अलुरारो गः कमादिद्रियवुराट्‌ । 

किञ्नरेरवर इत्येते भवंति विदिशामथ ॥१७) `... 


दिग्भेदज्ञानवर्णनम्‌ ३५८६ 


सप्ताश्वासिक्छ तिर्वायुः यि(&,शानश्चेत्यमीश्वराः। 
अतरोर्ध्वाधरदिशां भृतदेवादयोधिपाः ॥१८॥ 
णवं दिग्विषयाः प्रोक्ताः सर्वषां मवकर्मणि । 
परिज्ञयः प्रयत्नेन वृध कम॑फटच्छुचिः ॥१६॥ 
मेषकक्षिनुनश्चत्वारो राशयस्त्वमी । 
पर्वादरिपचतुधि. दिक मध्यञन्योन्यत्र राशयाः ॥२८॥ 
प्रा चीमध्यं विनास्यत्र संस्थिताय च राशयः। 
तच्रस्थिता टि मरिचच्छाया वक्त्रा सदा भवेत्‌ ॥२१॥ 
ममभूमिस्तटे दण्ड प्रमाण चलुरश्रकं । 

शंखोकोश्च द्िगुणेनेव अल्पे?) कति मण्डले ॥२२॥ 
मधमस्थापयेश्कं (१) मेषस्थाकादये बुधः । 
मेषस्थाणदयालाभे तुछास्थार्कोद योथवा ॥२३॥ 
मंडतां(खत)गंतायम्यच्छायायत्रावुराट्सरी(रि,त । 
अपराह्न तथा तच्र शतक्रतु हरिद्धवैत्‌ ॥२४॥ 
तयोवबि"हद्यं मध्ये प्रकुर्वीत विचक्षणः । 

ततः प्रासारयेत्सूत्रं तत्रव च यत्समः ॥२५॥ 
प्राचीप्रतीच्योम्थं मध्ये इतिज्ञेयं विपरिचता । 
बिुद्यांत्तर्रांतशफरानतपुश्चकं ॥२६॥ 

सूत्रं यत्तद्धपरन्मध्यं दक्षिणोत्तरयोः क्रमात्‌ । 
उपगाद्यपरातानि परयतानि विनिक्षिपेत्‌ ।२५७॥ 
सूत्राणि च॑ तत॑ः प्राहमैः प्रागुत्तरमुखानि च । 
मातम्मश्र मगखंदिरं -शाभीशाक्‌ .कु्ंह्ना१, २८ 


अक क्के ॐ के, 


ॐ ०६० 


भारद्राजस्मरतिः 


विहुकरकषदिरश्चेति शंघुत्रक्षाः समीरिताः । 
यस्वोद्रा दिर्विस्तका वष्कुर गुरू पं चकं ॥२६॥ 
चतुरंग्गुखविस्तारः मूर्धासौ शं्षुरूत्तमः। 
यस्योद्भायादिनाबौ द्वौ भवतोष्टादशगुखौ ॥३०॥ 

न शंकुमेध्यगोग्र्यनाभिः सप्रदशःग्गुलम । 
यस्याश्चनाभौ भवतः द्वादशंकादशांगुखौ ।३१॥ 
कनिष्ठोसौ समाख्यातः शंखुच्छायावदोकने । 
सवनिव्त्ताः सस्मिग्धाः च्छव्रानारसिसोक्रिताः ॥३९॥ 
निन्र गाः शक गोयेते निर्मितास्युः शुभप्रदाः । 
त्वग्भिर्प्पकयावानां नारिकेरषट्स्य च ।३३॥ 
ईञ्जुर्यानिमिनासंस्यात्‌ प्रशस्ता मानक्रमणि । 
ल्यग्रोधकेनकी पाखवल्केष्वेतेषुनिमितम्‌ ।३४॥ 
कार्पासवरर्त॑त्वोर्वात्रिवदू्रंथिविवजितम । 
सवकनिष्ठाम्गुटि थू स्मिरधककरुदसंम्मितम ।'३६॥ 
सुत्रमेवंरिथं श्तं मापने सवेभूरिषु। 
शुल्बेरज्जुविदस्सूत्र गुण एका थं मुच्यते ॥३१॥ 
देवन्रह्मग्ठगां च जात्यादुक्तं याच्रिवृत्‌। 
बुषकन्यक्रयोच्छाया नवक्त्रास्याधृ स्थितौ ।२३७ 
बुपस्तभानोरुदये कन्यास्तार्कोदयेपि वा । 

मण्डले स्थापयेरद्धंके यथापुर्वं तथा क्रतौ ॥३८॥ 
पश्चादविडबात्मकच्छाया यत्र तत्रं तथा ततः। 
ततपराची दिगितिग्राहुः ति(कंसरेदक्िणोत्तरे ॥३६॥ 


दिङ्निश्चयवर्णनम्‌ ३०६१ 


अजेतुरायां मिथुने मृगेट्रथङ्कुरं नयेत्‌ । 

ककंट वृश्चिके मीने शोधयेश्चतुरग्गुखम्‌ ।४०॥ 
षडंग्गुटघटचापे मकरेष्छटागटं तथा । 
छायायादक्षिणेमेनित्वा सूरं प्रमारयेत्‌ ॥४९॥ 
केचिदेवंत्यार्याः प्राद्प्रयधिम्विनिश्चये । 
खदिरक्चीरिणीसारामधूखरि रास्तथा ।॥४२॥ 
ख्याताश्श्छुतमा प्रोक्ताः अथत्रा सालमूरुहाः । 
एका दशां गुखादेकः विशतग्ुखदीध कः ॥४३॥ 
पूणमुष्स्तुतन्ना भौ मूलं सूचिनिभो भवेत्‌ । 
प्रमाणसूत्रभित्युक्त प्रमा गंनिस्विसोटितः ॥४४॥ 
तद्वहिः परितोभागेपयत्तं सूत्रमिष्यते । 
गभसून्नादिरीत्यादुसू्मेवप्रचोदितम ॥४९॥ 
यदिवृत्याससूत्रं दि वृत्थानं सूत्रमिप्यते । 

अणुरेणु शिरोजामूराक्षायुक्ताः यवाक्रमात्‌ ॥४६॥ 
एकेकाष्ट गुगिज्ञयाः स्या्वाष्क्मगुखम्‌ । 
दादृशांगगुखकरतारः अस्तस्ताख्द्रयस्मतम्‌ ॥४५७॥ 
हस्तेशचतुभिदंडडंस्यात्‌ सूत्रदडाषटकं स्मृतम्‌ । 
स्वस्वहस्ताख्य सूत्राणि चतुरथेवं वदति हि ॥४८॥ 
पित स्थिश्थूरपिव्यक्तः अंगगुखं सूत्ररःक्चिकम ] 
अष्टभिः सप्तभिष्टद्धिः यवेविज्ञेयमङ्कुरम्‌ ।४६॥ 
उत्तमं मध्य्म॑नीवं उत्तमेवं यथाक्रमम्‌} 
गुडं त्रिविधं प्रोक्तं श्वं यवसमुद्धवंम्‌ ॥५०॥ 


३०६२ 


` भारद्राजस्थतिः 
अस्यधाशुखमेतैसत॒ कथ्यंतेस्मिन्‌ यतो भवेत्‌| 
साध्यैषद्िर्यवेर्वाधासाध्ये सप्रभिरेव वा ।.५१॥ 
साध्यः सघ्रभिराख्यातं णवं त्रिविधमंसुटम्‌ । 
शाविभिर्च त्रिभिः सार्धः चतुर्यिक्व यथायवैः ॥५२॥। 
शाल्याद्घं समाय््यातं अग्गुं त्रिविपः(ध) बुधः । 
ण्वंमानीग्यादं प्राक्तमात्रागगुटमथोच्यते ।!५२॥ 
मध्य्ाग्गुटमध्यस्त्‌ पवदीघमितंत्तु यत । 
तच्छ एछमंग्गुटं प्रोक्तः पादटीनं त्तु मध्यमम ॥५४॥ 
अधी (नं) कनिष्रं स्यादेवं मात्रागगुखन्रयम । 
अग्र॒ तजनीद्रीव यत्तत्प्रदिशसंज्ञतं ।॥५५॥ 
अगुएमध्यमायामं यत्ता सारायिदानक्रम्‌ । 
अं गुष्ठानाभिकायामं यत्तद्रोकणसंज्ञिक्म ॥५६॥ 
अग्णुषठाभ्य॑गुखा प्राहुः वितस्तेरिति कथ्यते । 
यत्रयच्चोदितं तत्र प्रयजातेषु तस्यः ॥५७] 
अंडादिमूत्रपयन्तं प्रमाणं समुदाहनम्‌ । 
किष्व्रादि पंचशाकानां अधुनाभेद उच्यते ॥९८॥ 
किष्ठु्नामभवेद्धम्त चतुर्मिष्रन्धिरंग्गुः । 
प्राजेरपिस्योभवेद्धस्तः .प॑चर्विशब्िर॑मटैः ॥५६॥ 
यदविशत्य॑गगुख्तः श्ग्राद्टनमुप्रि संक्ञिकः । . 
हर्तददरयोहसपरविशण्धिरंन्भुलैः ५६० :. 
णवं चतुर््िरोह्सः विक्ञेयः कर्मवित्तमैःः। ^ :' 
बद्वु कोरिन्निर रिः संफनिठिकः. 1६१॥ 
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इत्येतौ कथितौ हस्तौ मनुष्याणां मनीषिभिः । 
पर्वोदित चतुर्हस्तो यत्रनासिदहितादिमौ ॥६२॥ 
हस्तौ तत्र प्रयोक्तत्यौ सामान्यानोदितकेवे(?) । 
वाहुदस्ताटयोरल्निरन्निः किप्कुर्त्यपि ॥६३॥ 
कथिनो हम्तपर्यायः हम्त्छेदांग्गुटरपि । 

खट्‌ बानुरचासनाद्रीनि किष्कुहम्तेन कारयेन्‌ ।\६४॥। 
प्राजापत्यकरेणेव प्रामादादिरिदहसख्रयान्‌ । 

विमानं मौटिशांशालां सभास्थानं न कारयेत्‌ ॥६५॥ 
धनुप्रहोण भ्रामादीन धनुमंष्रया(ष्छ्या) ग्रहादिकान्‌ । 
राजान्पदं(१) राजधानीं नदानयनसं्िकंम ।॥६६॥ 
धनुरमशरिकरेणंव प्रकुर्वीत विचक्षणः । 

अलाचे क्िष्छुटस्तो वा सवंघामेव केवखम्‌ ॥६५॥ 
अल्पांगुखमानेन क्षुत्रासंग्गुखमानतः । 

ग्रामं च नगरं खेटं परत्तटं(नं) सखवटं पुरं ।।‰८॥ 
विटक शिविर वेश्म निगमाराजधानिकम्‌। 
सेनामुग्बभिनिप्राहः द्वादशेनानि सूरयः ॥६६॥ 
अन्येषु शिल्पशास्त्रषु पश्यदेषान्तुलक्णम्‌ । 

नदी जलायनं कषेत्रं सूत्रणे्र तु मापये ॥७०॥ 
दंडेन वाधसूरत्रेण प्रामयोरंन्तरं तथा । 
यत्स्वातिचित्रयोमेध्ये उदयं श्रवणस्य च ।७१॥ 
तत्राचीमध्यमं प्रोक्त श्रविष्ठायाश्च सूरिभिः । 
तिष्योत्तराश्रयमुखा रोहिणीनां समुद्रसः ॥७२॥ ` 
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यत्रैवं नैऋतिमध्यं इत्येते श्र बतेतराः । 

तस्रतीपं प्रतिच्यास्तु मध्यष्टघरातवे ॥७३॥ 

एवं मध्यद्वयं ज्ञात्वा ततोविहुदधयं क्षिपेत्‌ । 

ततो द्विबिहुमध्ये तु समं सूत्र प्रसारयेत्‌ ।५४६। 

एवं प्राचिप्रतिच्यास्तु जानीय्यान्मध्यम बुधः । 
ध॒वष्वानभुदिच्यास्तु मध्यपुवक्रमेण तु ॥५६॥ 

सूत्रं भ्रसाद्ययासायां मध्यं ज्ञेयं विपरिचता , 
ध्वनिः प्राच्याथवा सौध्या निशिता पुर्वं वस्तुतः ॥७६॥ 
प्राचीतरं तु यत्ष्थानं सवं दोषकरं भवेत्‌ । 

एवं प्राची"नदोच्युते*परिज्ञायानम्मेकर्माण्य धारयेत्‌ । 
अज्ञात्वाऽरन्धऽकर्माणि निष्फलानि भवतति हि ७७ 


1 इति भारद्वाजधमशस्त्रे दिङनिश्चय नाम द्वि्ीयोध्यायः ॥ 


अथ चतायो ऽध्यायः 
विण्मूत्रोत्सजनविधिवर्णनम्‌ 
विण्मा(मू नोत्सजन वि धिद्विजानां प्रथमेरधस्फुःटं १ । 
शौचक्रमश्चाधतथा (2) समी चीनमिहोच्यते ॥२॥ 
नाहम हूते चोत्थाय धर्मतत्वार्थमीश्ररम्‌ । 
न चिन्त्याथम्रगृहाद्रत्वा देशे दक्षिणपरिचमे ॥ ३ ॥ 
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आहृताया मृदापश्चातस्ताश्युद्धभूतले(‰) । 

पात्रयोखं दमावश्च क्िपेश्चा्वारधं माहात्मन(१) ॥ ४ ॥ 
वल्मीकेथाऽन्नि ब्ृक्षादौ मागं मृषिकसद्मनि । 
शौचदेशे जलखांतस्ति कदमे देवताय्ये ॥ ५॥ 
पुरीषभूमािरिणि निवासे च गवामपि । 

सृत्तिका न परिप्राक्च शोचाथ जातु विदयुदेः॥ ६ ॥ 
संभ्यास्वाह ? कणस्था ब्रह्मसूत्र उद्‌ ङमुखः । 
बानसामौलिसच्छादयामोनिमू्वानमस्पशन्‌ ॥ ७ ॥ 
समे रहसि भूभागे दभ॑नरत्तणारमृते 
विद्धजेन्मलमूत्र तु राच्रोवेदक्षिणामुखः ॥ ८ ॥ 
देवाखयमखस्थानश्मशानाचट्दारिषु । 
तदीकान्धितरटीतीरमर्‌ च्डायामूटभस्मसु ॥ ६ ॥ 
रोष्टसस्य च यश्वश्रपराग वहुटीकते । 

स त्यजेन्मलमात्र तु स्थानेष्वेतेषु वुद्धिमान्‌ ॥१०॥ 
भदित्यानटविप्राभ्निनाभित्कस्यजेन्मूत्रपुरीषेतु विचक्षणः(१) 
प्रमादात्स्वमटं टष्ड्याभूमिस्थं ब्राह्मणोयदि ॥११॥ 
सवितारं दविजंद्रगामर्नि वा निरीक्षियेतत। 
दभैरपिठणेश्टप्के गुदमुत्सन्य सत्वरम्‌ ॥१९॥ 
अयक्लदारुकाष्ठं न तत्पत्ररबाप्यलोभतः । 

उत्थाय सञयहस्ते गृहीत्वाज्ञस्वमेहनम ॥१२॥ 
शौचदेशमदागव्य कुर्याञ्डौचं खः व्वुना । 

पूव ज्जलेन प्रक्षाल्या सृदापश्चात्ततोंव्युना ॥१३॥ 


२०९६ 
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एवं दाद्शच्त्वस्तु गुदशौचं समाचरेत्‌ । 

परस्पति प्रमिताद्यागरत द्वितीया तु तदभेका ॥१३॥ 
उत्तरोत्तरतः सर्वात्रितय्यावतुता बुधः । 
दशङ्रत्वोवामहस्तं॑सप्कृत्वः कराटभोौ ॥५४॥ 

संयोज्य चेवं प्रक्नाल्य सकृद्भौचं पुनश्चरेत्‌ । 

पचकृत्वः क्कराक्नास्य मृदामखकमात्रया ॥१५॥। 
व्रिकृत्वोलिगशौचं तु हम्तंश्नाल्यपदेट्रयं । 
संयोज्यत्रिमृदाक्नाल्य श्राट्येच्छ)चभूतटं ।१६॥ 
कुर्बीतेवदिवा शौचं रात्रावस्यार्थमुच्यते । 

उ(अ शक्तस्य यथा शक्ति शौ चमुक्त' तथाध्वनि ॥१७।। 
योपितामुक्त शौचा शृद्राण्रामप्युदीरिनम। 
नदीनरस्तटाक्थु वापीकुण्डहदेपु च ॥१८॥ 

निमरे देवखाटेब्धी दिजः शौचं न कारयेत | 

ग्वं शौचविधिः प्राक्त द्विजानां युद्धि हो (ह) तवे।॥*८॥ 
विधि विग््ल्य यच्छचं ब्धा करूनमशवम्मूतम। 

कृतं संध्यादविकं कम निन्य नेमित्तिकं तथा । 

सवं निष्प(ष्फ) टाया ति शौचहीनं द्विजलन्म)नाम्‌ ॥१६॥ 


॥ इति भारट्वा जम्मृत विण्मूत्रविसजनं नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ 


अथ चनुर्थोऽध्यायः ` 
अआचमनविधिवर्णनम्‌ 

ममस्त॒कमणामादि माद्धनं सवशानां । 
उपस्प्ष्ट विधिः सम्यगद्विजानामधुनोच्यते ॥ १॥ 
आचम्य विधिवत्छमच्रनं यत्तसरसिध्यति । 
विनंवाचमनं कम॑ दनमव्यफटं टमेन्‌ ॥ २॥ 
तम्मात्सर्वप्रयत्नेन आचम्य विधिवत्ततः । 
श्रःतं कर्माथवास्मान कुर्यात्कम फलटाप्रये ॥ ३॥ 
जंघान्तं जानुपयन्तं अपिवाचरणद्रयं | 
परातंकरोमम्यकश्चाटयेत्परथमं वुधः ॥ # ॥ 
नामेरथ(ध)स्ताततम कख श्राखयत्सत्यपाणिना । 
कुर्यादाचमनादीनि कर्माणारदपाणिना ॥ 4 ॥ 
जटस्थमुधृतं वापिवारिशुदद्धं प्रपश्ये । 
स्थलस्थंजो धृ तंच्ापि यथयुद्धंतदुत्सजन ॥ ६ ॥ 
जले जटस्थ आ चामेत्वरिष्ठम्तु जटादूबहिः। 
बहिरंतस्थ अगचामेदुभयत्र शुचिभवेत्‌ ॥ ७ ॥ 
जानोर धस्तास्त विटे उपस्पष्टउपग्पृशेत्‌। 
जलाशयादि्राचमेदुध्बाभः सूहंसंस्थितः ॥ ८ । 
उपविश्य शुचोदेशे प्राङ्मुखो ब्रह्मसूत्रधू क़ । 
बद्धचृडःक्ुशकरः द्विजः शुचिरुपस्परशेत्‌ ॥ £. ॥ 


३०६८ 


भारद्ाजस्पतिः 


तिष्टन्नमन्‌ स्वपन जल्पन्‌ शरण्वनत्यजमाषणा । 
अश्यस्परशन्दिशप्पस्पनकदाचिदुपस्पशेत्‌ (?) ।॥१०॥ 
काकश्रखर विदट्रोडताम्रच्‌डरजस्वाः । 
व्रात्यांस्यजाति पतितान्पश्यन्नपिरप्रशेद्विजः ।११। 
देवला जभिषः शूद्रान्‌ चंडाखानुरुपातकान्‌ । 
पश्यन्नोपस्प्रशे द्वीमान्‌ अन्याः संकरजानपि ॥१२॥ 
शयानः पादुकस्थश्चेवदहिर्जानुः शरासनः । 
उष्णीषीकचु श्मीनन्नः न कदाचिदपःस्पृशेत्‌ ॥१३॥ 
ब्रह्मप्रजापतिपिदृस्व्गोको जातवेदसाम्‌ । 
संतिषंचापितीर्थानि पाणौ विप्रय दक्षिणे ॥१४॥ 
्ग्रुठस्य कनिष्ठायाः तजन्यामूलमग्रकम्‌ । 
कंकरस्यमध्यमं चाहम्तीथस्थानानिसाधवः ॥१५॥ 
तपणं देवतादिभ्प्रः स्वती {नेव तर्पयेत्‌ । 
पिवेदाचमनेदादिवीभ्ितं ब्रह्मतीर्थतः ॥१६॥ 
पानमाजनसाना दिस्पर्शानाम धिदेवताः । 

क्रमेण सम्यक्छरथ्यंते तदा संस्मरणाय वै ॥१५७॥ 
कायः सर्वागिरो वेदः पुराणोनितिहासकः(१) । 
प्राणंदुभानुदिग्भूमि ब्रह्मरुद्रामराधिपाः ॥१८॥ 
एतेपानशरीराम्गदेवता इति कीतिताः। 
तत्तक्रियायां स्मतन्या पदोपस्पशने दविजैः ॥१६॥ 
उपस्पशंनकालेन स्मरन्यानांग्गदेवताः । 
पिबेत्छद्विजन्मायः तस्यौपस्पशंनं शथा ॥२०॥ 


आचमनविधिवर्णनम्‌ 


प्रक्षाल्य चरणौ हस्तौ प्राक्मुखोवाप्युदङ्कमुखः । 
उपविश्यासनेश्ुद्धे कर्याद्रोकर्ण वत्कर† ॥२१॥ 
सपवितच्रंकरे तस्मिन्‌ माषमानमितं जटं । 
आनीय्यत्निःप्पिवेद्धीमान्वेद त्रि तियतुष्टये ॥२२॥ 
पक सफेनकटटुपं सदुगद्धंर बुटबुदम्‌ । 
उष्णंसमृत्तिकश्चारं व्येजे दाचमने जलम्‌ ॥२३॥ 
अंतरीक्षं नखस्पषठं भिन्नरद्रविनिगतम्‌ । 

णक हस्तार्पितंवारि त्यजेदाचमने द्विजः ॥२४॥ 
चितापय॒ पितत्छष्टं अत्यजः क्रममि (१) संयुतं । 
देवाभिषिक्त' हेयं च त्यजेदाचमने वयः ॥२५॥ 
अथर्वाग्गिरसस्तुष्टे ततोधिः परिमाजयेत्‌ । 
तियदंगुष्टमूटेन मुखरन्ध्रं विचक्षणः ।॥२६॥ 
इतिहासपुराणानां तुपु,प्पेनिर्माजयेत्पुनः । 
अथावरोह क्रमतः तथा हस्ततठेन च २५ 
पादयोः सत्यपाणौ च का(प्रोक्िपेद्धि णुनुष्टये । 


२०६६ 


नासामूरं स्पररोत्तुष्टयं मध्यत्तमगुटिभिः शितः ॥२८॥ 


ततः पा्रा;णस्य संततुषट्यं नासिका विवरद्रय । 
अंगगु्ठ तजनीभ्यातु संष्परोत्त द्विजोत्तमः ॥(२६॥ 


सूर्याचन्द्रमसोः प्रीत्येदीर््यौ प्रीत्यं च संस्पृशेत्‌ 

अम्गुघ्ठानामिकाभ्यांतु चक्ष॒षी श्रवणद्वय ।।३०॥ 
` श्दोमुष्ठ कनिष्ठाभ्यां नामि संप्रीउये स्पृशेत्‌ । 
ब्रह्मणो हृदरयप्रीत्ये अर्मेततलेन वे ॥३९॥ 


© 


भारद्ाजस्ध्रतिः 


सवोम्गुटीभिरीशस्य मूर्धानं प्रीतये स्पृशेत्‌ । 
अगुष्ठाङ्कटी भिस्तुष्ट्य जिष्णो स्परोद्धजौ (१) ॥२२॥ 
कमविसाने कर्मादौ देवमाचमनं द्विजः । 
कुयत्सिकमंसिध्यथं सर्वदा सवेकमंसु ।३३॥ 
ता्रचमश्िवालवु नारिकेाश्मपच्रकणे । 
उपस्पररोस्वहस्तम्मे रतेरपि विचश्नणः ।२४॥ 
तरह्ययज्ञ॒विरोपोस्ति कियिदाचमनक्रमे। 

प्रवक्ष्यते तदेतद्धि तव्कमफठसिद्धये ॥३५॥ 

पानत्रयं यथा पृचं तथा द्विः परिमाजनं। 

उपस्प्श्र शिरश्चश्रु नासिकादितयं तथा ॥३६॥ 
श्रोत्रद्वयं च हृदयं पृवौक्तविधिना लसन्‌ । 
पएवमाचमनं प्रोक्तः ब्रह्मयज्ञ महपिभिः २५ 
खानपानघ्चुनस्पाप दोमभोजनकमसु | 
अध्वोपसपणे मूत्रविड्‌ सष्टौ द्विराचमेन ॥३८॥ 
जपेश्मशानाक्रमेण परिधान्येन वासिनः । 
चत्वाराक्रमणे चेव द्विजातिर्दिरुपस्प्रशेन ॥३६॥ 
विनािध्युक्तमागण यो द्विजो नित्यमाचरेत्‌ । 
अना्चांतः स पवस्यादशुद्धयितिभाषितः ॥४०॥ 
एवमाचमनस्योक्तं विधानं श्रुतिचोदितं । 
एतद्धेयं॑द्विजग्रेः अनुष्ठानादिसाधकः ॥४९॥. 


|| इति भारद्राजस्मृतावाचमनविधिर्नाम चतुर्थोध्यायः ॥ 





अथ पञ्चमोऽध्यायः 
दृन्तथावनविधिवर्णनम 

दन्तानां धावनगिधिदहिजानामधुनास्वश्फु)रं । 
क्ते (कथ्यते) मुखदध्यथ योग्यां सवकर्मणा । १॥ 
परभ्नाल्य चरणा हस्तौ मुखंचाथ यथाविधि, 
आचम्य प्राद्मुखःस्थित्वा दन्तधावनमाचरेन ॥ २॥ 
एकादश्यष्टमीपष्टि नवमी च चतुदशी । 
प्रतिपत्पौणमासी च काष्ठमेतासुवजयेन ॥३॥ 


जन्मत्रयापराह्वाकदिवसव्यतिपातकाः । 
स संक्रमाविवजजान्युवत्तथावनकमणीम्‌ ॥ ४ ॥ 
शल्मल्येरंद्धकार्पांसा पाटाशा्रद्धतिदुकाः । 
श्टेष्मातकशसमीनिम्बधवधाव्रिटिमीतकाः ।॥ ५ ॥ 
निवारशीतककदुक्षिरिका कोविदारकाः । 
काशाग्गुखिङ्कशाश्चव विवर्जा दन्तधावने ॥ ६ ॥ 
अशोकमधुकष्टक्नविर्वक्ोटप्रियगवः । 
जंव्वुकदंव्वश्यामाक बद पृगचंप्पकाः ॥ ७ ॥ 
शिरीषदाडिमार्काश्राकरवीरातिमुक्तकाः । 
जजी श्री रल भांडीरमद्रदारूविकंडताः ॥ ८ ॥ 
काश्मरीङ्रहतीसार- चिरिबिल्वा अरूक्चकाः । 

:  अपामार्गाश्क्रर्माय ` ककुभाभूतभूरंहः .॥६ ॥ ` . 


५००२ भारद्ाजस्म्रतिः 


एते वब्क्षा प्रशत्तास्यु क्षीरखन्धमदीशुाम्‌ । 
यादावनं (१) कुर्यादित्तानां सततं दविजा ॥१०॥ 

वक्रा विवाटाः ज्युभ्कामाः सरधाः युगमपक्रकाः । 
विकूर्वाहोयगंधा च सकीटज्ञातपूविका ॥११॥ 
सप्रवामा समुच्चेदा न शास्रोक्तामनोहरा । 
त्यक्तव्येधृग्िधाशाखा दिजः शुद्धे विचक्षणः ॥१२॥। 
स्मिग्धासद्रासुविदटादद्ाश्रामातिराजिता । 
सखकनिछठाम्गुखिःथू रा वितस्त्यायातिकाड्ुभाः ॥१३॥ 
नित्य देवालये गोष्ठे श्मशाने जलमध्यगे | 
यागस्थाने शुचौदेशेनाचरेदत्तधावनं ॥१४ 
शादू ल कृष्णगो्ृत्तौ यज्ञटृकषे तुषु च । 

उपभ्रिश्य न कुर्वीति वक्षत्राशुद्धिमनासनः ॥१४।। 
दक्षिणामुखस्तिष्ठं शयानश्वपरिदिङ्मुखः। 

गच्छं व्र नत्यज्ञर बोभूत्वा नाचरेदंत्तधावनम्‌ ॥१५॥ 
पतितात्यय पाषंड देवजी वरजस्वखाः । 
भिषक्यातकिकछृंडाठ न प्रक्ष्यादंतधावने ॥१६॥ 
लुनकरं विड्वराहं च गधंभंतःत्रचूडकं । 
अन्याननेदे्शास्पश्यं द्विजः शुद्ध विचक्षणः ।।१५५। 
यावत्तो नियमाः प्रोक्ता द्विजश्रष्ठप्य सुजितः(१) । 
रेशषयाप्रेध्येष कतेव्याः समौनेन विपरिचता ॥१८॥ 
करदरारजुन कौशीरशिरीष खदिरदषु । 

द्विजः शुद्धि यतिः कुर्यात्‌ नदाष्टामुखिशाखया ।।१६॥ 


दन्तधावनविधिवर्णनम्‌ ४००३ 


आयुरित्यादिमंत्रोयं उक्तः शाखामिमाच्रिणे। 
विनाभिमत्रिणं तृष्णीं वरथास्यादन्तधावनं ।।२०॥ 
अस्य प्रजापति भ्नृषिः छंदोनुष्टुग्वनस्पतिः । 
देवतेतिहटदिस्मत्वा मंत्रारभेपदेद्युधः ।२१॥ 
अभिमर्व्याहृताशाखां मंत्रेणानेन वे दिजः 
पर्वादृध्व क्रमणे वरदावयेच्छाकयेकया ।॥२२॥ 
शाखांविदायं तस्यास्तु भागेनेकेन माजयेत्‌। 
रथूरमध्याल्पभेदतः ।२३॥ 
श्रे्ठामध्पराः कनिष्ठास्यकृतपायेग्रासकल्पने । 
पिप्पलाद समुत्पन्ने त्यये सखोकभयक्षरि ॥२४।। 
षाषार्णंत्तेमयादत्तमादाराध प्रकल्पितम्‌ | 
तिलाक्षतेः स हाशीरां मा(मं.त्रेणानेनवारि च ॥२५॥ 
दत्तेवाधांञ्जखिवध्वा ततक्ञायाद्यथा विधि । 
विद्धेपवंत(न) (| याश्तुदृश्यां महोदधौ । (२६॥ 
सावेद्धौमयुता ज्ञायात्तामतिकम्भ पवेणि । 
भ्रक्षाल्य चरणौ हस्तौ प्राङ्मुखो .बाप्युद ङमुखः ॥२५७। 
स्थिरा यथावदाचम्य प्राणायामं समाचरेत्‌ । 
ततः संक्षस्पयेत्नं बाह्यस्य विनियोगक्र ॥२८। 
आपोहिष्डाधिभिः षड्भिः तिभिः प्रणवस्य च । 
हिरण्यवर्णं इत्यादि चतुर्भिश्च ततः परं ।२६॥ 
पवमानानुवाकेन पादाद्युक्त विधानतः । 
श्वात्मानं सङ्ुरौरभ्धिः माजेयेत्परितोबुधः ॥३०॥। 


४००४ भारद्राजस्मरतिः 


न्राह्यस्थानमिदं प्रोक्त' पापक्षयकर पर । 
पादयोमृध्रि हृदये मूर्धि वक्षसि पादयोः ॥२१॥ 
वशनश्य्॑योश्चमष्नींति ब्राह्मो संमाजनं क्रमः । 
प्राङ्मुखः प्रयतः पादौ प्रक्नास्यचम्य पृवंवत ॥३२॥ 
प्राणानायम्य संकल्प्य भस्मस्थानं समाचरत । 
अदायभसितं स्यतं अग्िदोच्र सर्‌ द्भव ॥३३॥ 
ईशानेन तु मंत्रण शिरस्येच विनि्षिपत । 

तत॒ आद्ायतद्धम्म मुखतत्पुस्पेण तु ॥>४।। 
अधोराख्येन दृदये ततस्तद्धमितं भ्िपेत । 
सद्ोजातासिधानेन भस्मपातद्रयं ध्िपेत ।॥२५।॥ 
सर्वागगं प्रणवेनैव ॒मंत्रणोद्धल्येत्ततः। 

ण्वमाम्नेयजं स्नानं उदितं परमर्पिभिः।२५॥ 
प्ाङ्ःमुसवश्चरणौ हम्नो प्रश्नाल्याचम्य पृवेवत्‌ । 
प्राणानायम्य संकल्प्य तिष्ठेद्र॒पचसा ।(२६। 
स्वशरीरं भवेदाथ यावत्तावत्सितिप्रमा । 

दिव्यं स्थानमिदं प्रोक्त' मुनिभिः सत्वचितकः ।।२७। 
पृववत्सकलं कृत्वा सकल्पान्ते द्विजोत्तमः । 
्रामाद्ृहिः शुचौ देशो गवागमसपद्धतो ॥>८॥ 
स्मरन्नारायणं तिष्ट्यावद्धूल्यावृतं पुनः । 
वायव्यस्नान मित्युक्तं एतदाश्नायवादिभिः ॥>२६॥ 
देवाख्ये नदीतीर मटेपुण्यायश्रमेवने । `` 
प्र(गरहावान्यतच्रस्थाने छुदधं ` खानं समरचेत -\+२३०॥ 


सानविधिवर्णनम्‌ ४००६ 


येषु देशेषु यच्छक्यं तत्कृत्वा ्ञानमादितः । 
्रक्षास्य चरणौ हस्तौ उपस्प्रशं(श्य) यथाविधि ॥३१॥ 
उपविश्यचु(्यु) चो देशेोशिश्चलखा ककरशास्मृते । 
ऊध्वपुड्‌'च विधिना रुलाट हृद्ये गटे ॥६२॥। 
सात्वाभ्िहोत्रजेनेव भस्मना च प्रसन्नधीः । 
पंचभित्र ह्यमिर्वापि कृतेन भसितेन च ॥२३॥ 
वामभागेस्मरेष्धिष्णं कमलारूढ्पश्रसं । 
पीताम्बरधरश्यामं चतुर्बाहुं कीरीटनं ।॥२३४॥ 
नानारल्नप्रभाजाटस्पु(स्फ) रन्मकरकुण्डटं । 
सर्वाभरणसंयुक्त' ह्ोमयज्ञोपवीतिनम्‌ ।३५॥ 
पवित्रहुस्तोध्यायितः किचिदह सिताननं 
मुकजपांचजन्यञ्च बिभ्राणं हस्तदक्षयोः ॥६६॥ 
कौमोदकीं रथांगं च बिभ्राणं वामहस्तयोः । 
तिष्ठतवासुखासीनं तदाध्यायेयथारुचि ।॥३७। 
विवंभक्तया स्मरस्थ्यायेदीश्वर सुरनायकं । 
सवेपापविनिर्मक्तः स याति परमांगतिम्‌ ।३८॥ 

इदं स्तानंत्तु सर्वेषां सानानामाचरेद्यथा । 

द्विजः शक्तस्त्वशक्तश्चेदिममेव समाचरेत ।।३६॥ 

इदं हि मानसंस्कारं भुक्तिमुक्तिफटग्रदं । 
देवैमहर्षिभिः सेव्यं भत्तपापि परया सदा ।॥४५॥ 
एवं सप्तविधं स्र नं त्रह्मणेदं पुरोदितम्‌ । 

ज्ञात्वा द्िजोत्तमः सभ्यग्यथायोग्यं समाचरेन्‌ ।४९१॥ 
१६५ 


००६ भारद्राजस्मतिः 


अत्रोक्तं सवेम॑त्राणां प्रजापतिरिषि स्पत । 
च्छदश्वंदसि विज्ञेयं छिग्गोक्ता देवता स्मृता ॥४२॥ 
प्रयोगकाटे मंत्राणां ऋषि्वंदोधिदेवताः । 
विनियोगक्रमादु क्ता तत्तत्कमं समाचरेत्‌ ॥४३॥ 
अवदित्वा क्रषिच्छंदो देवतं विनियोगकं। 
परयुनक्तिमसूरयूनौ पापिय्यान्भवतिधु“धुःवं ।४४॥ 
द्विजोभ्रिहूनजनेव भस्मना च सवारिणा । 
धारयेटरष्वेपुड' च सवेपापविश्युद्धये । 
लराटचोष्वेपडस्यात्सवेपुण्यफलं भवेत्‌ ॥४५॥ 

॥। इति भारद्वाजस्मतो स्ञानविधिवणनंनाम पच्चमोध्यायः ॥ 





अथ षष्टोऽध्यायः 

तरिकालसध्याविधानकथनम 
अथ संध्यात्रयोपास्ति विधानं कथयाम्यहं । 
द्विजन्मनां परिस्पध्रं ससस्ताभिषएटसिद्धये । १॥ 
बरह्मन्याकारमेदेन याभिन्ना कमंसाक्षिणी । 
भास्वतीश्वरशक्तिः सास्सं्येत्यभिहिता वुधैः ॥ २॥ 
तं मयुस्वकायायां निविष्टं स्वस्वविग्रहं। 
संचित्यतस्याः च्ूर्याद्यत. कर्मापायस्तदुच्यते ।। ३ ॥ 


त्रिकालसंध्याविधानकथनम्‌ ४००७ 


उत्पत्तिस्थितिसंहार स्वम्वभाव प्रभेदतः । 

संध्या स्वेगतासाध्या पकेव विविधा मवेन ।। ४॥ 
प्राक्संध्यामध्यसंध्या च सायं संध्येत्यनुक्रमात्‌ । 
तिस्रः संध्या यवत्येवं जन्मस्थितिखयास्मिकाः ॥ ५॥ 
तपूवेमध्या ब्राह्मीस्यान्मध्यसंध्या तु वैष्णवी 
रोद्रितु पर्चिमासंध्या चवं संध्या चयं म्मृतं ॥ ६ ॥ 
ऋग्युजुस्सामवेदानां रूप्रच्रयमिदं मन | 
तस्माद्धिजस्सद। संध्या त्रितयं वदरा चरेन ॥ ७॥ 
पारभ्रनारकाञ्योतिराभानुदय दशनान्‌ । 

प्रातः संध्यत्यभिहित स्वाध्यायश्चमहपिभिः ॥ ८ ॥ 
सूयस्यास्थमयापृवमारभ्यरातारकोदयान । 
साय॑संध्येति सामध्यमुभयोमध्यमातथा ॥ ६॥ 

सेवेत पूव प्राक्संध्यांमध्यसंध्यां ततस्तथा । 
ततश्चात्परश्चिमां संध्या नियमेन ततोद्धिजः ॥१५॥ 
उद्धाय पूवं संध्यायाः कृत्वा चावस्यकादिकं 
सखानात्तं विधिवत्सव संध्याकम समाचरन्‌ ।११॥ 
महाधुनीधुनीश्रोत्तः सरोमातस्तटाककः । 

तारः पुष्करिणीत्यषएरौ एते च सचिखाशयः ॥१२॥ 
एतेष्वेकस्त "` वद्धे शुद्धानेषु चव दि । 
तव्रस्तित्वाद्विजः संध्यामुपासीत विधानतः ॥१३॥ 
सारवानुपहतः प्पादोौ प्रक्षाल्य प्राङ्मुखस्थितः। 
उपसपृश्यसमाचम्य प्राणायामं समा चरेन्‌ ॥१४।॥। 


००८ 


भारद्राजस्मतिः 


भ्रणवं व्याहतिः सप्रगायत्रिं सिरसा सहा । 

त्रिः पठेदायतः पाणः प्राणायामः स उच्यते ।१५॥ 
सप्रव्याष्ति पूर्वा तां आदयंत्तं प्रणवाहद्‌ । 

जपेट्ादश गायि णकोयं प्राणसंयमः ।॥१६।। 
अशक्तास्यात्समुदितः प्राणायामो द्विजन्मनां । 
वाखस्यचेतरेपां तु प्रशस्तः प्रथमोदितः ।१५। 
द्श्चिणाघ्राणरंधरेण रेचयेरस्वकमस्‌ । 

प्राणायामेन वामेन स्वरंध्रेण च पूरयेन ॥१८॥। 
प्रायशोखिखम॑व्राणां ऋषिश्चंदोधिदेवताः । 
विनियोगं च संस्रःवा ततो मंत्राः समुज्ररेन ।१६। 
इत्येवमुक्तो विधिवन्जपः कमणि सृरिभिः। 
व्यक्तोपाश्टुश्च कंटोष्रेमनमस्सापिच्यनुक्रमान ॥२८। 
पाश्वस्थितजनंश्नोतुं य उश्चारः प्परिस्घटः। 

स्पस्यश्रोतुं परीं उच्चारो जपकमणि ॥२१॥ 
यो सा उपांशुरित्युक्तं जपयज्ञपरायणेः । 

य उच्चारः सविद्रद्धिः कंटोएटक इतिस्मतः ।२२॥ 
मत्राक्षराणि मनसाचित्तयन्नप्यथक्रमान । 
पथक्पथक्तटुच्लारो मानसाख्य इति स्मृतः ।>३॥ 
व्यक्त एकगुणसस्मादन्योदशगुणाधिका । 
कंटोष्टकरशतगुणः तत्सहखगुणोदिकः ।२४।। 
पुरस्थाव्मणवो्रारः मंत्राणां सवदा स्मताः । 
सवेकमंसु सवत्रापरेषां परमर्षिभिः ॥२५॥ 
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पणिवस्य ऋ्भृषित्रह्म देवता च -तित्रयं। 

च्छदस्तु देविगायत्रि विनियोगोसुसंयमे ॥२६॥ 
भूर्भवस्वमेहाजनस्तपः सत्यमितीरिताः। 
यथाक्रमेण सप्तताः महाव्याहृतय स्मता: ।॥२७॥। 
भूरादिनामत्रिभ्रगुकुत्सवशिष्टगोतमकाश्यपोंगिगिराः । 
सप्तते सुनयस्सप्तन्याहतिनां क्रमात्स्मताः ॥२८। 
भूदांसिगायत्युष्णिश्च अनुष्ू(पचर) हति तथा । 
पगक्तिचखिषटुप च जगते चंव मुक्तान्यनुक्रमात्‌ ।२६॥ 
भूरादिव्याहतीनात्तु मुनयो मुनिसप्रकं । 
संस्मतेव्यमिति प्राहुः केचिस्खवाध्यायवादिनः ॥३०॥ 
विश्वामित्रो जमदन्निभेरहाजोथ गोतमः। 
अत्रिश्रगुः कश्यपश्च इति सप्रमहषंयः ॥३१॥ 
पावकस्य सन्त्सूयंवागीशोयाद साप्पतिः । 
देवरासिविश्य देवाश्च देवता इत्युदीरिताः ॥२३२॥ 
स्वेतश्चामश्च सारांग्गः पीतवर्णाश्च लोहिता । 
सुबणंवणं इत्येते तासां वर्णाः क्रमासस्मताः ॥३३॥ 
विश्वामित्र ्ऋरूषिश्चंहो गायति देवतां्ुमान्‌ । 
गाय््याशिरसो ब्रह्म मुनि्वंदस्तथ॑व च ॥३४॥ 
देवता परमात्मास्याद्विनियोगोनुसंयमे । 
प्रणवस्यतथावणे शुद्धस्फरिकसंनिभः ॥३५॥ 
तथैषामुक्तमंत्राणां सवेतत्रमिति स्मृतं । 
इत्येवमुक्रानत्वा च सवकम समाचरेत्‌ ।३६॥ 


०१० 


भारद्ाजस्म्रतिः 


आदौ यः सववेदानां उञ्चाथेः प्रणवो हि सः। 
भूरादयोत्र कथिताः संत्तिच्वदसि सप्र च ॥३७ 
यस्यतत्सवितुपूवं तदत च प्रचोदयात्‌ । 

तस्मादयं प्रकथितः मंत्रः सर्वागमेष्वपि ।३८॥ 
पविच्रवंत्तइत्यस्मिन्‌ सुक्त दंयुञुरागमे । 
नतामियंनित्यस्मिच्च म॑त्रस्यश्वदसिस्पुटं ।(३६॥ 

ॐ मापो ज्योतिरित्यादि मृभ्रुवः सुवरोमिति । 
स्वेश्टतिशिरोगरृह्मेतद्रायत्रिया स्मृतां ॥५८॥ 
एतद्रहस्य गायच्याः शिरः सप्रदशाध्नरं | 

परत्रह्य स्यभिहिनं वेदेवाजमनिय्यके ।!४९।। 

ततः संकल्पयस्रातः संध्योपास्तिकरोति यः। 

इति स्वचतस्मरणं यः संकल्परस्तदुच्यते ॥४२।। 
आपोष्ठिष्ठादिभिमंत्रंः त्रिभिः संमाजेयेततः । 
सिद्धदढीपक्पिश्चंहो गायित्रयापोहि देवताः ॥५३॥ 
माजेने विनियोगस्तु सूयश्चेति जटं पिवेत्‌ । 
अस्यानुवाकस्य श्नृपिः छंदो गायच्रमहयुमान ।४४।। 
देवता विनियोगोपांपाने समुपवेशयेत्‌ । 

आत्मानं प्रोक्षयेत्पश्चात्‌ दधिक्रावुण्न इच्यचा ।४५।। 
आपोहिष्ठादितिस्रमिः ऋग्भिश्च सकुशां जलेः । 

द्‌ धिक्रावुण्नमंत्रस्य बामदेवक्नुपिमनोः ।४६॥ 


छंदोनुष्टुग्विश्वदेवाः देवतापश्चवास्मरता । 
ततोपसव्यं उयाहलया. बा समस्तया ।४५७। 
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पश्चादुवाभ्यां हस्ताभ्यां आदायाव्युसमादहितः। 
९ भिसुखस्तिष्प्राणव्याहति पृवया ॥४८॥ 
गायत्रियाभिमंत्रौध्वं त्रिःधिपेद्धिजसत्तमः। 

तत प्रदभिणिकृत्य प्रो्नतद्धिश्चुचिस्थरे ।४६॥ 
दमपुवाम्यतत्तिष्ठन्‌ प्राङ्मुखोद भपाणिकः । 

त्रिः प्राणसंयमं कुयात्‌ क्रष्यादीनधनंस्तरान्‌ ।॥५८।। 


गायत्यास्तु समस्थाया ज्रुपिच्छंदो धिदेवताः । 
स्मृत्वाप्रत्यक्षरं परवाटप्ख्यादिन्कमशस्मरेत्‌ ।।५१॥ 


वशिषटभरदवाज गौतमभ्रगुशाण्डिल्य रोहितगग\शाण्डिल्य । 
शातातपसननत्कुमारसत्यवद्धागवपराशरपौण्डरीक 
करतुदश्नकाश्यपजमदग्न्याघ्नङ्गिरः कातिकेयमृगकू- 
भयोनिसाध्या इति ॥५२॥ 


चतुविंशति वर्णानात्तिदएदिनां यथाक्रमं । 
ऋषयोगीसमाख्य्राताः स्मनत्याः प्रथमे मनोः ॥५३॥ 


गायच्रयुष्णिगनुष्रुपपंडःति व्रिष्टुड जगतिकोतिवृहति- 

सङ्कव्य `` छाविषएदपंडःति अश्र पक्तिकात्यायनि 
ज्गोतिष्मति त्रिष्टुडजगति सवद्धंदो गायत्रिंदो 
देवी गायत्रिव्येतानि छंदांसि ॥५५। 


चतुर्विंशतिरेतानि छंदास्सिहयथाक्रमं । 
प्रोक्तानिगायञ्यादीनि तदादीनां प्रथक्‌ प्रथक्‌ ।॥५५॥ 


०१२ भारद्राजस्मरतिः 


अग्नि प्रजापतिस्सोमः यीशानस्त्वदितिदहस्पतिर्मित्रोभगः। 
अर्यमान(स)वितात्वष्टा पृषेद्राभ्निवामदेवोमित्राव- 
रुणाचश्रातरौ विश्वेदेवा विष्णुवे सोजीवः ।। 
कुबेर अश्विनौ ब्रह्मं ति तेषां यथाक्रमेणेतेचतुविंशति 
संख्यया ॥ 
अक्षराणां तदादीनां समाख्याता हि देवताः । 
प्रथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशागंद्धरसरूपस्पशवाकृस्वस्ति- 
पादपाया(यू)पस्तश्रोत्रमनश्चक्षुजिन्हाघाणहंकारवुद्धि 
गुणत्रयमित्येतानि सर्वाणितत्दानिति ॥५६॥ 
चतुर्विशतिवर्णानां तदादीनां यथाक्रमं । 
तत्वानितानिः` प्रतिवण पथक्‌ प्रथक्‌ ॥५५॥ 
त्राह्यी सभामहानित्या विपापा च सरस्वती । 
प्रभावतिकखाकांतिः कात्तदुर्गापरानटा ॥५८॥। 
विश्वरूपा विशावशा व्यापिनी कमरापति । 
मोहा वसृष््मा हिरण्मया शांतापद्या सचापरा 
शो भानागदारूपिणिति। 
चतुविशतिरेतेषां अक्षराणां प्रथक्‌ प्रथक्‌ । 
यथाक्रमं समाषूयाताः शक्तयः सर्वकामदा ॥५६॥ 
सुमुखं संपुटं विस्तीणं विश्तं दधिमुखं त्रिमुखं चतुर्मुखं 
-चमुखंषणमुखाद्‌ामुखन्यापकांञ्जटिशकरयम- 
पाशब्रथित सुमुखोमस्मुख प्रखुवमुष्टिक मीनकूमवराह- 
सिहाक्रंत्तमष्ाक्रात्तसूद्ररपष्ठवमिति ॥ 


न्यासविधिवर्णनम्‌ ४०१३ 


चतुबिशत्यक्षराणो येतासुद्रा प्रथक्‌ प्रथक्‌ | 
यथा क्रमेण कथिताः शीघ्रसिद्धिप्रदायकाः ॥६५०॥ 
आदौ सग्गं च कर्मोक्तं सप्रम्यत्तमनंतरं । 
विनियोग इतिवदेद्धिनियोगस्तदुच्यते ॥६१॥ 
चप्पका पुष्पवल्मित इन्द्रनीखसमप्रभं | 
छृपीटयोनि दीप्राभं जणद्रह्नि समप्रभं ।६२॥ 
पू्णन्दुशंखधव छं पांडर युक्रकोपदहं । 

गोरक्तसदृशं भानोः उदयदुतिसन्निभं ॥६३॥ 
गोरोचनप्रभावीतं नीटोतयटदलप्रभं । 

शं खंकदंहुधवर वर्णातीतंतद द्‌ मुदं ।।६४॥ 
चतुवि'शतिवर्णानां वर्णाः प्रोक्ता यथाकृमं । 
पवंमृष्ट्यादिकानेतः सर्वास्मस्वा प्रणम्य च ।६५॥ 
सम्यगुक्तपरकारेणन्यासत्रयमथाचरेत्‌ | 

प्रथमं तु करन्यासं देहन्यासंत्ततः पर ॥६६॥ 
अग्गन्यासं ततः परोक्तमेवन्यास त्रयं क्रमात्‌ । 
कोष्रातंवहिःप्पाण्योः तलयोस्तटण्टयोः ॥६५। 
तल्योमध्यमेविप्रः प्रणवं केवरंन्यसेत्‌ । 
प्रकोषटहस्तविन्यासं संमाजनंपाणिनामिथः ।।६<॥ 
तलमध्यमविन्यासं संस्पशमध्यांग्गुटाम्रतः । 
उभयोँग्गुष्ठयोख्वस्य तजन्या प्रणर्व॑न्यसेत ।६६॥ 
अना(मिका)मग्गुलीनांत्त चतुविशति पवेसु । 
चचतुर्बि'शत्यक्षराणि तजेन्यातजनिमारभ्यवतजंनिकावधि। 


भारद्राजस्परतिः 


सखस्याग्गुष्ठेन्यसेद्रणन्प्रणवेन प्रथक्‌ पथक्‌ । 
इत्ये वमेतत्कथितं करन्यासं यदौधतः ।॥(७१॥ 
कृता सह्वसनन्यासमधुकरर्या दिजोत्तमः। 
अग्गु्र गुल्फजघासयु जानूष्शमलादसु ॥७२॥ 
बृपणेकरिनाभ्योश्चा जठरस्तनद्त्स च । 
कंठडास्यताद्युकानानुग्भूमध्यांरगकेषु च ।५२॥ 
प्राग्दक्षिणोत्तरप्रत्यगृध्वपुशिरसः क्रमान । 
चतुविंशत्यश्न राणीतद्‌ादीनिस्वविभ्रहो ।५४॥। 
चतुविशतु देशेषु प्रोक्तं प्वेषु प्रविन्यसेन । 
पापन्चमुपपापन्न महापातकनाशनं ।।७५।। 
दुष्राम्रग्रहगोगन्न ध्र.णहत्याघनाशनं । 
अगम्यगमनागघ्रः अभध््याम्बादनादहं ।।५६।। 
नरह्यदस्याघदहरणं नृरस्याधविनाशनं | 
गुरुखरीगमनागघ्न' प्रामकरुटर कनान्‌ ।<५\। 
पितृमाठ्वधाघघ्न' पृवजन्माघनाशनं । 
दुष्टपावसमृहान्न तरिविक्रमपदप्रदुं ।\५८॥ 

पदं पदं महेशस्य पद्माक्नम्यपदप्रद | 
विधेप्पदप्रदं ब्रह्म विष्णुद्रादि संम्तुत्तं ।५६॥ 
आदित्यतन्मदहः साश्नात्परद्रह्म प्रकाशकं | 
चतुरविंशत्यक्षराणां फलमुक्तं पथक्‌ पथक्‌ ॥८५॥। 
न्यस्याक्षराणि स्वस्यतनौस्मरे्तत्तत्पटटं भवेत्‌ । 
उत्तमक्षर विन्यासं अगगुष्ठादिशिरोवधि ।॥८१॥ 


त्रिकालसंध्या विधानकथनम्‌ ४०१५ 


अथपाद्‌ादिमूर्ध्वातं पादंन्यासस्तु कथ्यते । 
पादयोस्तत्पदन्यस्य सवितुः जंघयोन्यसेत्‌ ॥८२॥ 
जानुद्येवरेण्य्॑तु गभडत्यूरदेशतः। 

देवस्य गृद्योविन्यस्य धीमहीति च तच वं ॥८३॥ 
स्तनयोस्तुधियोन्यास कंठेय इति विन्यसेत्‌ । 

न इतिन्यस्य वदने नासिकायां प्रचोदयात्‌ ॥८४।। 
ॐ मापोञ्योतिरिव्यादिगाय्च्यां सकं शिरः । 
शिरः प्रभति पादान्तं हस्ताभ्यां विन्यसेत्ततः ॥८५। 
एवं स्पष्टं पदन्यास विधानं समुदाष्रतं | 
मंत्रणानेन सवण सौकरेण दि विग्रहं ।\८६॥ 
कराभ्यां संस्पृशेद्धिमान्‌ मूरद्रादिचरणावधि । 
एतत्सहननन्यासं वज्जसंपन्ननोपमं ॥८५५। 
कृत्वापडग्गविन्यासंटकर्माध (?) समाचरत्‌ । 
हद्धस्तकेरिखागाच्रनेच्र प्रहरिणा निषद्‌ ।!८८। 
अग्गान्यमूनिच्युक्तानि वच्मिषटपट्टवान्यथा । 
तिख्रोव्याह्नयोमंत्रषडवण हृदयादयः ।८६॥ 
च॑तुष्यत्ताः पवारित्ताः एत्तग्गमनवः स्मृताः । 
हन्मंत्रं हदयेकान्ते शिरोमत्रंशिखामनुं ॥६५॥ 
शिखायाः कवचं देहो छृक्फाटेष(मध्यमधांग्गुरेखिभिः) ¦ 
अंग्गुष्ठतजजन्याग्राभ्यां सशन्ददिष्ठुपाश्वयोः ॥६१॥ 
षडम्गन्यास मित्युक्तं इ च दङ्मन । 

` पाश्व॑योर्दिशिष्व॑त्तमच्रयित यथाक्रमं ।६२॥ 


४०१६ 


भारद्वाजस्मृतिः 


अंमुखीमिश्चतग्श्रमिः योह दयशीषयोः। 
मुष्टेरग्गुष्ठशिरसापश्चमेतस्यवामतः ।\६३॥ 

वहिः कराभ्यां हक्फालं मध्यमर्धामगुरेखिमिः। 
अंमुष्ठतजन्यप्राभ्यां सशब्दंडि(दि)्ुपाश्वयोः ।॥६४॥ 
षडग्गन्यासमित्युक्त' इद॑म्मेतभ्रकारतः। 
न्यस्याघायातु वरदेत्यनुवाकेन मंडभानोरावाहये- 
दवींसंध्यांगायत्यंहया । वासुदेवक्नुषिश्वदोनुष्टुस्सा- 
वित्रि देवता ॥६५॥ 

आवाहने विनियोगः देव्वा अस्यायथाक्रमं । 
अविचावाहयेदवीं हदयांभोरुहे दविजः ॥६६॥ 
ध्यात्वाध्येयं यथाप्रोक्त' मृत्तिष्यानं तथेव हि । 
दयात्वोपचाराः सकठास्छृतवाधजपसमाचरेत्‌ ६५७ 
अष्टोत्तरसहसख' वाह्यष्टोत्तरशतं तु वा । 

जप्रष्ट्य्वा विशति वापि बीजशक्तिक्रमा(ज)पेत्‌ ॥६८॥ 
पूर्वाण्टं च चतुर्थाण्हं वीजमस्या इति स्मृतं 
चतुविशादक्षरतं सदीर्धं शक्तिरुच्यते ।६६॥। 
जपेदष्टोत्तरशतं अष्टाविशतिरेफरा । 

एतयोः पूवेमुनिभिः आख्यातः शकितिबीजयोः ।९००॥ 
अंगुङिभिस्तुरेखाभिः अथवा जपमाल्या । 
जपस्यसंख्या विज्ञया जपदृद्धिर्िजोत्तमैः ।१०१॥ 
वृथाभवेच्छृतो विप्रैः संख्याञ्चानं विनाजपः। 
तस्मात्संख्यापरिज्ञानं अवश्यं जपकर्मणि ।१०२॥ 


जपविधानकथनम ४०१७ 


जपस्येकस्यंकमणि नयेदश्नसजि क्रमात्‌ । 
तथांगुष्ठेनसकलरानितररंग्गटेः सहा ॥१०३॥ 
अपवित्रकरोनग्नः सुक्तकैशः सकंचुकः । 
उष्णीस्यञयुद्धो भूमिष्ठः प्रटपन्नजपोद्धिजः ।१०५॥ 
निष्टेवज्न भव क्रोधनिद्रारस्यक्षताः मदः । 
पतितश्वात्यजाखोकाद्धशंते जपवेरिणः ।१८५॥ 
यद्येपांभवेविप्रः सूर्यादीनवलोकयेन्‌ । 
उपस्पश्याथवाशेषं प्राणाः संयम्य वा जपेन्‌ ॥१०६॥।, 
सूर्योपर्व॑धतारेश नश्षत्रग्रहतारकाः । 

पते सूर्यादयः प्रोक्ताः मुनिभि ब्रह्मवादिभिः ॥१०<॥ 
एवं सम्यग्विधानेन जपं सवं समाप्य च । 
समाहितश्चनद्धक्यादेवीं विप्रोभिवादयेत््‌ ॥१०८॥। 
कणेयुग्मं स्वहस्ताभ्यां सपृ्रा जानुद्धयादिकं । 
चर्णांमगुष्ठयुम्मा्तं संख्ञ्य तु शनेः शनेः ।१०६॥ 
दक्षश्रोत्र समंलाहुं दक्षिणेन प्रसाये च । 
बाहूपरिशिरोनम्र मुक्ति तदभिवादनं ।(११५०॥ 
स्वगोत्रनाम शर्मा भवस्यंत्तेमिवादयेत्‌। 
इत्येतद्भाषणंयत्तन्मत्रंस्यादभिवादने ॥१११॥ 
मंत्रेणानेनगायत्रि यथावदमिवाद्य च । 
उत्तमेनानुवाकेन देवीमुद्ासयेदधा ॥११२॥ 
अनुबाकस्यतस्येवा वामदेथ श्भृषिस्पृतः। 
हदोष्टुप च सावित्रि देवतोदासने विधिः ॥११३॥ 


४०१८ 


भारद्वाजस्मतिः 


इत्युक्तानेनगायत्रि अनुवाकेन वे द्विजः । 
उद्वास्याधनमस्छुयां्चतुः संध्यादि देवताः ॥११४॥ 
सध्यापुरस्ताद्रायत्रि सावित्रि च सरस्वती | 
एतत्सध्यादयः प्रोक्ताः चतसोदेवताः क्रमात्‌ ॥११५॥ 
स्वस्वनाम चतुभ्यत्तं प्रणवादि नमोत्तकं । 
मत्रमासामिह प्रोक्तं प्रणमलस्वस्व मंत्रतः ॥११६॥ 
केचित्तु मुनयः प्राहुः प्रतिमं प्रदश्निणं 
कुबन्प्रणामं कुर्वीतह्यं ताभ्याः भक्तितो दविजा ॥११७५॥ 
मित्रस्येत्यादिभिक्नू गभि: विस्पष्टोदित मंडलं । 
आदित्यतिस्रृभिर्दव उपतिष्ठेदधद्धिजः ॥११८॥ 
असारृपिविश्वामिनत्रः देवता वे दिवाकरः, 
भूमिगायत्रयमादयस्यत्निष्टुभाविहपश्चिमौ ॥११६॥ 
इत्येवमुक्तोपस्थाय ततस्थमभिवादयेन्‌ । 
अभिवादनमंत्रेण सद्धक्तय्रा खोकसाभिर्णं ॥१२०॥ 
सगोत्रनामशर्माह भो प्पादंरभिवादयेत्‌ । 

इत्येवं भाषमाणेयं मंत्रमर्काभिवादने ॥१२१॥ 
सर्वाभ्यो देवताभ्यश्चेत्येतत्मणव संयुतं । 
उक्तानमोनमयिति प्रणमेत्सवे देवताः ।॥१२२॥ 
कामोकाषिन्मनपुरकापिदेत्येतपूरव्मत्रवत्‌ । 

उक्ता प्रदक्षिणे नेव नमस्कुर्यात्रयितनुं ।।१२३॥ 
प्राची च दक्षि्णांचाध प्रतीची चोत्तरोधृं कं । 
अधरांच्तरिश्चं च एताः सप्रादितादिशः ॥१२४॥। 


जपविधानवर्णनम्‌ ४०१६ 


संध्यादीनां यथा प्रोक्त म॑त्रमासांतथव हि । 
ज्ञात्वा यथाक्रमेणेताः प्रणमेत्ख्वरम॑त्रतः ॥१२५॥ 
गायत्रयसोतिनत्वाध प्रणकतयाहति पुवेया । 
स्याद्रायर्व्यामरृंद्याद्‌ विवंतद्वि सजनं ।॥१२६॥ 
ॐ सूर्याय नमः । प्रातः सायमोमञ्नयरे नमः। 
इत्यसभ्नि ब्रह्मचारि प्रदद्याश्चोदकं यतिः ॥ १२७] 
द्र्वाद्‌कं जपेदन्व जपम्तनान्निमान्दरिजाः । 
पितरणांमस्तातुप्येक्नयायसकटेनसां ॥ {२८॥ 
आत्मानं परमास्मानं भावयित्वा द्विजोत्तमः । 
आत्मानमात्मनाध्यातवा हृटमनं चोपसंय्रहात्‌ ॥१२६॥ 
एवं स्थ्यामुपास्याधाटःभ्यां य यं प्रपश्यति । 
यं यं स्पृशति हस्तेन तत्तत्सवं शुचिभवेत्‌ ।१२०॥ 
अथोच्यते विशेषस्तु संध्ययोरन्ययोद्धंयोः । 
पयः पानेप्युपस्थाये म॑त्रष्वकं प्रचेतसो: ।।१३१॥। 
आपः पुनंविच्येतस्यसरुनिरायो विधानतः । 
छंोनुष्टुविति प्रोक्त देवता ब्रह्मणस्पतिः।{३२॥ 
विनियोगः पयः प्पाने इत्युक्तानेन मंत्रितं । 
पीत्वाजरमधाचामेदन्यत्माततरिवाखिर । १२३२ 
असब्येनाति षडऋ चां हिरण्यस्तूप इत्युषिः । 
ूर्वेदे्टि न्िष्टुभौपश्चाद्रायत्रि जगती ततः 
उष्णीत्रिष्टुवितिप्रोक्ता छंहास्य्काधिदेवताः ॥९२४॥ 


०० 


भारद्ाजस्परतिः 


अन्यट्सवं यथापूव कमङकर्याद्धिजोत्तमः । 

वं मध्याह्न संध्यायां विशेषविधी रितिः ॥१३५॥ 
अथ पश्चिम संध्यायां विशेषोत्र विधीयते । 
सितेरवाउपक्रम्य परिम तु समप्नुयात्‌ ।१३६। 
अभ्निश्वेत्यनु वाकश्च मुनिः सूर्योहुताशनः । 

देवता गायत्रं हदः पानेपाविनियोगकः ।१३५५। 
एतसप्रस्यङ्मुखस्धित्वा स्मृत्वात्वानेनकं पिवेन्‌ । 
उपासने विशेषोयं उपक्षयानेथ व्र्र्यते ।।१३८ 
या्िद्धिव्यादिषपंचर्चाट देवराज इति स्मृतः| 
गायत्रिविष्टुञ्जगति गायत्रितरिष्रुमित्यपि 
यथाक्रमेनाच्छंदांसि वरूणाश्चाधिदेवता ॥१३६॥ 
उपस्थाने विनियोगयित्युक्तात च पंचभिः । 

वरुणं समुपस्थाय कुर्यादन्यदापुरं ॥१४८।। 
प्रयोगकाटे मंत्राणि ्षच्छंहांसि देवतं । 
विनियोगं शक्तिवीजे स्मरेज्नोचेदव्रथाफलटं ।॥१४९१॥ 
इदं समस्तं सृतिभिः गायत्रिचेदयुदाहता । 
विधिनंवाभ्यसेद्यावनतुरिय्यं परमं पदं ॥१४२॥ 
ॐ भूदिव्यादित्रिमन्रः प्रागायत्य॑नंतरं । 

तस्या प्रथमपानेन भूर्मुवः सजेगत्रयं ॥१४३॥ 
प्याय द्वितिय्यपादेन वेदानां त्रितया तथा । 
त्नितिय्येन तु पादेन प्राणंव्यानं समानकं ।॥१५४४॥ 


गायतनिनिवेचनम ४०२१ 


व्याघ्र चतुथपादेन परमं रविमण्डलं । 
क्रमाणानेन संक्रांत्तं ययाव्याप्रमिदं जगत ॥१४४॥ 
गायत्रि सव देवानां माता: साश्राद्िजाश्रयाः । 
तामेव प्रजपेद्धक्त्याध्यायेन्न सततं द्विनः ॥१४५॥ 
दुष्प्रतिग्रह भुक्त्या उपाह्व भ्यो निशं द्विजः । 
गायतं त्रायते यम्मान्‌ गायत्रीति स्मृता वुः ।१४६॥ 
पाणागाधाइति प्राक्ताः त्रायततानधापि वा| 
गायत्रीतिभवेन्नाम कवं त्रायतीति वा ॥१४५७५॥ 
आगशेषप्राणि जिह्वासु सदावाम्रुपवत्मनात्‌ । 
परस्वती तिनान्नोयं समाख्याता महपिभिः॥१४८॥ 
सविद प्रकाशकरणात्सावित्रीतिसृता वुधैः । 
जगतः प्रसवतीति हतुनानेन वा भवेत्‌ ॥१४६॥ 
तस्मादियं सदोपाश्या निशादिवसयोिजेः । 
गायत्रिसनन्निवटायनेव संध्येति कीतिताः ॥१५५०॥ 
यो जपेद्रजसंज्ञात्वा नश्यत्यंहसि नरक्षणात । 
क्रुपिच्छंहो देवताश्च जपेत्तास्ता यथाक्रमात्‌ ॥१५१॥ 
'ज्ञात्वायोपास्तिमाचरेतः 
ज्ञात्वा पदानि जित्वा धमदिथ्य पादमन्ययम्‌। 
ब्राह्मणो याति तत्साम्यं पदं ज्ञात्वा तुरिय्यकम्‌ ।।१५२॥ 
यासायत्रिचरणा सात्रिमूर्तिखहूपिणि । 
उपास्यानारतंप्रः त्रिसंध्यासु निमूर्तिषु ।१५३॥ 
१६६ 


०२२ भारदहाजस्मपतिः 


तुरिय्यपादमेतस्या ज्ञात्वा यो पास्िमाचरेत । 
सरन्नपूण एथिवीं गरह्णान्‌नो दोषमाप्नुयात्‌ ।॥१५४॥ 
ब्रह्मकेशवर्द्रादि देवताभिरूपाशिताम्‌ | 
संध्यांत्ताकोन सेवेत विप्रः सद्भिटापकः ॥५५५॥ 
प्रातः सतारकां सध्यां सायं संध्यां सभास्कराम्‌ । 
खानकमणितन्मध्यां उपासीत यथाविधि ।॥१५६। 
प्रारेवमुपासित्वा प्राक्कुर्याद्धिवनं जपं । 
स्नानस्यानंतरं कुर्यात्तपणंच महाक्रमान्‌ ।१५५॥ 
सायं संध्यां तथोपास्य होमं कुर्वत वासनं । 
संघ्योपासनहीनौ यः न योम्यः समकम सु ॥१५८॥ 
तस्मादुपास्यविधिना संध्यामन्यक्ियां चरेत । 
नोपासयो द्विजस्सध्या व्विनाशुद्रत्वमाप्नु्ान्‌ ।१५६॥ 
कर्माण्यास्यानि संत्यत्य संध्या वा केवलां द्विजाः । 
उपास्ये सव॑पुण्यानि कत्वाः समभवेदटं ॥१६०॥ 
संध्योपास्ति विना विप्रः पुण्यत्यम्यासिचाचरेन्‌ | 
यस्तस्यतानि पापानि मवत्येव न संशयः ॥१६१॥ 
नाशये जनितपाप दशजन्माप्रमात्मनः। 

पुराकृतं शतजपात्‌ गाय्र्याख्यं विजन्मनः ।।१६२॥ 
कृतयुगेपिचकस्मिन्‌ सहस्र ण जपेन तु । 

तद्भक्त्या जपतस्तस्माद्रायत्रि सवदा जयेत्‌ ।१६३॥ 
समस्तसप्ततुभ्यः जपयज्ञः प्परस्मृतः । 
दिसयान्येव प्रवत्तते जपयक्षो न हिंसया ॥१६४॥ 


जपयज्लवर्णनम्‌ ४०२३ 


यामतः कमयज्ञाश्च दानानि च तपांसि च । 

ते सवं जपयज्ञस्य करटानाहंन्ति पोडशम्‌ ॥१६५॥ 
जपेन देवता नित्यं स्तूयमानाग्रिनादति । 

प्रसन्ना विपुरान्भागान. अतेमुक्तिच शाश्चति ।।१६६॥ 
यक्षराक्षसवेतालग्रहभूलपिशाचकाः । 

जपाश्रयं द्विज दघ्रा दृरतायांत्ति भीतितः ॥१६५५। 
तस्माज्जितद्रिया नित्यं सध्योपाम्ि समाचरत्‌ 
स सवलोकासिजत्वाध विप्रस्वशमानयत्‌ ॥१६८॥ 
तद॑त्तं ब्रह्मभावेन यावदाभृतसप्टवं । 
तावन्निव्योनिरातंक्रो भवेदत्र न संशयः ॥१६६॥ 
एवं संध्यां विनासर्वा यो प्राध्यापये द्विजः। 
अध्यापरो यदावच्र श्रोता चंकाग्रमानसः ॥१७०॥ 
स सवपापन्निर्मक्ताः सवविद्या विशारदः । 
सवेधान्यधनोपेतः जपाद्रपशतं सुखि ॥१७१। 
एपद्धिधानं सकट यो वदा खिख्वेद वित्‌ । 

ख योसवैदवैदानां पारगोपिन वेदवित्‌ ॥१७२॥ 
इमं विधिद्‌ारयितुं यो मृट ब्रह्मसंत्ततिः। 

कषात्रं च पृवेजनने कृतविन्यास संततिः ।।१७३॥ 
यो दद्यादिममध्यायं सद्भक्त्या ब्रह्मणोत्तमः। 
मनस्तु निमे तस्य भवेदस्य न संशयः ॥१५४॥ 
पतद्धिद्टानं योधित्य श्रावयेद्‌ ब्रह्मणोत्तमान्‌ । 
भ्रतिपर्वप्रयल्नेन ब्राह्मणो नियमेन च ।१५५॥ 
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अज्ञानेन प्रमादेन शतविन्नान्य संत्ततिः। 
(दुयत्समुदितं)तस्य तत्सकन्ं नाशं जेत्तत्रन संशयः ॥ १५ 
या संध्योपास्तिविच्छंत्ति यम्यस्थानविद्ीनता । 
पवणि श्रवणादन्यत्र तत्सयं पूर्णतां भनेन ॥१५७॥ 
कामवान्मोरयाद्याभात्सध्यांन्नातिक्रमेद्रिजः। 
संध्यातिक्रमणदिजः ाह्यण्यात्वततेयतः ॥ ९५८] 
अनागततु ये पूर्वा अनिधीतां तु पस्चिमां। 
सध्यान्नोपासते ये तु कथते ब्राह्मणा न्म्रताः ॥१५७६॥। 
सायं प्रातः मदासंध्यां विनादरिप्राउपामते । 

कामं तां स्वधिरोराजा शूद्रकमसु योजयेत्त ॥१८०॥ 
विधानमेतन्नोदेयं रहस्यं यम्यकमस्यचिन्‌ | 
वेदाध्यायाभिजाताय प्रदेयं स द्विजन्मने ।॥१८१॥ 


॥ इति श्रीभारद्रा जस्मृतौ जपविधानवर्णनंनाम षष्ठोध्यायः ॥ 


अथ सप्तमोऽध्यायः 
जपमाखायाःविधानकथनम 
महखपरमां नित्यां शनमध्यां दशावरं । 
तां साविति जपेदिद्ान प्राङ्मुम्ः प्रयतस्ितः ।॥ १॥ 
अथोपतिष्ठेनादिन्यं उद्यतं समाहितः | 
म॑त्रस्तु धिविधस्मौरे ्रम्यज्जुः सामसंभवेः ॥ २॥ 


जपमाखायाःविधानकथनम ४०२६ 


उपस्थाय महादेवं देवदेवं दिवाकरं | 

कुवीत प्रणति भूमौ मृधनिनेव मंत्रतः ॥ ३ ॥ 

ॐ वषट्काराय शांताय कारणच्रय हेतवे । 
निवेदयामि चात्मानं नमम्ते ज्ञानरूपिणे ॥ ४॥ 
नमस्ते घृणिने तुभ्यं सूर्याय ब्रह्मरूपिणे । 

विधानं जपमालायाः प्रवक्ष्यामि यथाक्रमं ।॥ ५॥ 
जपो विशेष फटदः यौ जप जपमाखया । 
तस्मात्मवे प्रयत्नेन जपमालां यथाविधि ॥ ६ ॥ 
सध्याद्यानंत्तरं विप्रः जपत जपमाख्या । 
जपमालटामणिस्तेपां लक्षणानि ततोविधिः ॥ ७ ॥ 
जपमाटखाविशेपश्च कथयते च यथाकमं | 
अपत्यजीवखंखाकं प्रवालटमणिमोक्तिकाः ॥ ८ ॥ 
सरोजबीजगागगेय कुंशम्द्राक्षसंक्िका । 

दशंते जपमालायां मणिकण्युदी रिताः । ६ ॥ 
एकस्मादधिकस्वेकः फटेनाभिहिता अमी । 
अंगम्गुटीभिः कृतजपः क्रियातावानिति स्मृतः ॥१०॥ 
रेकाभिरेकोष्ठारक्तः तेकम्तुजपिनेदश ९ । 
शंखेरेकगुणं तद्रत्फटकाश्चिश्ववि श्रमैः ॥११॥ 
एक सहख्मणिभिः पकोदशसहस्रकः | 
लश्षयुक्ताफटैरेकः कोटिरेकोठ्जवीजकैः ॥१२॥ 
हैसैरेकादशकोटि शतकोटिस्तथा कुशः । 
अनंतमेकोर्द्राक्षेः पवमुक्तं फर कमात ॥१३॥ 
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मणिभिर्मोक्चमाखा च सप्रविशति संख्यकेः । 
त्रिशत्संख्यं तु मणिभिः जपमालामतंद्रितः ॥१४॥ 
पंचाशच्छतसंख्याकरःमाला चतुसत्तरपंचाशर्मणिभिज- 
पमाछिका । 
विद्धेषणादिषु क्षद्रकमस्वभिहिता बुधः ॥१५॥ 
अष्टोत्तरशतं माटामणिभिर्यां चिनिमिता । 
सर्वाभिष्टेक फलदा मदाजपकृतामटं ॥१६॥ 
प्वं संख्याफट्ट प्राक्त मणिनांतु यथाक्रमं । 
अथोच्यनग्गुट फल अग्गुष्टादि यथाक्रमं ।१५॥ 
जपोमोश्न प्रदोगणुष्ः मध्यायुः प्रष्वृद्धिदाः । 
समस्तामीष्रफटदा नामिकामरणादिषु ॥१८॥ 
्ुद्रकमसुमर्वेपु तर्जनि तत्फटप्रदा । 
अग्गुलिनां पटं सम्यक्क्रमेणोक्त पथक्‌ पृथक्‌ ॥१६॥ 
अथोच्यतं मणीनां तु छश्षणं माध्वसाधरु च। 
न ज्यास्मिग्धाः दृटा: पक्राः गुरुवो ऋजुरध्रकाः ॥२५॥ 
न्यायागनाये मणयः ते ्ुभाजप कमणि । 
पाक्तनाकिप्पुरुपा खंडाः रफटिकाश्च सकीटकाः ।(२१५।; 
अतिसुष्टमा अतिरथाः अपकावक्ररध्रकाः | 
अन्यायेनागताः पृव पूर्वाक्ता जपकमणि ॥२२॥ 
दृताश्चयेते मणयः न भ्राह्यजपकमेणि । 
श्द्राक्षाः पुत्रजीवाख्याः पष्मवीजेष्वमीगुणाः ॥२३॥ 
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सुप्रक्षमणिय्यारल्नेषु सद्रन्नमणयः श्चुभाः। 
शद्राक्षण्येकवक्तवादि चतुदंशमुखावदि ।२४॥ 
संत्तितद्रदनाकाराः ऋज्जुरेखेवतिष्ठति । 
विप्रभूपतिविटच्छ्राः द्राक्षास्युश्चतुर्विधाः ।(२५॥ 
सितरक्तं सुवर्णाभ कृष्णायिति यथाक्रमं । 
समजातिमुलायोग्यर्द्राक्षा माछिका कृताः ॥२६॥ 
विपरीत्तानियोम्यास्यु तथाघरपलजातयःः । 
विहता सक्टंकादिदापरल्नेप्वशोभनाः ॥२५। 
निमटादोषरहिताः 'तेसन्मणयस्मृताः । 
विद्रावत्तत्तुषंत्राम रेखाकांचन कीलकाः ।२८॥ 
सप्र ते कथिता दोपाः रल्नशाख्रविशारदेः। 
जब्यूपटवदाकारः स्तनचू चुकसंनिभः ।(२६॥ 
चृडामणिवदाकारो वालवत्सस्यश्रङ्गवन्‌ । 

इयं चतुविधा विहस्री संत्तति यिनाशकरन ॥३०॥ 
शंखमस्तकसंकाशसरिटरेणुप्रमोपमः। 
आवर्तादिश्रकारोयं सद्‌) विश्रमशारकः ॥३१।। 
गोधूमचूणणं सदृशः उयाप्यरत्नं समंततः । 
आस्ततन्तुषसंज्ञोयं सवदांगगङशभ्र ट: ॥३२।। 
त्रासार्यः म्फरिकम्रख्यः दुफ्त्यभ्यतरुकसमः । 
त्रासस्तु विप्रकारोयं त्रास संजननः सद्‌ा ॥३३॥ 
रविरर्मि समाकारा मूत्रपात्त पराद्ीः। 
वनपातब॑दाकारा त्रिधौरेखादिकष्टधा ।३४॥ 


भारद्राजस्यतिः 


कौशिका कृष्णो भाक्रष्णंभ्रक समाकृतिः । 
शिखिपिच्चवदाकारा त्रिधेतदसुनाशङ्कत्‌ ॥२५॥ 
कोटककीरखवकीखव तिष्ठेन्‌ सत्वधाह्टदयात्तक्रत्‌ । 
ण्वं रत्नेषु दोपाणां लक्षणं समुदाहृतम ॥३६॥ 
भल्टेक्षणानिरल्नानि प्राद्यण्यानि वजयेत्‌ । 
गोमेधकः पुष्परागवंडयः शतरुञ्मणिः ॥३५॥ 
पतेचस्फरिकाप्रख्याः स्फाटे स्फटिकजातयः । 
जपमाठाकृताचंत मणीनालोक्य शोभनाम्‌ ।३८॥ 
जपांगगुलिसमम्थुटमस्थूटान्‌ संगरपिस्याद्विजोत्तमः । 
यज्ञो पवीतविधिना शुल्वं कृत्वा विधानतः ।३६॥ 
मणिनेकञुखाः सर्वाफुटयेद्रात्र पंक्तिवन्‌ । 
ग्द्राक्षस्योन्नतस्थानरघ्रस्यात्समुदाहनं । 
प्र्टनिन्नस्थटरप्र सयत च शाक्या ।४५।। 
पद्मवीजस्यवदनं विदय समन्वितं । 

नेकविदहस्थल प्रष विशाख्तस्य च स्मृतं ।४१॥ 
्र्रा्ये पुत्रजीवस्य र्द्राक्षस्य यथापुरा । 

ज्ञात्वैतं प्रोल्यतच्छुल्पेस्वैषट संख्यामणिन््ुत्रान ।४२॥ 
गन्थिप्रथक्प॒थक्कुयमिणीनामतरे बुधः| 

ऊर्ध्वाभ्यां प्रोव्यसीमाध प्रंधिदव्याद्यथाश्चमं ।४३॥ 
रद्राक्षादित्रिवीजानां एवंमालाकृतिक्रमः । 
मणिनामितरेषां तु मुखभेदो न विद्यते ॥४४॥ 
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एतद्वदर्नात्येवं संक्षरप्य घटयेद्वुधः । . 
ङुशमाराकृनौ कििष्िशेपात्र॑व कथ्यते ।(४५॥! 
मत्कुशान्विधिना्टत्य तीब्रहस्भं प्रकरत्य च । 
सवष्टसंरप्रामणीभ्रंधि कुयेनित्रयं टद्‌" ।।४६॥ 
लतोमाटा शिगोग्र॑थि प्रकरर्वाति यथापुरा । 
कुशाक्षमालिकामेवं त्वा वक्त" प्रकटप्य च ।४५॥ 
मगरह्णितदि जन्नष्ठंः सर्वथा जपकर्मण | 
सखिवतार्मत्रजपे खिकुशाक्षखगप्रमा ।४८॥। 
जिहवता मंत्रजपलिवदर्भाक्नमाटिका | 

वं ज्ञात्वा जपतेति क्रमादस्रनादिजः ।४६। 
प्रणवस्य व्याहृतीनां गायर्यश्चि जपेभरशं । 
श्रष्टाकुशाश्नमाटलास्यात्समस्तानां जपस्रजां ॥५८५। 
सयक्ेत्रंदशेतेपां मंत्राणां जपकमणि । 

र क्तांभोरुहवी जाक्षमाटिका प्रवरा स्म्रता ॥५१॥। 
वद्यराम्यथाक्षमाछायाः प्रतिष्ठा विधिसुत्तम । 

या प्रतिष्टाक्षमाखायाः सासमम्त फलप्रदा ।५२।। 
अप्रतिष्ठितमालाय सा जपे विफला स्मृता । 
तस्मास्रतिष्ठा कन्तव्या जपस्य फठमिच्छता ॥५३॥ 
दहिजाविधियथस्नात्वा प्रतिष्ठास्नानमीप्सित । 
तत्श्याने मंडलं कुर्या दिहिभिश्चतुरश्रकं ।५४॥ 
तन्मध्ये तु चिधित्पद्म' अष्टत्रतं सकणिकं । 
ूर्वादिदिष्रुपरितः कुशश्च प्रागुदुक्रकंः ॥५६॥ 


०३० 


भारद्ाजस्यतिः 


परिस्तीर्याथतन्मध्ये ततः कूच विनिश्चिपेत्‌ । 
ततः प्रक्षाल्यचरणावाचम्य च यथाविधि ॥५६।॥ 
उदङ्मुखः प्रसन्नः सन्‌. उपविश्य कुशासने । 
प्राणानां संयमं कत्वा प्रतिष्ठा जपस्र जः ॥८७॥ 
ततः पुराणाह संकल्पं द्विजन्मानुज्ञया चरेत । 
ततो विद्युक्त मार्गेण कुयत्पुण्येह वाचनं ॥५८॥ 
प्रभ्नाटयेततोमालां पुण्याहं कटशोदकः । 
ततोभिपेचयेत्पंचगव्यंदिष्नुरसेन च ॥४६॥ 
मध॒ना करशतोयेन स्नाप्य संम्कृत्य बुद्धिमान ,। 
गोमूत्रं गोमयंक्नीरं दधिसपिप्यमानि च ॥६९॥ 
पंचगत्यानिमुनयः प्रवदंति मनीपिणः। 
प्रिहिद्राणन कृत्वाघमंडटं चतुरश्रक ॥६१॥ 
तन्मध्ये पद्ममाटिद्य माषएपत्रं सक्रणिकर | 
पृववन्मंडरुंदभंः परिस्तिर्याथमध्यमे ॥६२॥ 
कुशक्रचक्िपधीमान प्रागम्रंचोदगग्रकर । 
लोहितः सटृटुस्मिग्धः प्रस्थतोय प्रमाणक्रः ।६३॥ 
कशः पचगन्यादि द्रव्याणां समुद्राहताः | 
असिता खोहितापीता धवला कपिरा क्रमात्त ६ 
गोमूत्रगोमयक्नीर दध्याज्यानामिह स्मरताः । 

सख सख्ववणयुनाकाभ टड्घगन्यानि वा हरेत्‌ ॥६५॥ 
तत्रापि दोपदुष्टानि परिव्यक्त्वा शुभानि चेत्‌ । 
आहारवशजीर्णाया रोगात्तक्िणवत्सका ॥६६॥ 
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वन्ध्या नवप्रसूता च न योग्या गव्य संग्रहे । 
गोमूत्र प्राग्दटज्यस्य स्थापयेत्कटशंस्थित ॥६७॥ 
गोमर्यान्चु तथा विद्धान्‌ स्थापयेदक्षिणेगरे । 
पिय्याषंपर्चिमदटे तथेव स्थापयेदध ॥६<८॥ 
उदग्धदेद्‌ धिस्थाप्य पृववन्मध्यमेघृतं । 

तद्वत्साप्य च तेष्वंत्तः गंधपुष्पाक्षतानि च ॥६६॥ 
कुराकुर्चानिजत्वाध म॑त्रयत्तान्प्थक्‌ प्रथक्‌ । 
म्थापयेन्नारिकेटःच्यु तथा स्वा्ोशादिग्दले ।७०॥ 
तथव म्थापयेद्धीमान प्िपेननिक्ना तिदिग्दले। 
कुशच्तुवायुदिक्यत्र स्थापये प्रथमोक्तवन्‌ ॥७९१॥ 
गघतोयं तथंवेशादिग्दटे प्रविनिध्िपेन्‌ । 
पृववत्तेषु सर्वेष गंधादिनपि निक्षिपेन्‌ ॥७२॥ 
प्तान्यप्यभिमर््याध घूपदीपौ प्रदापयेन्‌ । 
ततस्तदधिदेवान्तुकटशरथापने क्रमात्‌ ।॥५७२॥ 
तत्तत्कलशपात्रप गं धपुष्पादिभिवजयेत्‌ । 
रविसोमाभ्निवागीश शुक्रांगारव्रपेश्रराः ॥७४॥ 
सरस्वतीचेत्या ताः गोमूत्राव्यधिदेवताः। 
गायरत्याचेवगोमूत्रं गंघद्वारेति गोमयं ।७८।। 
अगप्थायत्वेति च क्षीरं दपिक्रा पुण्नतोदधि । 
आज्यमशुक्रमसीत्येवं गायञ्या नारिकेखक ॥७६॥। 
मधुवाताचऋतयिति देवस्यत्येतिदभकं । 

गायत्रैव च गंाब्बुसूानसंत्राण्यमूनि वे ।\७७॥। 


भारद्वाजस्मरतिः 


एतंद्रव्येस्तुविधिवत्त स्ञापयेदक्षमालिकां । 
द्व्याभि्मंत्निणे मंत्रं प्रणवस्यमुदाहतः ॥५८।॥ 
अ्ोत्तरशतंरूपं मत्राचत्तिरुदीरिता । 

कटशानां समम्तानामभिमंत्र विदौवुधेः ।५६॥ 
आपोहिष्रादिभिर्भव्रः खीभिः प्राङ्माजयेद्‌ बुधः । 
हिरण्यवणइत्याद्रः चतुभिस्तदनंतरं ।८०॥ 
पावमानानुपाकेन ततः सङ्कुशवादिभिः। 
प्राणवाएशतनाभिमत्रितेनांभसा ततः ।८१॥ 

स कूर्चभ्नितवटयमभिपिचेद्विजोत्तमः। 
गायरत्या्टशतेनाभिमंत्र तेनांभसा ततः ॥८२॥ 
अभिषिचेत्तु सदूरगधं कूचन च जपस्रजं । 
होमपात्रथवादौ मृण्मयेतदनंतर ।८३॥ 
आलिप्य चंदनेनाथ पद्यपृष्पाणि चिखिन । 
प्रणवं पंकजेध्यायेतत्पादं कणिकांतरे ।८।। 
मवितुः शक्रदिच्त्र वरण्यं वन्हिदिग्दले | 
भर्गोयमककुत्पत्र देवस्यनंचम तेद्टे ।८५॥ 
प्रत्यग्दटे धीमही च धिनः पावनादिग्दट | 
धियस्सामदिग्दटे कुद्रदिग्दटेन प्रचोदयान ।८६॥ 
सवत्रवंहृद्राध्यायन पद्मपीठं प्रकल्प्य च । 
ततस्तत्पश्यपीठस्य मध्येतत्कणिकोपरे ॥८५१॥। 
कुशक्रुच यथा पूवं प्रश्िपेद्धिजसत्तमः। 
तन्मध्येनववस्त्रेण शुक्टेन जपमालिका ॥८८।। 
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अवेष्छयस्थाप्य गायत्र्याः मंडलाब्ुजमध्यमे । 
निधायमािकां गंध तंड इट प्रसवे जेत्‌ ॥८६॥ 
धूपदीपं च तद्राथ स्वस्यदक्षिणपाणिना । 
्परशान्जपेच प्रणवं अष्रात्तरशतं दिजः ।।६८५५। 
ततम्तदंव गायत्रि अष्ोत्तरशतं जपेन । 
पायसं स गुडाहरं अनेकापृप्रभक्षर्णं ॥६१॥ 
तत्वानिवेद्य गायञ्यरा ततः स्तावृल्वमुत्तमं । 
स्वगृह्य ्तविधानेन कुर्यादभ्निमुखं ततः ॥६२॥ 
तस्यचेशानदिग्भागे हावयेतसमुदाधिकः । 
प्रतयेकसमिदंनाखेः तिरुश्वाष्टोत्तरंशतं ।६३॥ 
गायज्याज्जुष्टुयाद्धीमान्‌ प्रणवत्याह्ृति पृवेया । 
अराभेष्टाविशतिर्वा द्रव्याणां जुहुयात्ततः ॥६४॥ 
ततो जयादीन्जुहुयान्‌ सर्षिपा सवेसिद्धये। 
प्रायस्चिताह तिहत्वा कुर्याप्पूर्णाहुति ततः ॥६५॥ 
ततः प्रदभ्षिणं कृत्वा दं डवत्प्रणिपत्य च । 
ततोचयेत्स्वस्यगुर' गंध प्रसवतंडुटेः ॥६९॥ 
ततः मद्भक्तितोदवयाद्रखरहोमांगगुटिस्यकं । 
विपामलामेभक्तस्चेद्यथाशक्ति समाचयेत्‌ ।।६५। 
ततीदंडनमस्कारं कुर्वीत द्विजसत्तमः । 
णवमक्षखजाधीमान प्रतिष्ठाप्य यथाविधि ॥६८॥ 
गुरुहस्तेनख्व्धेन तयामालिकया जपेत्‌ । 
मुखमारभ्यब्ष्टात्तं जप्त्वापश्चासखदक्षिणं ॥६६॥ 


४०३४ 


मारद्राजस्मरतिः 


भ्रामयित्वा पुनवक्षत्रमारभ्य च जपेत्युनः । 
अयमेवसमाशूप्रातः जपमाला विधिक्रमः ॥१०५०॥ 
एकादिपंचपयत्तं कनिषटाटरथगुलिक्रमात्‌ । 
संक्छोदयेत्ततोविद्धान्यथापृवं प्रसारयेत्‌ ॥१८१॥ 
अनेन जपसंख्यास्यात््रमेणंव जपस्य तु । 

एकः स संख्प्रा वामहस्ते दश्िणन तथाक्रमात्‌ ॥ १५२, 
तत्रापि दशसंख्याया शनसंख्येति च स्मृतः । 
जपांग्गुलिक्रमेणोक्तो टेखाक्रममधोच्यते ॥१८३॥ 
मध्यांमुे्ध्यरेखां समारभ्य प्रदक्षिणं 
अनाभिकातरेखा्तं अंग्गुष्ठेन यथाक्रमं ॥१८४॥ 
्पर्ठा द्वादशसंख्या नाकनवारेण तत्पुनः । 

वं रेखाक्रमजपः प्रस्पषएठः ˆ“ प्रकाशितः ॥१८५॥ 
तत्समस्तं विज्ञाय यो जपद्धिजसत्तमः । 

सचपा पविनिमक्तः सर्वान्कामानवाप्नुयात्‌ ॥१०६॥ 
इहटोके सुखी भूत्वा प्राप्लुयात्परमं पदम्‌ । 
प्रणवव्याहतिः सघ्रगायत्रि बेदिकान्मनून्‌ ॥१५७॥ 
विनानन्यान्जपेन्मात्राननयाजपमाख्या । 
गुवखाभ स्वयंवापि प्रतिष्टाप्यजपस्रजं ॥१०८॥ 
अनेनविधिना विप्रा जपेदक्षसख्रजातया । 
वामनेनस्पुशेन्माखां करेण त्राद्यण कचित्‌ ॥१५६॥ 
करेकंठेथवास्कन्धे धारयेन्नकदाचन । 
जपखजातयानित्य जपकारे जपः इ्यकिः ॥११०॥ 
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कटीत्वेवायशुचिसर ने द्िजन्मात्र विनिश्िपेत्‌। 
अम्याक्षमाख्यतानि म॑च्राणि च जपेद्वुधः ॥१११॥ 
नान्येपामन्यमंच्राणां जपकर्माथमषयेत्‌ । 
श्टेष्मरक्तसुरामांस विण्मृत्रोजिषट किकसेः ।।११८॥। 
कपारनखकशंश्च पतितंर॑त्यजंरपि । 
उद्क्याकाकविरक्राद्स्वर पाद्‌ायुथश्रसिः । ११३) 
शाखारंडकदोपज्ञ दवाजवमटाहिभिः। 
जपमादा यदिग्प्र्रा नां तथेव परित्यजेन्‌ ।।११४॥ 
अज्ञातपृवगणिका पंचवीसृनिकारचिः | 
याताभिरपि संस्पतिषठां त्यजेदक्नस्यजं बुधः।११५॥ 
तयंवाक्ननृजानित्या जपेत्सर्वाथसिद्धये । 
दोपदुष्टाक्षमाखंत्तं महानथां हदेथवा ॥११६॥ 
पुण्यतीथथवा विप्रो मंत्र॑णेव प्रचिक्धिपेत्‌ । 

समुद्रं गच्छष्वाहेति म॑त्रमेतदुदीरयन्‌. ॥११५॥ 
गंधपुष्पाचितंः साध मालारम॑त्रेण निष्िपेत्‌ । 
रुद्राक्ष पुत्रजीवाज्ज बीजदभ जपसरज ॥११८॥ 
दुःखष्टि दोषविज्ञेयो न तु रन्नजपस्रजे। 

पुनरेवं विधानेन संवाद्याक्षस्रजस्ततः ।॥११६॥ 

य दिश्वेहोष संस्पृष्ट भवेद्रन्नजपखरज । 

पुनरेवं प्रतिष्ठाप्य जपेदक्षप्रजातया ।॥१२०॥ 
प्रतिष्टा कीत्तंननाध्यायः ममाख्यातो जपखरजः । 
न यस्य कत्यविहय दातव्यं सद्विजन्मने ॥१२९॥ 
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यदाक्षराभिधानाना वलयोनियमोत्र नः । 
स्मृतिष्यथं प्रग्रहविय्यादधमेव प्रयोजनं ॥१२८२॥ 
आगमेषु पुराणपु स्मृतिष्वि ` `कदासु च । 

अथमेव तु गुह्िय्यान्न च शब्द विचारयन्‌ ॥५२३॥ 


॥ इति श्री भार द्वाजस्मरतौजपमाटायाःविधानकथननाम 
सप्रमोऽध्यायः॥ 


अथ अष्टमोऽध्यायः 
जपनिपिद्धकमवर्णनम 

जपनिषिद्धकर्माणि यानि वष््याभितान्यह । 
निपिद्धकमक्ररणान्निपिध्यति जपोकरतः ॥ १ ॥ 
तस्मात्सवश्रकारेण जपकर्माणि वुद्धिमान्‌ | 
निषिद्धानिह कर्माणि कदाचिदपि नाचरेत ॥ २॥ 
पादप्रसारणं वार्तामारोकन विज्ञ भणि । 
जुहवाप्रसारणं शापः नखच्छेदन ताडनं ।। ३॥ 
भुजायास्फाटनं रज्जुकरणं ठृणदंशन । 
ुददिष्टिवनं गाच्रचलनं केशबंधनं ॥ % ॥ 
अधरस्पर्शनं दं्तकषणं देहकंप्पनं । 
आस्फोटनं प्रहासीन शयनं परिबीक्षणं ॥ ५ ॥ 
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अर्न्वेषणमग्गुल्या मुखवास प्रपूरणं । 

शिरः कंठे प्रावरणं वाससादोः प्रसारणं ॥ ६॥ 
शिरः प्रच्छादनं शिल्पकरणं चोपचवणं । 
सुषट्मजंत्त प्रहननं मालाधानं तथव च ॥ ७॥ 
क्रोधनं दुष्करियाध्यानं कर्माण्यस्यद पिदृशं । 

भवंति कर्माण्येतानि जप नाशकराणि च ॥ ८ ॥ 
पापरूपापोरूपाप जनाभूतिञ्चुराचका । 
एषानिशामनचंक भापणं जपनाशङ्रन्‌ ॥ ६ ॥ 
भवंति कर्माण्येतानि यदिचेततु प्रमादतः। 

प्रक्षाल्य चरणाहम्तौ आचम्य च यथाविधिः 1१० 
प्राणायाम त्रयं कृत्वा सवितारं विलोक्य च । 
नमस्कृत्य ततो धीमान्जपशेपन्‌ समाचरेत ॥११॥ 
णवं सर्वविधि ज्ञात्वा जपं कर्याद्विजोत्तमः। 
तत्तदुक्तफटं सम्यक्‌ प्राप्ुयास्नेहमानवः ॥६१२॥ 


॥ इति श्री भारद्राजस्मृतौ जपविधानवर्णन 
नामाचरमाऽघ्यायः ॥ 


[० कक ध १ "पि 
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अथ नवमोशध्यायः 
गायच्यासाधनक्रमवर्णनम 
अथंतस्याः प्रवक्ष्यामि गायत्यां माधनक्रमं । 
न साधितं य आमत्र प्रयोगो न फलप्रदः ।॥ १॥ 
तस्मादिथुक्तमागंण साध्रयित्वा द्विजोत्तमः । 
ततः प्रयोजयेत्म॑च्रः अभिष्रफटदं भवन ॥ २ ॥ 
ऋषीन छदां मि देवान्‌श्च वर्णनाम्ततवानिशक्तितः १। 
मद्राश्च विनियागं च बीजशक््त्यासनानि च । ३॥ 
खानकारं च तद्ध्यान यथावद्‌ गुरुवक्चतः। 
अधिकतया तनो विप्रा मंत्रमेतत्पुरश्चरेत ॥ ‰ ॥ 
शिरोन्रह्म शिव्ारुद्रः विष्णुह् दयसंयुतः । 
उपायने विनियोगो गाच्रसाख्यानश्च तु ॥ ५ ॥ 
ज्ञात्वेतानि श्चिक्भ्यानि श्ुद्धविभ्ासनः मकनन । 
यत्रकाखाप्टवोमृत्युः जपे द्वादशलक्नकं ॥ ६ ॥ 
कृतादिश(क)छिपयन्तं क्रमाद्धक्षव्रियं्रयं । 
युगं प्रत्येवमारोप्य पुरुश्वरणमा चरेत्‌ ॥ ७ ॥ 
पुरश्चरणमेतद्धि गायर्न्या प्परिकी तितं । 
एकं दित्रिचतुः पंचषटसप्ताष्टानवोपरि ॥ ८ ॥ 
दशाननक्रमेणेव शतंदशवतस्मतं । 
तथा सहस्रमयुतं क्षंचेति यथाक्रमं ॥ ६ ॥ 
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एवं संख्याक्रमं ज्ञात्वा म॑त्रिम॑त्रासद्रा जपेन्‌ । 
सरूगाज्ञानन पद्मत्रीजंः सृक्ष्मशुद्धाव्सवित्त वा ॥१०॥ 
सख्यारकाभिरथवा भूमौ वा रज्ज्ुबन्धनंः । 
विप्र पापश्रयाथिचनं प्रातः प्रथमवासरे ॥११॥ 
नरवाध निव्यकर्माणि निवन्य च यथाविधि । 
्रह्मकरचांपिवदम्रि द्िनीच प्रथमोक्तवन ।॥१२॥ 
सवं कृत्वा वभन्जीत विद्धं यावकाशन । 
पृववत्सकलं न्वा द्िनीये दिवस पुनः ॥१३॥ 
दिजोत्तमान्नमुच्छाथ सावित्रि जपमाचरेन्‌ । 
गायतर्यात्विभिमत्रयांभमः शतवारंजटस्थितः ॥१४॥ 
स्नात्वापीत्वा शनंजप्ा मवपापं प्रमुच्यते । 
ब्रह्महा मधुपस्वणस्तेयि च गुरुतल्पगः ॥१५॥ 
गोमावृहापितघ्रो वा गुण्प्रत्वि म सागगां। 
सदाचाय मुशवात्सागां अधितांत्त॒ विधानतः ॥५६॥। 
गायत्रिमयुतं जप्वा पापरेनंदिमुर्यते । 
आदौवेवक्रममिदं कत्वा स्वस्याभिब्रद्धये ॥१७५॥ 
गायत्रर्याधत रछाभाय होमं सम्यक्समाचरेत्‌ । 
जपदोमो च सततं कु्यद्विप्रस्वतेजसा ॥१८॥ 
सवंकामसमुटूध्यश परत्रह्मोदमुच्यते । 
निव्यसैमित्तिकेनाम्ने त्रितयेस्मित्रयतिष्टिता ॥१६॥ 
गायत्रितत्परं नान्यत्‌ इहैव च परत्रयः। 
म्यंदिनेल्पमुञ्यौनि त्रिकालक्ञानतत्परः ॥२०॥। 
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छक्षत्रयजपेधेतंत्पुरश्चरणसिद्धये । 
स्वेषुकायिकेष्वैवं क्रमेण विधिरीरितः ॥२१॥ 
यावत्कमंसमाचिस्तु प्रातःस्नानं न सत्यजेत्‌ । 
अथवेदादिमातति प्रसादजननं विधि ॥२२॥। 
गायत्रया संप्रवक््यामि धमकर्माथमोक्षदं । 

पुवं सूर्योदयातस्नात्वा सहस्र प्रत्यतां जपेत्‌ ॥२३॥ 
आयुष्यमर्थमारोग्यं टभेत्कीतिं च वांधवां । 
उपवास त्रयं कृत्वा सहस्न जुहुयाद्भूतं ॥२४॥ 
महस््रपोपं कमते प्रबृद्धाचिषे पावके | 
पयसाभ्यञ्यममिधः पादखाशस्यसटम्नकं ।।२५।। 
ग्रहणेजुहयादिद्ौः सहस्र'रजितं लभन्‌ । 
घृतेनाभ्यञ्यसमिधः खदिरम्यहूताशने ॥२६॥ 
जुहुयाद्‌ म्रहणेभानोः सहस्रं णपमाप्तुयान । 

( सदस्र'पोपमाप्नुयान )। 
अल्षिमप्रचुरत्याधिदुःम्वप्नाच समाश्रीताः ॥२७। 
सहस्र जप्रा कुँभांभ सेवनान्नादमाप्नुयान्‌ | 

यां दिशं ब्राह्मणो गंत्तुधिश्चन्टोष्टानि सप्र च ॥२८॥ 
सप्रकरत्याभि्मतयाथ विनरजेत्त्रनोभयं । 
धिराशीजुहयाष्टक्षं क्षेरं भृत्यं त्यपोहति ।(२६॥ 
घृताशी प्राप्नुयान्मेधां जप्त्वाटश्चं न संशयः । 
नाभिमात्रेभनिस्तास्वा सुयस्याभिमुखोजटं ॥३०॥ 
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खक्ष ततु जुहुयाद्राज्यं राभेन्निष्कंटकं धवं । 
हुनेदेतसत्राणि धृतयुक्तानि पावके ।३१॥ 
क्ष॑भूमौ भवेदिषिमहल्यत्र न संशयः । 
सहस््र' जुहयाद्धम्म जटवप विमैचति ॥३२॥ 
लक्षेण भस्महोमेन छृत्वा चोत्तिषठते जटं । 
तदेव जुहयादप्सुटक्षं गुर्वि" श्रीय॑टभेन्‌ ।।३३॥ 
तिरुष्प्रताक्तान्जुदुया टक्नं स्वाहधिनायके । 
विमुक्तस्सकलांहामिः परमेश्रयमाप्तुयात ।।३४॥ 
सत्तंडुटतिलान्टक्षं जुुयात्सपिषासह 
स्वाहप्रियेस्यगेह्‌भिः वृद्धिरप्युत्तमा भवेत्‌ ।३५॥ 
प्रत्यहं जुदुयादन्नमष्टोत्तरशतं द्विजः । 
अशक्तोष्टाविशति वा तदृगृहोन्नधुवं भवेत ।३६॥ 
गोघृतं जुहयाटक्षं समस्ताग्युमनोरथाः । 
दचिभूत्वा द्विजश्रेष्ठाः सुनमिदधेहुताशन ॥३७। 
गोघृतं मधुसंम्मिश्रं इटली वस्यकमणि । 
अयुतं जुहुयादग्नौ साखिप्राणप्रिया भवेन्‌ ॥३<८॥ 
सद्रत्यबलवानंविश्रयं गोघृतं रक्ष जुहुयासलभेस्थिरं । 
जुहयाद्रक्तमिद्धार्थः लक्षं साहा प्रिये यदि ।३६॥ 
प्रत्यर्थिनोध युध्य॑त्तः ते व्रजेयुयमाय्यं । 
ताम्राश्चमारसमिधः जुहुयाष्टक्षं हुताशने ॥४०।। 
भवेद्धिदेशगमनं संप्यन्नस्य न संशयः । 
सा यत्र प्रतिलोमोक्ता बवश्चाच्छत्रून्विनाशयेत्‌ ।।४१।। 
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अक्षरप्रतिलोमूर्यं यस्मिन्तुद्धतकमंणि । 
तदमोखं विजानिस्यादेतद्धि न्मणोवटं ।४२॥ 
विमीतकेथ समिधः ह्याश्चरप्रतिखोमया । 
हुनेव्सपप तंटेन विभीतककृतस्चा ।४३॥ 
ययिच्चत्पीटकशत्राः अपिवोत्मादनं पुनः| 
पञ्चत्‌ सपु शत्रून वर्णाश्च प्रयोजयन्‌ ।।५\। 
कमणां मरकादीनां तच्राक्तानामननरं । 
होमकम प्रचक््यामि समम्तानां प्रशांनये ।(५५॥ 
गोसपिद्रधिपिय्य्राममेकीश्रत्वञ्वटश्चुका । 
यावत्तत्कापशमनं तावनञ्जुदुयच्छरुचो ॥५६।। 
टध्यामनोब्रह्मचारी व्रिमहम्ने जपच्छुचिः 
संठवत्मराद्धनंश्रय न लमन्नात्र संशयः ।५५।। 
निराद्ारा जपटक्षं मदाद्यादीप्सितवरं | 
प्रत्यवया जपदेताः अब्दच्रयमतंद्रितः ।1४८॥। 
दविजन्मा सपररन्रह्म ययादत्र न सशयः । 
पुरश्चरणयूर्वाणि कर्माणि सकटटानि तु ॥५६॥ 
अध्याम्मिन्मयोक्तानि ज्ञातव्यानि द्विजोत्तमः । 
अनेनविधिनामीष्रं मकरं माधयेद्धिजः ॥५८५।। 
|| इनि श्री भारद्राजम्मृतौ गायनच्यासाधनक्रमवर्णनंनाम 
नवमोध्यायः॥ 


[र्ण 


अथ ददामोऽध्यायः 
गायञ्यामन्त्राथंकथनम्‌ 
अथायमथं गायच्या प्रवक्ष्यामि यथात्थ | 
द्विजोत्तमानां मद्भक्ता जपादीनि प्रकरु्वतां ॥ १॥ 
पीत्वा मभक्तिजननं मंत्राथ ज्ञानमुत्तमं । 

नस्मादथं विजानिय्याद्यत्नन जपषटिजः।। २॥ 
विश्रानभक्तिभाजात्त जपादीनां महत्ततं । 
फलटं टभेन्जपकृतामिति वेदेषु भापितं ॥ ३॥ 
पद्‌ानजनमव्रस्य तदादीनि यथाक्रमं | 
पद्‌ प्रत्यथनिप्पत्तिः विस्पष्ं क्रियतेत्र तु ॥ ४॥ 
तदिति द्वितियकवचनं अनेन जगदुत्पत्तिस्थिति 
खयकारणभूतमौपनिपधिकधानिस्पंतेजः सू्यंम॑ड- 
लामेधेयं परब्रह्ममिपिय्यते। सविनिरितिषष्ठेक- 
वचनंपून प्राणिप्रमवहत्यस्पधाताः ण्न द्रषंसवस्य- 
धातोवांभरित्यथः ॥ वरेण्यं वरणिय्यं प्राथंनिय्यं 
नियमादिभिरवगतकल्मषेः । सध्ययग्गः भ॑ज्जो- 
आमदने भुल्जिमदभजेन इव्येतयोर्धात्वोः भजतां 
पापभंजनहेतुभूतमित्यथः।। ध्रा `" ` टुदीप्तापितस्य- 
धातोर्वाभर्गाः । तेज इति यावत्‌ दे वस्यब्ृष्टिदाना- 
दिशुणयुक्तस्य निर तिशयेत्यथः। तः प्रकाशात्‌ धीम- 
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दहियेचितायां नियमनिमुक्तविद्यारूपेण चक्षुषायो- 
साधादित्योदहिरण्मयः पुरुषः सोहमिति चित्तयामि- 
धिय इते तु दितिय्या बहुवचनं य इिर्ाडसत्वा- 
सिम्गन्यत्ययः । यस्यतेजः स वितुदवस्यवरेण्यंशरष्ठं 
अस्मारभिध्यातं भगदिवभजतां पाप भंज्जनदहो 
भूतं अस्माकं नः धियः। वुद्धिक्रेयस्करेषुकमसुप्रचो- 
दयात्‌ प्रेरयेदित्यथः । 
एषाव्याख्या तु गायच्या सवपाप प्रणाशिनी । 
विज्ञातत्वा प्रयत्नेन द्विजः सव गुभेप्सुभिः ॥ ५॥ 
जपस्थानात्तरव्याख्या कर्तत्याहरहरद्िनः। 
स्मरणात्सवेपापांनि प्रणस्यंति न संशयः ॥ ‰ ॥ 
|| इति श्रीभारद्राजरम्रतौ गायच्याधप्रत्तिपाद्ननाम 
दशमोऽध्यायः ॥ 


अथ एकादरोऽध्यायः 

गायच्यापृजाविधानकथनम 
उत्तप्रमाण सुम्मिग्धं द्रदृ्युस्पं चर॑च्रिवृत । 
संस्कारेणोपसंयुक्त' यत्तरदधेयं हिजोत्तमैः ॥ १ ॥ 
चिन्नं प्रभिन्नं स्फुटतं विशीणं मानतोधिकं । 
मानहीनमसंस्कारं ब्रह्मसूत्रं न धारयेत्‌ ॥ २॥ 
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शशित्रतं रयः करद्भाः गायञ्या अयुत त्रयं । 

अल्प वनं महानद्या सममेतज्नतुष्यं ॥ ३॥ 

अथ पूजां प्रवक्ष्यामि देव्यासिद्धाथं सिद्धिदान्‌ । 
सवेपापग्रशमनी सर्वाभयविनाशिनीं ॥ ४॥ 
खात्वा शुद्खांवरधरःस्मपविच्रकरद्यः । 

पाद्रोशमे च प्रभ्नाल्य सपष्प्रश्यवाग्यतः ॥ ५ ॥ 
उध्वपुड़-तु चिधिवतभस्मना चंदनेन वा । 

शखा ठलाट हृदूग्रीवा भुजयुगेन च द्विजः ॥ £ ॥ 
उपरे शुचोदेशे विरिप्ते गोमयाब्बुना । 
दीपमारोप्यगधादि पृजाद्रव्याणि निभ्षिपत ॥ ७॥ 
सुगद्धाक्षन पुष्पाणि धृपदीपादिकानि च | 
मतांचूरोपहारं च द्रत्याणाराधनस्य तु ॥ ८ ॥ 
सौवण रजितं ताम्र' युष्वकाम्य॑च्छदारवं | 

मृण्मयं चति पात्राणि सप्रात्रकदिता"। ६॥ 
हाटकं कटधौनं च टोहशंटं च दारवं । 
आराधनविधोौ पीठं पंचदा समुदाहृतं ॥५५॥ 
पूजापीठटं सलानंपीठं इति पीठं द्विधास्मृत | 

पंक्षनं स्वस्तिकं चति पृरजकस्यासनंद्विधा ॥१९॥ 
सत्यशटचीनदेवांम कार्पासाच्छादनानि यत्‌। 
नवानिधृतान्यन््यै सुश्षाप्यत्नोदितानि वे ॥१२॥ 
स्वासनार्थं ततोदर्भानास्तीय प्राक्सेखानभः । 
तेषापविश्योदङ्मुखः खाप्रेपद्म िखेन्महात्‌ ॥।९३॥ 
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तत्पद्यस्यवहिर्देव्या स्ञानस्थानं हरेर्दिशि , 
तत्रेवस्थापयेत्पीटं नानाथं द्विजसत्तमः ॥१४।॥ 
पीठं तन्मध्यमेस्थाप्य वक्लमाद्धाद्य तत्र च । 
ततस्तस्यसमी भागे कुशकूचासनोपरि ॥२५॥ 

म्वा चार्यं पूज्य तद्भक्त्या चंदनप्रसवाक्षतंः । 
नमस्कर्य ततः कुयासप्राणायाम चयं बुधः ॥१६। 
ऋ पिश्छंदो देवताश्च वण तत्वान्यनुक्रमान । 
विनियोगं च मम्करन्वा न्यासं कुर्यादनंतरं ।९५॥। 
करन्यासं पुराकृत्वा गेहन्या ममथाचरेत्‌ । 
अंग्गन्यासं ततः कुयदिवंन्यास विधोक्रमः ।॥५८॥ 
तता भांडजलकरुच चंहनादित्रयं पुनः । 
द्त्वामरताक्षरान्यश्च सम्पृशा द्विजसत्तमः ॥१६॥। 
गायञ्यामप्रणव व्याटतितितयान्यया । 

अष्टकरत्वा येत्तना ॒विप्रमुद्रयाच्छादनाखू्या ।(>५॥ 
पूर्वादिषु महादि्नु विदिक्षु परिचक्रमात। 
अस्त्रणरश्नणं कु्यातदिच्छेदनमुद्रया ।(>१।। 
ततस्तन्बटमादाय पात्रणास्वस्यपृवतः 
मन्नाप्यजटसंस्कार यथापृवं समाचरत्‌ ।॥२२॥ 
ततस्तदा रिकरूचंन स्मतात्मकरटेवरं । 
मूर्धादिपादपयत्तं प्रोक्षयेन्मूखमुद्रया ॥२३॥। 
खरानद्रव्याणि च तथा ततः संप्रोक्षयेद्धिजः। 
द्रव्याणि चंदनादीनि त्रिण्यब्धिः संस्ृतो यदि ॥२४॥१ 
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तथाभिमन्रणं दिक्षु रश्रणं चाध कारयेत्‌ । 
तानिद्दिधा विभज्याथ ममी चीनांशमेतयोः ।॥२५॥ 
देव्य परिंवाराध इतरांशमिति स्मरेत्‌ । 
परिवाराशकद्रव्यंः यजेता्मानमर्चकः ।।२६॥ 
गंधपुष्पाक्षतेवृष दीपाभ्यां चौदयविद्या । 

तत्पात्रे तोयमुन्हछञ्य पुनप्पच्रण तेन च ॥>७] 
आदाय भांडसटिटं चतुप्पाच्राणि प्रयतत । 
अर्ध्याचमन पाच्राणं पाच्राणि त्रीणिचतरन्‌ ॥२८॥ 
मामान्याग्रतमित्येवं उक्त पात्र चतुय | 

ततः मलिलसंस्कारं यथापुवं समाचरन ।२६॥ 
प्रध्नालनाथ सकिल पात्रग्रागेव पृरयन । 
अरप्रक्नालनाश्रत्वादन्यसंम्कारणं न हि ।।२०॥ 
सामान्याचमाना्ध्प्राणं पाद्यक्नाटनयोम्तथा । 
पाच्राणिश्थापयेत्प्र्यगदिप्रागवर्मांत्तिक ।।३१॥ 
ततो ग॑धाक्तपुष्पन पीठमध्ये सरोरुह्‌ । 
संविरूयकरर्चे नन्मध्ये न्यसद्धर्मानुद च्छिखं ।३२॥ 
ततः पीठस्य नैशनव्यां पद्म संलिख्य पूववत्‌ । 
गंधाददिभिखिभिदंव अचयेद्रणनायकं ।६३॥ 

यी (&)शानदि शिपीटस्य टिखितांभोरहोपरि । 
ततो गंधादिभिर्ैस्या ्षत्राधिपतिमचयेत्‌ ॥।३४।। 
पञश्चादधस्तास्पीठश्य चंहनप्रसुखंखिभिः। 
आधारशक्ति संपूज्य तदृध्वं कूममचयेत्‌ ॥२५॥ 
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पश्यादनतर प्रथ्वि ततो गंधाधिदिमिख्िमिः। 
उपर्यपरिसंपूञ्य धर्मादीनध पूजयेत्‌ ।३६॥ 
धमज्ञानंञ्च वेराज्ञं रेश्वय्यचेत्यनुक्रमात्‌ । 
आज्ञेयदिष्षुकोणेषु चद्ष्वापि यथाक्रमं ।३७। 
अधर्माज्ञानवंराग्यनेश्रर्याणि ततः क्रमात्‌ । 
पूर्वादिषु महादिक्षु यजेत्पीढठोपरिदिजः ॥३८॥ 
ततस्तन्मध्यमस्थाने चंहनप्रमुखेखिभिः। 
महासिहासनंध्यात्वा दिल्यं समभिपूजयेत्‌ ।। ३६॥ 
तदुर्वगन्यकसो(मा,नां मंडलानि ततः क्रमान । 
उपर्यपरिगंधादि चितयेन समचयेन्‌ ।४५॥ 
ततस्तदृध्वतस्योर््वेरजः सत्वंददृध्व॑तः ¦ 

चंदनानि त्रयेणंब गुणत्रयमथाचयेन्‌ ॥४१॥ 
पीटस्यांतः पृबददे पृजयेदणिमाह्वयं | 

खचि माह्वयमाग्नेययां महिमास्व्यत्तुदक्षिण ।(४२॥ 
प्राप्नि निक्नृतिदिग्भागे प्राकाम्यं पश्चिमे दटे। 
ईेशित्वंवायुदिक्पत्र वसित्वं यक्षदिग्दरे ।।४३॥ 
यी ई शानदिग्दटे पश्चात्‌ सवेज्ञत्वं विचक्रणः । 
चंदनत्रितयेनंव रेश्रर्यादिमचयेत्‌ ॥४४।॥। 

तद्टदिः पृवेदिक्पत्रे प्रज्ञामनटदिग्दले । 
धृतियमकरकुत्पत्रे क्षमां निक्नृतिदिग्दले ॥४५॥ 
शांतिवरूणदिक्पन्रे स्मृति वायुककुदले । 

कात्तिः मुत्तरदिक्पत्रे तिमीशानदिम्दले ।४६॥। 
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स्वस्ति गंद्धादिभिभक्तया सहच्रिभिरथाचयेत्‌ । 
एवमेताः समभ्यतं ततो वेदास्समचयेन ४५ 
रग्वेदंतद्वहि प्राच्यां यज्ञुवदं तु दक्षिणे । 

सामवेदं त्तु वारुण्यां अथर्वाख्यं तथोत्तरे ॥४८॥ 
पुराणाद्यकथातकर धमशाग्ब्राण्यनुक्रमान । 
अभ्निरक्षोनिवेशास कोणपु च समचयेत्‌ ।५६॥ 
निरुक्त ज्योतिषं शिक्षां कल्पन्याकरणं तथा । 
छंदः सत्राणि शास्राणि पूर्वादिषु समचंयेन्‌ ।॥५०॥ 
ततः पूर्वादि दिक्षादौ विधीक्षु च यथाक्रमं । 
भक्त्याचयेद्टसूनष्टौ चंदनप्रमुं सखिभिः ॥५१॥ 

धरः सोमौनिटश्चंव प्रभासौधरुवसंज्ञकः । 
आपः प्रत्यूषसंज्जिश्च व(प;त॒कारयिति स्तः ॥५२॥ 
ततस्तुदददिर्देशे सद्रानेकादश क्रमात्‌ । 
मद्धावभक्तिमदितः यजेत्छ्ीतद्विजसत्तमः ॥॥५३॥ 
महादेवः शिवोश्द्रः शंकरो नीटणोहितः। 
यी{द;लानो विजयो भीमो देवदे बोभवोदहरः।।५४॥ 
कपाटिसङ्जखिहत्येते शुद्र एकादश स्पताः | 

पूर्वादिषु त्रिकाष्टासु स्द्राख्रीस्रीननुक्रमात्‌ ॥५६॥ 
स्दरौदयौउत्तराशायमचयेच्ंहनादिभिः। 

ततः प्रागादिकाष्टायु यजेद्टादश भास्करान्‌ ।५६॥ 
त्रीद्रीन्यथाक्रमेणेव वदाय चंहनादिभिः। 
वैकर्तनो विवस्वांश्च मातण्डं भास्करो रविः॥५५॥ 


० ० 
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छोकम्रकाश्कश्चेव लोकसाक्षी चिविक्रमः। 
आदित्यश्च तथा सूयः अंशुमारी दिवाकरः ॥५८॥ 
त प्तेद्रादशादिव्याः सवलोकविभानका । 
पतानेवनमभ्यच्यं तद्वाद्यातन्मुनीन्यजेत्‌ ।।५६॥ 
पूर्वादिषु चतुर्दिक्षु वशिषछठादीनप्रदक्षिणं । 
पत्पद्यथाक्रमेणंव मुनीनाग्गायिमिख्िभिः ॥६८५॥ 
ततोवदहिस्थटे धीमान्‌ इन्द्रादिनष्रटोकपान। 
पर्वादिष्वष्टका्टापु परजयदचनादिभिः।६१॥ 
इन्द्राभिसमवत्ति च निऋतिवर्णो निटः । 
भोमक्ुवेर इत्यष्टौ खोकपाल अमीष्मृताः ॥६२॥ 
स्वस्वनाम चतुभ्यतं प्रणवादिनमोत्तकं । 

सवपां परिवाराणां म॑त्रमाराधने रमृतं | ६३॥ 
स्वम्वमत्रण मकटान्‌ उपचारान्हिजोत्तमः। 
आचाय प्रमुखम्तत्तन ध्यानेन सह पृजयेन्‌ ।।६४॥ 
एवमेताः समभ्यच सुगंधकुसुमोक्षतेः। 

ततो देवीं यजेद्वीमान गायत्रि वेदमातरं ।६५॥ 
ध्यानध्यायो यथाप्रोक्तं रूपदेव्याश्चरक्णं । 
स्वगादिभिस्तथा कुर्यात्‌ प्रतिमां नयनग्रियां ॥६६॥ 
सुव्णरोप्यस्फटिक षापाण प्रतिमाकृता ¦ 
चत्वारयेतेशस्ताम्युरलाभे स्थंडिट स्मतं । ६५ 
कृतप्रतिष्ठां तां कृत्वा विधिना च द्विजोत्तमः । . 
ततोद्धिजन्महरहः तस्यां देवीं समवचंयेत्‌ ।॥६८॥ 


गायजच्यापूजाबिधानकथनम्‌ ४५१८१ 


पवसंध्याचितां पुष्पं प्रतिमाया विसृज्य च । 
प्रक्षाल्य स्थापयेत्पीटे प्रतिमां प्राङ्मुखीं दिजः ॥६६॥ 
पश्चात्पुष्पाक्नतंस्तेषुं प्रतिमायाः प्पदेपु च । 
ततः सरिटमादाय सनानपात्रण पृवतः ॥७५॥ 
संस्थाप्य जटसंस्कारं यथापृवं समाचरेत । 

ततः कू्च॑न तत्तोयं अगदाय च शनेः शनेः ।५५। 
सप्राक्षयेत्तस्तिमां मद्धावेनाद्यविद्यया । 

ततः पुष्पाञ्जलि कृःवा प्रणवनाकमडटात्‌ 1५२] 
देवीमावाहयद्भीमान्प्रतिमायां यर्तेन्द्रियः। 

ततो जद्िस्थितं पुष्पं विक्षिप्य प्रतिमोपरि ।(५३॥ 
अधोमुखेनांजयिना स्थापयेन्मूटविद्यया । 
तत्तोभुष्टिद्रयात्तस्थं कृत्वागुषएद्रयं बुधः ॥८। 
प्रदर्शयेन्मुखे देव्याः भवेत्तत्ख॑निरो धनं । 
पश्चान्मुष्िदरर्यातस्थं कृत्वांगगुछठद्यावुधः ।८५॥ 
वक्त्र प्रदर्शयेद्देव्याः सन्निधौचरणं हि तत्त । 
एतस्रयोगद्वितये मृखविद्येव भापिता ॥७६।। 
ततः माक्नातपुष्पाणि दयानेष्वाद्यविद्यया । 
पश्चात्तुपाद्यचमनमध्यं चानुक्रमेण तु 11७) 
दत्वाद्य विद्यया पश्चाव्वस्त्रं यज्ञोपवीतकं । 
दत्वाचाध्याप्यचमनं पृचवन्मृरुविद्यया ।(७५८॥। 
चंहनाक्षतपुष्पाणि तथा दद्याद्यथाक्रम । 
धूषदीपौ ततौ द्॑वा किंचिन्मूरमनुंजपेत्‌ ।५६॥। 


०९८२ 
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ततः समस्तनिमांल्य आदाय प्रविद्घज्य च । 
पुष्पाणि शीषष्वारोप्य दयदाचमनं ततः ॥८०। 
ततोनुपहतगन्येः प्यंचमिषप्परमेश्वरीं । 

ततः मूतं्गधत्तोयेः प्रत्यग्ररभिषेचयत्‌ ।८१॥ 

गोमूत्रं गोमयंक्षीरं दध्याधृराभिधानक । 

गतानि पंचगव्यानिस्याख्यातानि महपिसिः ॥८२॥। 
पेय्याषदव्याधाराख्यंमद्गभ्वीक्षुरसपं चकर । 

एतत्पं चांमृतंनाम स्नपन प्रवर स्मृतं ।८३॥ 
दरत्याण्यमूनिपात्रयु पृरइत्वाथ पंचसु । 
गंद्धपुष्पाक्नतान्धुपदीन्दरवा प्रथक्‌ प्रथक्‌ ? ॥<८४॥ 
्प्रष्ाष्टकृत्वा स्साविच्या पा्प्रत्यभिमनर्य च । 
्रव्यरतंस्ततनो देवीं सनापयेद्िधिपूवेक ।८५॥ 
गंधद्वारांकरिषस्य गायत्रि गोजटस्य च । 
आय्यायस्वेति पयमा ञुक्रमस्यधसपिषः ॥८६॥ 
दृघ्रोद धिक्रापुण्न इति देवस्यत्वा कुशोदकं । 
मधुवातामधोधाराविद्यये्षुरसस्य च ८५ 
मंत्राण्यमूनिद्रत्याणिमाख्यातानि प्रथक्‌ प्रथक्‌ । 
गोमूत्र पूवखञानादि म॑त्ररेभिः समाचरेत्‌ ॥८८॥ 
ण्वदशविधं खान कृत्वाचोषेण वारिणा । 
गोधुमपिष्रमृद्वाभ्यपिपयित्वाभि.पे वयेततं ।८६॥ 
ततोहसिद्रियािप्य श्ुद्धशीत(ज,टेन वा । 
अभिषिच्य ततस्नानं त्रितयं च समाचरेत्‌ ॥६०॥! 


गायत्रीपुजनविधानम्‌ ४०४३ 


आपोहिष्टादिभिमंत्रं त्रिभिःप्राक्‌ स्ञापनं स्मृतम्‌ । 
दिरण्यवणं इत्या्ंश्चतुरभिःस्नापनं स्मृतम्‌ ॥६९। 
पवमानानुवाकेन न्न(स्न) पनं च तृतीयकम्‌ । 
एवं चिः म्नाय्यमनुभिः ण्तरप्याद्यविदययया ।६२॥ 
समस्तयाऽथत्यात्या परिपिचतप्रदक्षिणम । 
दद्यादाचमनं देव्याः स्नानं प्रत्यात्मविद्यया ।६३॥। 
तथंवसमाक्षतं पुष्पं उच्वस्वांधिषु च द्विजः | 
ततः पृवांचिते पीठे स्थापयेस्स्थानपीठतः ।॥६४।। 
ततः पुष्पांजलि दत्व। नमस्कृत्यात्मविद्यया । 
ततः पृवस्यलाद्यादि चरितयं क्रमशोऽचयेत्‌ ।६५॥। 
दद्यात्पायं पदान्तेुमुखेष्वाचमनिय्य(नीय)कम्‌ । 
अघ पंचसु शीपषु मूटम्रेण मंत्रवित्‌ ।६६॥ 
ततो वस्त्रं ब्रह्मसूत्रं दत्वाऽऽचमनमपयेत्‌ । 
गंधपुप्पाक्षतेरेवमपयेदात्मविद्यया ॥६७।। 
ततो नानाविधः पुष्पैः मु्गधंः कुसुमादिभिः, 
यथेष्टं पूजयेदेवीं यथानयनवह्धभम्‌. ॥६८॥ 
ततो धूपं ततो दीपं दद्यात्पष्पांजखि ततः । 
सौवण राजते शौल्वेकांचने भाजने ज्युभे ।६६॥ 
नापृपधृतनिष्पन्नं परमान्नं सशकरम्‌ । 
दरत्वाऽऽत्मविध्यया प्रोक्ष्य पुष्पं तदुपरि धिपेत्‌ । 
ततोमंत्रासनस्यो््वं तस्स्थाप्यामृतमुद्रिकाम्‌ ॥१००॥ 
१६९८ 
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द्त्वा समस्तव्याहत्या परिषिच्यान्नभाजनम्‌ । 
प्रणवेन जखंध(द)त्वा तन्नवेद्यं निवेदयेत्त ॥१८१॥ 
ततः सपुष्पटस्तेन दभ्निणन द्विजोत्तमः । 
पात्रस्थमन्नं त्रिः स्रा स्पृधा सृष्रा निवेदयेन ॥१०२॥ 
पुष्पं द्त्वा तता हस्तं प्रक्ष्याल्या्टोत्तरं शनम । 
जपेदष्राविशति वा यथाशक्ति च संक्रटे ।*८३।। 
अगुल्याभ्रसखजावापि गायत्रीं द्िजमत्तमः। 
अलाभञ्त्रौक्तपात्राणां पत्रपाच्रषु शोभने ॥१८४।। 
शाखाविरोधभूजावटतिका वीरुधामपि । 

निवेद्य प्राक्समाख्याते दुखमऽतीव सोमपाः ॥१८५॥ 
हामोक्तधान्यजान्नं वा कदमृटफटानि वा । 
गोभ्रीरं दधिखंडं वा ठड इ कादिकमेव वा ॥१८६। 
इतर्द्रक्तिजातं वा विशेषसुलभन्तु वा । 

निवेदयेत्तु नवेद द्रव्यैः सवप्रकारतः ॥१८५॥ 
पश्चादाचमनं दत्वा नंवेदयं तद्धिमजयेन । 

ततः संप्रोक्ष्य तत्पानकरं वासम्ततोऽपयेन ॥१०८॥ 
अखकारानुभूपण पश्चात्ताम्बृलमुत्तमम्‌ । 

क्रमेण कृत्वा त्रितयं मूलमंत्रेण मन्त्रवित्‌ ।॥॥१०६॥। 
अन्यानि यानि देयानि दद्यात्तान्यात्मविद्यया । 
पश्चादुत्थाय सद्भक्तया गंधपुष्पाश्रतान्वितम्‌ ।११८॥ 
जलम जलिना दश्ाश्चाटकोदकर्मत्रतः | 

अज्ञानेन प्रमादेन द्रव्याराभेन वा यदि ।॥१११॥ 


ज 
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अन्युनमतिरिक्तं वा ततक्षमस्व ममेश्वरी । 

जगन्मये जगन्मातः जगज्जननकारणे ।॥११२॥ 
यद्लीकं छतं सव तन्मया(मम) श्नन्तुमर्हसि ) 
मंत्रहीनं क्छियाहीनं भक्तिहीनं मदश्चरी ।॥११३॥ 
यत्पृजिनं मया देवी परिप्रणं तदृस्तु मे । 
दत्वाऽमीभिनिमिदन्याश्चुटकोद्‌कमचकः । ११४ 
ततः प्रदक्षिणं भक्तया तापयेत्परमेश्ररीम। 
प्चादण्डंनमस्कारव्र्यींकुर्याद्‌ द्रि नोत्तमः।॥११५॥ 
उत्थाय हम्तौ प्रश्नास्य श्रीपादङ्घसुमं ततः। 
आस्मि च सद्धतयः धूत्वा प्रन्नाखयेत्करौ ॥११६॥। 
ततः पृष्पांजि दयाच्चरणप्वायविद्यया । 

ततः क्षमस्व देवी त्वं मां च रक्षेव्युदीयं च । 

प्रणवेना ऽथ देवेशीं सूयविम्बे प्रवेशयन ॥ ११७५ 

(ततः प्रसन्नवद्ने ?गायच्याख्यां महो(हे)श्रीं । 

सद्‌ मक्तयाऽभयर्चयेद्विप्रो विमुक्तः सवपातकः ।(११८॥ 
सर्वयज्ञतपो दानतीधवेदेप यत्फटम । 
पिहत(विधिना१¶,तत्सकटटब्ध्वा यात्यन्तेशाश्रतं पदम ११६ 
विपवायनसंकरंतिग्रहणेषु च वेधुनौ । 

ठ्यतीपाते महापूजामशक्तश्चेःसमा चरेत्‌ १२० 
तद्रहस्यं परमं एतदेठ्यामहा चनं । 

सत्कुखाय सुशीलाय वेदाध्यायिद्विजन्मने ।।१२१॥ 


1 इति श्रीभारहाजस्मृतौ पूजाध्यायकथनं नाम एकादशोऽध्यायः ॥। 


[कि 1 


अथ द्वादशोऽध्यायः 
गायत्रीध्यानवर्णनम 

अथ वक्ष्यामि गायच्याः ध्यानंसर्वाघनाशनम्‌ | 
सर्वाभीघ्प्रदं साक्रादिददटोकः परत्रच।१॥ 
ध्यानं संध्यान्नये(सायन्तने) यत्र ब्रह्मविष्णुशिवात्मकम । 
अन्यथा तु निजध्यानं प्रधानं च यथाक्रमम ।२॥ 
ध्यानं विना जपं सवं यतनेनाऽपि कृतं वृथा । 
तस्माद्‌ दिजस्तु ध्यानेन जपं सह ममाचरेन्‌ ॥ ३ ॥ 
हं सस्थां काम्यकां रक्तां चतुवेकत्रां चतुभंजाम्‌ । 
पद्मासन जटाचृडामष्टनत्रां म्मिताननाम॒ ॥ ४॥ 
पीताम्बरप्रकरटितां रलक्रुण्डलमण्डिताम्‌ । 
दित्यचंदनलिप्रागां दिव्यपुष्पंरङकृताम्‌ ॥ ५॥ 
सर्वाभरणसंयुक्तं होमयज्ञोपवीतिनीम । 
द्क्षिणेऽशनम्ननं कृत्व वामभागे स्वं वरम।॥६॥ 
चतुहस्तन विश्राणांदरण्येदिकूप्रदक्निणम्‌ । 
प्राक्संध्यायाःम्मरेदवीं गायच्याख्यां द्विजोत्तमः । ५।। 
दश्निणञश्रस्नजं कृचं स वरं वामे कमंडल्टप्‌ । 
एवं वापि स्मरेदरवीं दिजः पूर्बाक्तटक्णाम ॥ ८ ॥ 
दधतीं श्वतरूपां तां शितवन्नां चतुभृजाम्‌ । 
दिनेत्राहिमकोरि ` `` `“ त्रिवेष्टनाम्‌ । ६ ॥ 
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सीतक्षामांबरधरा प्रसन्नदुनिभाननाम्‌ । 

सुगन्धां लिपरसवेङ्गीं सुपुष्पस्रग्विभूषिताम ।॥१०॥ 
समस्ताभरणोपतां खणेयज्ञोपवीतिनीम्‌ । 

दध्िणे पंकजं शंखं वामे चक्र महागदाम्‌ ॥११॥ 
चतुदस्तेन विश्राणां धरादित्यो प्रदक्षिणाम्‌ । 

एव मध्याहस्ध्यायां साविच्रीं दहिजसत्तमः ।॥१२॥ 
कृष्णां प्रौडा(टांबृपा्दां एकवस्त्रां चिखोचनाम । 
चतुभजां जटानागकंडटनसुमंडिताम ॥१३२॥ 
्याघ्चमांवरधर नानाभरणमूषिताम्‌ । 
अक्षम्रजंमहाशु्रेडमर चकपाटकम ।॥१४॥ 
चतुष्करेपु विभ्राणां अधरादि प्रदक्षिणम्‌ । 

णवं सरस्वतीसंज्ञां सायंकाटै स्मरेद्‌ द्विजः ।१५॥ 
सपवित्रं चतुहंम्तां तिस्रो देव्य इमा धवाः । 
त्रिमूतिरूपधारिण्यः सृष्टि सितिटयांशकाः ।।६६।। 
णवं त्रिपु च संध्यासु जपकाटेऽकमंडले । 

गायत्रीं संस्मरेद्विप्रः स्वान्कामानवाग्नुया(न) | १५५ 
पञ्चास्यानि त्रयः पादाः पड्वागादिशबाहवः। 
नेच्राणि ५चदश च शवतरुतक्रान्तिमत्तनुः ॥१<८। 
प्रदक्षिणां ततः प्रत्यगृरहाश्यानि(?) यथाक्रमम्‌ । 
रक्तकृष्णसुवर्णाभः श्वेतज्योति निभानि च ॥१६॥ 
हुताशनवबदास्यानि सुस्थिरत्वततुतद्रयः । ` 

उत्संगे प्र्टभागे तु कुश्वयःषट्ल्मकीततिदाः ।>०॥ 


४०८८ 


`` भारद्ाजस्मृतिः 


कूर्चाक्षसूत्रं श्ग्दधा(गदा?)भयादक्षिणपाणिषु । 
पुस्तकानि सवं पात्रं वराश्चेतरपाणियु ॥२६॥ 
अथवाल्पकशख्राणि मवेयुदेशपाणिषु । 

चतुभुजां वा तां ध्यायेदन्यत्सवं पुरोक्तवन.॥।२॥ 
अक्काक्षिमाखाममयं दंडं दश्िणदस्तयोः | 

कमडदु च वरदं विश्राणां वामहस्तयोः ॥>३॥ 
मुङकन्दं कुंडलं हारं कपूर कुक्निवन्धिनीम्‌ । 

छन्नं पीनं कराकट्पं कराशासखाविभृपणम ॥>४॥ 
कटापपाद्कट यानृपुराङ्कलिभूषणम । 

णते विभूषणरहमैः नानार न्न समन्वितैः ॥२५॥! 
दिव्यंविभूषिनां देवीं सम्मयज्ञोपवीतिनीम्‌ । 
पवित्रहस्तदलटकां फिचिस्रहसिनाधराम ।२६॥ 
दित्यगंधानुखिप्रांगां दिव्यमाल्य॑रटकृताम । 
मीतक्नामपरीधानां सर्वाचयवसंदराम ॥२५५] 
मवलक्षणसंप्पन्नमवदटौककनायकीम्‌ । 

समस्त म॑त्रत॑त्राणां नायकत्वं प्रतिष्ठिताम्‌ ।२८।। 
गुदधम्बणमयंरत्नंः अनेकरूपशोभिना । 
आनानात्य॑न्तमांदयस्थाने पंचास्य विष्ररे ।२६॥ 
तथाविध भद्रपीठे विस्मये चोध्व संस्थिताः । 
चतुव पडगंश्च चतुपष्टिकलात्मभिः॥।२५॥ 
वरशिष्ठाश्चमुनिभिः गायश्याश्वैश्च दैवतः । 
अन्याभिर््रह्ममुख्याभिः शान्तिभिः स्वर्गवारिमिः ॥३९१ 
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त्रयखिशद्धि अमरः सदर: संसेवित भरशम । 
मद्‌ाशिवस््रूपयमीश्रस्याङ्गनाकृतिः ।३२॥ 

सततं ब्रह्मविष्णुभ्यां समुद्रल्वनमस्करृता । 

तस्मादियं हिजश्रष्ठा ध्येया जप्या च मवद्‌ा ।३३॥ 
गायत्री मक्तितस्तेषां मुक्तिमुक्तिफटभ्रदा । 

ण्वं सव॑श्ररीं देवीं गायत्री वेदमातरम्‌ ॥३४॥ 

ध्यायञ्जपन. सवसुख्वाप्नोतीह परत्र च । 

ब्रह्महा वा सुरापी वा म्तयी वा गुसतल्पगः ।॥३५॥ 
तद्योगी वास्यपापीवायोवा कावा द्विजोत्तमः। 
देवीध्यानरतः साध जपन सहभक्तितः ।३१॥। 

तत्र॑त पातकाः सवं विनश्यन्ति न संशयः । 

व्याघ्रादयो खगाः क्रुराः ब्श्विकाद्याश्च जन्तवः ॥ ३५ 
ब्रह्मराक्षसपूर्वाश्च पिशाचा व्याधयश्च ये 

परेताग्रहार्च निर्घाताः अप्यन्ये बद्धवंरिणः ॥३८॥ 
देवीध्यानरतं विप्रं न रप्रशन्ति प्रमत्तितः। 

देवाश्च मुनयल्चान्ये सिद्धाः साध्यौ(ष्याश्चोच गुह्यकाः ३६ 
गंधर्वाप्सरसो यक्ना: किन्नरागरूडागगाः। 
विद्याधरास्तथेवाऽन्ये भूताख्या भुविचारणाः ।\४०॥ 
सवे तु वशमायान्ति देवीध्यानरतस्य च । 
महानदीषु भिरिष॒ महावाते महानटे ।४१॥ 
महाविपिने(वने?) भयंनास्ि देबीभ्यानरतस्य च । 
द्विजस्य जघ्यं ध्येयं च न गायत्याः परपरम्‌ ।४२॥ 


भारद्वाजस्पुतिः 


सवंप्रकाराष्लोकेषु त्रिषु सत्यं न संशयः । 
उत्पत्तिस्थितिसंहाराः यस्यास्युवंशगा अशम्‌ ॥४३॥ 
तां गायत्रीं परित्यज्य विप्रः कि प्राप्यति() ध्रुवम । 
स्वाध्यायाः संस्तरामत्राः दानान्युप्रतपांसि च ॥४५॥ 
तीर्थानि वेदाः सकलं गायच्यव द्विजन्मनः । 

सत्यं श्रेयोमदानंदोयकस्तेजोवट (१) सुखम्‌ ।\४५॥ 
भागधेयं च सक्रटं गायतच्य॑व द्विजन्मनः | 

आयुधान्य घनं रूपं मुशीटं सुमतिः कुटम्‌ ॥४६॥ 

ज्ञानं विद्यास्च सकट गायन्यंव हि सोमपाम | 

दे वीमेतां परित्यज्य देवतामितरां द्विजः ॥५५।॥ 
आश्रयेत्कोऽत्र निभाम्यस्तस्माकियदि (कोऽप्यम्ति)पापभाकर 
गायञ्नी जननी शस्ता गायत्री श्रातगःम्मृताः ॥४८। 
गायत्री वन्धुवगश्चगायत्री चाधिदेवता । 
यतिनिर्चिस्य यो विप्रम्नां समाभिन्य तिष्ठति ॥५६॥ 
तस्येह दुलभ किञ्चिदिह नाम्नि परत्र च। 

गायत्रीं योन जानाति जातो विप्रकरुटे यदि ।५८॥ 
ब्राह्मणत्वं कुतम्तस्य स शद्रण ममः स्मृतः । 

स्नात्वा विधिवदाचम्य सपवित्रं करह्यः ॥५१। 
उध्वपुंड' च विधिवद्भ्भिहोत्रौत्थभस्मना । 

धृत्वा टलारमुजयोह दि कंठे यथाक्रमम्‌ ॥८२॥ 
सदाकत्तत्य कर्माणि कृत्या दर्भायने द्विजः । 
उपविश्येद्रियदिग्वक्त्रः भूर्वोदङ्युख एव वा ॥५३॥ 
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आसनं म्वस्तिकंरवहदा क्त्वा त्रीनूभाणसंयमान्‌ 

ततो गुर गणेशानं भक््यादेवंप्रणम्य च ॥५४॥ 

कतृपिश्छन्दो देवताश्च शक्तितत्वान्यनुक्रमात्‌ । 

वीज शक्ति नियोगं च स्मृत्वोक्ता प्रणिपत्य च ॥५५॥। 

क्रत्वा न्यासन्रयं पश्चादष्यायेहेवीमिहोत्थितः। 

सध्यासंहिमरग्विवे स्ववतस्यथवा बुधः ॥५६॥ 

ण्काश्रमानमो भूत्वा जपेदरष्टसटस्रकम्‌ । 

नित्यमष्टशतं वापि यथाशक्त्याऽथ वा पुनः ॥५७॥ 

संभवेन त्रिपु टोकेपु निग्रहानुग्रहाक्षमः। 

यथणए्मखिटान्मोगान्भुक्ता भूतिच शाश्तीम ॥५८<॥ 

ततःस्वगेफलान्मुक्का प्राप्नोत्य॑ते परं पदम्‌ । 

ध्यानाध्यायमिदं पुण्यं न देयं यस्य कस्यचि ।॥५६॥ 

सदब्राह्मणाय दातव्यं सज्चरित्रगुणाय च। 

दुश्चरित्राय दुष्य दुविप्राय दुरात्मने ॥६०॥ 

न देयमेतदध्यायं म्नेदाक्किमपि कांक्षया । 

यदि दुष्स्तटेदत्तमध्यायं येनकंनचिन्‌। 

स पापातमा महाघोरे नरकाब्दौ वि(चि)र॑वसेत्‌ ॥६१॥ 
॥ इति श्रीभारद्राजस्मृती गायत्रीध्याननामको 

दादशाऽध्यायः ॥ 


अथ त्रयोदशोऽध्यायः 
गायत्रीमृखध्यानवर्णनम्‌ 

अथातः संप्रवक््यामि मूटध्यानं तदात्मकम्‌ ¦ 
धंतः(देवःप्रसाद्‌ जननं(सर्वाघोघ)सवथाघविनाशनम ॥ १ ।' 
सवथाऽनुष्ठिनं सिद्धं मुनिभिस्तस्वकांधिभिः | 
महानुभावेरमरे गवि सद्धक्ति तत्परम ॥२॥ 
अन्येपामपि स्वपां निखिला मीधटसिद्धिदम । 
तस्मादिदं महाध्यानं ध्यातव्यं द्विजसत्तमैः ॥ ३॥ 
स्नात्वा गुद्धः गुचो देशे प्रक्नालितपद्ह्रयः। 
म॒ पवित्रकरद्रद्ः कते चाम्परशने द्विजः ॥ ४ ॥ 
अग्निहोत्र जयाभूत्या गुद्धयाजलसिक्तया । 
धृत्वाखिकादि स्नानपध्वपुंड'च पच्चमु ॥ ५॥ 
कुसशामने प्राग्वदनः उदग्वक्त्रोयथामति। 
उपविश्य गुर वाचं गणशं प्रणमेदथ ॥ ६ ॥ 
त्रिप्राणसंयमो भूर्वा मूभुवादित्रयेण तु| 
रेचकश्चाथतृतीयः क्रमक (च) ततः ( परम) ॥ ५ ॥ 
ऋ पिश्छंदो देवताश्च विनियोगं च वणेकान । 
तत्वादिशक्तिवीजं च शक्तिश्चाथ क्रमात्स्मरेन ॥ ८ ॥ 
अथहस्तांङ्गदेहप्‌ कुर्यान्न्यासंत्रयं क्रमान्‌ । 
दिग्बन्धनं च तत्पश्चाद्‌ ध्यायेदेवीँ प्रसश्नधीः ॥ ६ ॥ 
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यात्विस्यनुवाकेन हदये वाऽक॑मंडले । 

देवीमावाह्य गायत्नीं ततो ध्यायद्‌ द्विजोत्तमः ॥१०॥ 
पंचवकतरां दशाभुजां पडगभां चरणत्रयाम्‌ । 
त्रिपच्चपष्टि `` गायत्री परमेश्वरी ॥११॥ 

वदा दिविद्यामूताशदूतरक्त दवो जगन्‌ । 
्र्यविष्णुरिवाश्चाम्याः प्रथनावयवा अमी ॥१२।। 
ऋग्वेदः पृवचरणः यजुर्वेदो द्वितीयकः । 
मामवदस्तृतीयस्तु चरणः प्रथितः परम (:) ॥१३॥ 
मह्‌ द्रिमटयाञग वासा रन्नाकराःस्मृताः । 
पूर्वादिकप्रथमा कुक्षिः दक्षिणादिष्ितीयकाः ॥१४॥ 
परिचमादिष्तृतीयास्याः कुवराशाचतुर्थका । 
उध्वाद्विक्पश्चिमायादिगणठत्युक्ता यथाक्रमात्‌ ॥१५॥ 
इतिहासपुराणानि नाभिर्दिव्याति वे जगन्‌ । 
ग्भन्तिरंमरुदभश्टदासि च ततस्तनौ ।॥१६॥ 

हृदयं धमशाल्लाणि वाहवो न्यायविस्तरः । 
शिरोधरागिरिपतिः शीर्पाणि च प्रथक्‌ प्रथक्‌ । १५ 
छंदःशिरःशब्दशास्त्रं शिरःशीषं द्वितीयकम्‌ । 

शिरः कल्पस्तृतीयन्तु तज्नतुथ निरक्तकम्‌ ॥१८॥ 
पंचमं ज्योतिषं शीष परमं परिकीतितम । 
सितेकरगतिवेकषतरं वद नश्चेन्दुमंडर्म्‌ ।१६॥ 
समीरणं च निश्वासः प्रसन्नो वायुरीरितः | 

कृष्णा ्रपक्तिरखकाः दोर्माखा हिमदीधितिः ॥२०॥ 


५०६४ 


भारदूाजस्मृविः 


पुष्पावतंसाज्योतींषि हरो नक्षत्रमाछिका । 
रन्नाकल्पाह्यवनीषश्टः मीमांमारक्षणानि च ।॥२१॥ 
विद्याविधौशिरः पश्चा(द्‌) अथर्वाखूयो विचेष्टितः । 
वेदान्तशास्त्र विमं मानसं परिकीतितम्‌ ॥२२॥ 
बरह्मा मुखं शिखा स्द्रः विष्णुरात्मा हृदि स्थितः । 
एतद्टक्षणसंपन्ना गायत्रीति प्रकीतिता ॥२३॥ 
सांख्यायनस्य गोव्र॑षा जगद्रपाखिलेश्री । 

एवं ज्ञात्वा ख्वहत्पद्मं दिव्याकाशेऽद्भुत(१)स्यले ।।२४।। 
हैमे सिहासने देवीं स्थितां ध्यात्वा द्विजोत्तमः । 
भद्रपीठेदयाद्यद्‌ नानारन्नसमन्विते ॥२८॥ 
पद्यासनेऽथवा सौम्ये तदायाते सचेतसः । 
पाद्यमाचमनं चाध्यं वस्त्रं यज्ञोपवीतकम ॥२६। 
चंदनं चाक्षतं पुष्पं धृपद्रीपं निवेद्यकम । 

करानुलेपं तावृलं दत्वाधिजपमाचरेन २७५ 
प्रदक्लिणप्रणामांश्च यथाशक्त्या च कारयेत्‌ । 
स्तुत्वाऽथ विवि्स्तोत्रदवीमुद्रासयेत्ततः ॥।२.८॥ 
एतान्यमृनि द्रभ्याणि प्रोक्तानीहाचनाधुना : 
मानसोक्तानि सिद्धानि श्चुभानि द्रव्यजानि च ।।२६।॥ 
णवं द्विजोत्तमः सम्यद्नियमेनंव सवथा । 

यो ध्यानेनाचयेदेर्वीं सवभिीष्ठं भेत्ततः ।३५॥ 
ध्यानं कृत्वा ततः सम्यग््राह्मणस्य महात्मनः । 
महापातकपूर्वाणि न स्परशन्ति तमस्यपि ।।३१॥ 


गायत्रीमहाध्यानम्‌ ४०६५ 


यानियोग्यानिवस्तूनि ध्यानं कुवेन्सप्रोद्‌ द्विजः | 
भवन्ति तानि सर्वाणि पवित्राणि न संशयः ॥३२॥ 
सततं ब्राह्मणो भक्त्या मदैव ध्यानतत्परः । 

न तस्य दुष्कृतं किचि दिदहौपरिमहात्मनः ।३३॥ 
बरह्मा विष्णुहराश्चंव मुनयः पितरस्तथा । 

प्रीताः प्रीव्या प्रयच्छंति धान्यानि च मनोरथम ॥३४॥ 
ब्रह्मविद्धिरिति ध्यानं ध्ययं तदृन्रह्मसिद्धये । 
मद्‌ब्रह्मणोऽनिशं शुद्धभविवश्यैर पिस्मृतम ।॥३५॥ 
योगेन ध्यानमार्गणं जपच् सततं द्विजः । 
तिष्ठत्याभिदय वदाभ्यां सनाक्नदीश्ररसंस्मृताः ॥३६॥ 
प्रायः किजल्पनबधः भूयोभूयोविमोहनः । 
गायच्याम्तु परं नाम्ति दंवतं सदद्िजन्मनाम ॥ ३५ 
वेदांविकां परित्यज्य गायन्रीं ये द्विजातयः 
पठन्ति वेदानस्तेपांत्त भवेयुर्मदेभस्वनाः ।|३८।। 
गायत्रीध्याननिरतो यो द्विजो जप्यवेदवित्‌। 
सवेदविदिति प्रोक्तो वि्युद्धश्च द्विजातिषु ॥३६॥ 
पतद्धयानं ततः कुर्यात्‌ सद्धस्त्या नियमेन यः । 

स स्नातः सर्वतीर्थेषु कृतःस्तेनाखिलाधराः ।४०।। 
कृतानि सवदानानि भृदानप्रमुखानि च । 

कृच्छर चान्द्रायणादीनि कृतान्युम्रतपांसि च ।४९।। 
अन्यानि यानि पुण्यानि यानि धर्माणि तानि च। 
यथोदितक्रमेणैव समस्तानि हतानि वे ।४२॥। 


भारद्राजस्मतिः 


महाध्यानमिति प्रोक्त एतद्ध्येयं द्विजातिभिः 
सदृद्विजायपरेष्व्यं (प्रदातव्यं) अन्यस्मे न कदाचन ॥४३।। 
द्विजः सदा महाध्यानाध्यायमेतं परः श्ुचिः। 
¢ शै | 
सवपापविनिम॒क्तस्स याति परम पदम ॥४४। 
|| इति श्रीभारद्राजस्मृतौ मदाध्याननामक- 
स््रयोदृशोऽ्ध्यायः ॥ 


अथ चतुददोऽध्यायः 

पृजाफटसिद्धय द्रव्यगन्धलक्षणवर्णनम 
अथाचंनोक्तद्रव्याणां गंधानां च प्रथक्‌ प्रथक्‌ । 
लक्षणं संप्रवक्ष्यामि सपर्याफखसिद्धये ॥ १॥ 
चंदनागस्कपुरकाश्मीरजचतुष्टयम । 
गंधाख्योभ्यं विटेघ्यास्या स्स्यावापि प्रथक्‌ प्रथक्‌ ।। २॥ 
चंवनागस्कप॒र रकुकुमस्निग्धकदमः। 
गंधोत्तमडति प्रोक्तः श्र्ठः सर्वानुटेषने ।॥ ३॥ 
यृतिखगमद्ादीनि पुरण्यांगानि विशेषतः| 
द्रव्याण्यतिसुगंधीनि प्रमृज्यान्यनुटेपने । 
चंदनागरस्रोदाख्य काश्मीरजचतुष्टयम ॥ * ॥ 
एककमष्टद्वितयशतसंख्यागुणाधिकम । 
अभिन्नाशंखवश्चेताः सुम्निग्धा त्रीहितण्डूलाः ॥ ५॥ 


नानाद्रन्यगन्धलक्षणम ४०६७ 


अभ्नताश्चेत्यभिहिनास्ते प्रशस्ताः समचने । 

कप्णाः कड्गा(१,वहुविधाः पुरपाश्चमदीमसाः ॥ ६ ॥ 
ब्रह्यश्रता अपि श्रुद्राः न हि योग्याः समचचने। 
माखतीमद्धिकाशोक्राः जीवन्ती नवमद्धिकाः ।॥ ७॥ 
पुन्नागवकुटां भोजाः पाटलोत्पख्चंपकाः । 
कदंवकणिकाराख्यपटाशकरवीरकाः । ८ ॥ 
मदारनागविजयश्वतमंदारकसगाः । 
कोजुकामतमातद्टिसंध्या वतकुसंभकाः। ६ ॥ 
वकागस्यासनद्रोण आरग्बधककांचनाः | 

त्रिसंध्य प्रथुव्रालाकजपाःश्युः पुप्पसंकटः ॥१८॥ 

प्पां पुष्पाणि सततं प्रशस्तानि समचने । 

एषु छक्षणयुक्तानि योग्यानि कुसुमेष्वपि ॥११॥ 
अटश्नणानि पुष्टानि न योम्यानि कदाचन । 
सदटानि न नालानि सुपकानि नवानि च ॥१२॥ 
स लक्षणानि तान्याहुः पुष्पाण्यक्षिप्रियाणि च । 
पुष्पेषु चतुर्वर्णा भवन्तिधवटादयः ॥१३॥ 

तानि सर्वाणि पुष्पाणि प्रयोज्यानि समचने । 
प्रयोज्यान्यर्चनादिभिः(ाणि पुण्यगन्धालुटेपनेः)॥। १४।। 
अतिपक्रान्यपक्रानि तप्रानि विदखानि च। 
निर्नालानि प्राक्तनानि केशकीटयुतानि च ॥१५॥ 
विशीर्णानि सर्घ्राणि कृष्टोपहतानि च । 
एतान्यरुक्षणादीनि पुष्पाणि काथं(कथि) तानि तु ।॥१६॥। 


०६ 


अारद्राजस्मरतिः 


वीतयपुष्पफखाशानि विभज्य न तु पूजयेत्‌ । 
अन्तरेण सरोजातंदिवर प्रसवद्वयम्‌ ॥१७। 
अत्राख्यातानि पुष्पाणि न योग्यानि कदा चन । 
तस्मादुक्तानि पुष्पाणि योग्यान्यभ्यचने सदा ॥१८॥ 
विल्वापामागमस्बतुटसीदमनाप्न्‌ कः । 

म्रङ्गराड नवुश्वदिर मह मदिद काह्याः ॥१६॥ 
शशित्रह्यमटीजात दरिताट कुशाहयाः । 

ण्यां कामटपच्राणि योम्यान्य(ध्य;मचने सदा ॥२५॥ 
पर्बाक्तकुसुमारामे पत्ररेतंनियाजयेत । 

ए्पामखाम पत्राणां अक्नतंर्वानिरे(खे)यंजेत्‌ ॥२९। 
स्वारामोदमूतङुसुमे (र) अ्चाश्रष्ठेव्युदरीरिता 

मध्यमा वनजंः पुष्पः क्रोतपुष्पः कनीयसी ॥२२॥ 
कपित्थवा कुचीसग शिरीषमद यन्तिकराः । 

शल्मल्परडमधुकविभीतकविपद्रुमाः ॥२३॥ 

अन्ये येनात्र कथिताः विरोधो कतिकाद्रुमाः । 

त्री णिप्रसूनानि यजने न भवन्ति हि ॥२४॥ 

नस्तस्माम्तं यजेदेवं (मत्म्या)न्वेष्टशीघ्राभिराषकः । 
म्तेयेनाऽल्य पुष्पाणि बलाद्वा येन केनचित ॥२५॥ 
यो यजेत नंतर था पूजा भवेदेव न संशयः । 

गधानि पूजाद्रव्याणि स्तेयेन प्रसभेन वा ॥२६॥ 
आहत्य पूजयेत्तेयेः सा पृजा च वृथा भवेत्‌ । 
सि-.-दं (सिन्द्रं) कुंकुमं दुव कोटं लावंजकं तथा ॥२७॥ 


पूजाद्रन्योपकरणवर्णनम्‌ ४०६६ 


अमूनि परंचद्रञ्याणि पाद्यान्याहुमहषयः। 
फलं कपूरतंकोलकोष्टैटोशिरजानि च ॥२८॥ 
अमून्याचमनीय्यस्यानि द्रन्याण्युक्तानिसदूवुपैः । 
कुशाग्र तिरसिद्धाथ यवाक्ष॒तवयांसि च ।॥२६॥ 
द्रव्याण्यमूनिपद्राहुः (१) अध्यंस्य मुनिपुंगवाः । 
न मेरसन्जश्रीवासकङ्कमं श्रीफलं मधु ॥३०॥ 
लाक्षाक्ृष्णागरूः सपिः सनः सरलटदरुमः। 
अगस्मेहिषाग्रश्च श्रीगंधो गुग्गुटुस्तथा ॥।३१। 
निर्या सश्च्यवनश्वेति धूपद्रव्याणि षोडश । 
्रवयेष्वषु यथाटब्धं तथा तद्भूपमचयेत्‌ ॥३२।। 
अलाभे प्रसवेनेव धूपं संकर्प्य वऽचयेत्‌ । 
कर्पूरलोहश्रीखंडलामन्जुकचतुष्टयम्‌ ।२३॥। 
रूपवेदांग तुरगस्य सधृ(धु)तसाधनम्‌ । 
एतन्मधुषृतं पात्र विततज्वाखपावके ।३४, 
प्रक्षिप्य दद्यात्तद्धपं महासम्मोहन व्रय(त्मकम्‌ ) । 
कपूंरसीतरोहोमूकालेयंकदुरुष्करम्‌ ॥२५॥ 
निर्यासश्चदनंचेति द्रव्याण्येतानि सप्र वे। 
क्रमेणेव तु सप्तातं संख्ययाच्युतभा पितम्‌ ।३६॥। 
मधुपद्यत्मृतं (द्रत्यात्मक) देव्याः तस्मियं धूपसाधनम । 
एतेषामपि विज्ञेयाः भागाः पूं यथोदिताः ॥२३७। 
कपुर गोधृतं तैटं महर्वेदिव (क)साधनम्‌ । 
पट्सुपंच कार्पासं तद्वतिकरणे स्मृतं ३८ 


% ०\9९© 


मारद्राजस्प्रतिः 


महानदी पुण्यतीथं सङि चोत्तमोत्तमम्‌ । 
नदीधनरसं मेध्यं इतरतु कनीयसम्‌ ३६ ॥ 

तत्र स्वादृदक श्रष्ठं काषायांभस्तुमध्यमम्‌ । 
इतरत्सटिरं वारि कनीयसमुदाहनम्‌ ॥४०॥ 
सकीटकं स दुशधं हेयवस्तु समन्वितं । 

समृत्तिकं यत्सलिटं तदयोम्यमिति स्मृतम्‌ ।४१।। 
श्टेष्मरक्तसुरामांससपिर्मात्राश्थिशिरोर्दैः । 

ण्तानि हो(ह्‌)यवस्तूनि न संस्पस्यानि हि कचित्‌ ।।४२॥ 
स्वच्छं सुशीतं स्वादु खघुसत्पाच्रपूरितम्‌ । 

पानीष्यं तत्त्‌ जानीयात्सकिल श्रष्ठमुच्यते ।४२॥। 
चंदनागसकपूरचंपकोसीरकूमेः । 

वस्ति(सं)शोधितं यत्तन्नदीतोयं मनोहरम ॥४५॥। 
मूटेनाष्टोत्तरशतं वार्येतदभिमत्य च । 

सकूर्चं स्ञापयेहेवीं सवपुण्यफलं लभेत्‌ ॥४५॥। 
निवारतंडटाः भ्रष्ठाः मध्यमा ब्रीहितंडलाः | 
होमोक्तधान्या जायंते तंङखाःस्युः कनीयसः ।।४६॥ 
अखण्डा निस्तुषा श्रेष्ठाः शवेताःक्िगधाश्व शोभनाः । 
सतुषा बहुवर्णाश्च कणाम्ना नेव शोभ नाः ॥५७॥ 
आदकप्रमिताः श्रेष्ठाः तदधां मध्यमाःस्घृताः। 
कनीयसस्तदर्धाश्च नेवेद्यपरिकल्पने ॥४८॥ 
छिन्नान्नं तंङ्लान्नं चाभिः सटाखवणोदनं । 
स्वंगान्नं धटान्नं श्च नेवेदये परिकल्पयेत्‌ ॥४६॥। 


पूजाद्रग्योपकरणवणनम ४०७१ 


दुर्भा्ख्थान्नपरार्धान्नं ग्रष्टान्नं शूद्ररोगिभिः। 
उच्छिष्टावष्ितं चान्नं नेवेदये परिवजयेन्‌ ।॥५०॥ 
अतिपक्राअपक्राश्चसस्प््टा मदकादयः। 

नैवेद्ये तेन योम्याःस्युमौदकायंतु पृतनम्‌ ॥५१॥। 

गवां प्रशस्तं त्रितयं पीयूपदधिसर्पिपाम्‌ । 

अस्य जीवफटान्नं च प्रशस्तमिति तत्स्मृतम्‌ । 
अतिपक्रमपक्वं च ` न कल्पति कृमिन ५२) 
दुभंडसातमसद्कं दुगंधमञ्ुभं स्मृतम्‌ । 

परिपक्वं सुपात्रस्थं सुगन्धं नयनप्रियम ।\५३॥। 
सद्यस्कमेतत्ितयं नेवेदेऽति श्यभगप्रदम्‌ । 
कदलीनारिकेटाम्डपनसानां फलानि च । 4४) 
समस्येदिश्ुदंडानि सुपक्रानि सुखानि च । 
अक्षयाणि यानि श्रेष्ठानि कंदमूकफटानि च ।)५५॥) 
निवेयकानि सर्वाणि दातव्यानीतराणि न । 
मुद्रानिष्पावकामाषास्तुपयश्चिणका अमी ॥५६॥ 
प॑चतेऽतिप्रशस्तास्यनवेचे दोषवनिताः । 

क्रसुकस्य फलान्यष्टौ अनुच्ि्टानि संति चेत्‌ । ५५ 
पत्राणि नागवल्याश्च द्विगुणं शुक्तिचृणकम्‌ । 
अन्येरादाय नोच्छिष्टं दुचूणमलाभके ॥५८॥ 


कपरसदहितंयत्तताम्बूमितिभाषितम्‌ । 
अस्याऽखछामे यथान्यं पत्रक्रमुकचूणकम्‌ ।।५६॥ 


०९७२ 


भारद्ाजस्थतिः 


ताम्बूलं भावयेच्छ्राद्धं यत्तन्नयनवहभम । 

श्रेष्ठानि पत्रवखाणि महार््याणि च सवेदा ॥६०।। 
एषामखामे कार्याः स्युर्वासांसि प्रयतानि वा । 
नत्रप्रियाणि सुक्ष्माणि नूतनानि घनानि च ॥६९।। 
यान्याहतानि वस्नाणि प्रशस्तानि भवति हि । 
आहुदग्धानि जीर्णानि अन्येरपि धृतानि च ॥६२॥ 
कृमिदुष्टानि जीर्णानि स्थूटान्युपहतानि च । 
दुष्करं सुप्रयुक्तानि देवताभिभ्तानि च ॥६३॥ 
नूतान्यस्यानिटब्धानि सस्युशस्थानिजा ` ` ` चित्‌(१) । 
एवं सवं समाख्यातं द्रव्याणां लक्षणं स्फुटम्‌ । 
एतज्ज्ञात्वा दिजोदेवीं सद्धिद्रव्यंः समचयेत्‌ ।६४।। 


|| इति श्रीभारद्वाजस्मृतौ पूजाद्रस्योपकरणवर्णनं नाम 


चतुदशोऽध्यायः ॥ 


अथ पञ्चदशोऽध्यायः 
यज्ञोपवीतविधिवर्णनम 
अथ यज्ञोपवीतस्य विधि सम्यग्द्धिजन्मना। 
श्रौतस्मातक्रियासिद्धयं प्रवश्येऽखिलशाखिनाम्‌ ॥ १॥ 
यज्ञोपवीतं धृत्वैव सवेकर्माणि सर्वथा । 
श्रौतस्मार्तानि चान्यानि कुर्यात्पुण्यानि च दिजः ॥ २ 


यज्ञोपवीतविधिवर्णणम्‌ ४०७३ 


अज्ञात्वाऽ्स्यविधि विप्रः कृत्वा कृत्यान्करोति यः । 
यानि कर्माणि सर्वाणि तानिस्युनिष्फलानि वै । ३॥ 
तस्माद्यत्नेन कतंव्यमुपवीतं विधानतः । 

विधानेन विना जातं भवेद्रोकंठरञ्जुवत्‌ ।। ४ ॥ 
अतः सम्यग्विधि ज्ञात्वा कुर्वीत विधिपूर्वकम्‌ । 
यज्ञोपवीतं पटकरमं तत्सत्कर्माधिसाधनम ।॥ ५॥ 

सष वे देहनाचेत्याये सिनूजुश्रतौ (व) ! 

यज्ञोपवीतं विधिवत्कृत्वा धत्वं द्विजोत्तमः।। ६ ॥ 
ततो वेदमधीयीत श्रोतस्मातिक्रियां चरेत्‌ । 

इत्येवं सुदु प्रोक्तः अतोदध्यादिनान्ततः ।। ७ ॥ 

देवं पेठकमाषं च कम॑ कुर्यात्सदा द्विजः । 
कुर्यादय्ञोपवीत्येव नान्यथा तत्फलप्रदम्‌ ।। ८ ॥ 
निवीतं मनुष्याणां प्राचीनावीतं देवानामितिश्रुतिदशेनात्‌ । 
चतुणां ब्राह्मणानां च वर्णानां क्ेत्रसंभवम्‌ ।। ६ ॥ 
कार्पासमुपकीताथ गृह्णीयान्न (तु †) भूमिजम्‌ । 
कार्पासः प्रथमः खष्टः जगत्ख टौ स्वयंभुवा ॥१०॥ 
ब्राह्मण्यस्य स्थापनां वेदानां स्थापनाय च । 
साधीनं क्षेत्रजं स्वस्य कार्पासमधम स्मृतम्‌ ॥११॥ 
तस्मान घ' स्वयं वीजं उप्त्वा तत्रं समुद्भवम्‌ । 
स्वस्ववर्णस्वदारे(हि) समुत्पादितवीरुधिः ॥१२॥ 
कार्पासं यत्तदुत्कष्टं उपवीतकृता श्रृशम्‌ । 

स्वक्षेत्र स्वगृहाभ्यासे शुचौ देशेऽपि वा दविजः ॥१२॥ 


०७४ भारद्ाजस्मतिः 


न्ेष्टयावंत्ख्षरू तावद्‌ वट जानुमात्रकम्‌ । 

गोमयेन प्रलिप्तिन स्वोक्तवर्णान्मुदा सह्‌ ।१४। 
अवूनि निवपेद्‌ बीजं सकार्पासद्रयं शिवम । 
प्रणवेनाभिमन्त्यव ततस्तोयं प्रसेचयेत्‌ ।॥१५॥ 
आपोवाइतमिव्यादि सूक्त नैवाभिर्मन्नितम्‌ । 

ततः शुद्धाम्बुनंकेन तत्सस्यमनुवधेयेत ॥।१६॥ 

तथा जातेषु जातं यत॒ कार्पासमतिशोभनम । 
श्वेतखोहितपीताःस्युः विप्रक्नत्रविशां क्रमान्‌ ॥१५। 
वणणशूदरस्य छरृष्णःम्याद्र्णोऽन्यः संकरः स्मरतः । 
खक्षत्रार्खट्रतं श्रष्ठं कार्पासं धवं द्विजं: ॥ १८ 
पितरेरपि वा शुद्धं उपवीतकृतौ शुभम । 
फटवत्तुपकेशास्थि तृणवल्कानि यन्ननः ॥१६॥ 

पात्रे पित्र संस्थाप्य प्रयतः शोधयेदुद्धिजः । 
तस्मिन्कराभ्यां मुच्येत कार्पासवीजसंचयम्‌ ॥२८॥ 
कार्पासरञ्जुशापेन कुवीत मृदु कम तत्‌ । 

तेनेव द्विजकर्मांऽथ कातिकं सूक्तमुत्तमे ॥२१॥ 
शुद्धाभि्विधनाभिर्यास्वस्यगोच्राभिरथापि(रप्यथा) वा । 
पुश्चलीभीरुदक्याभिःकन्यकाभिश्च(?) पुरन्धिभिः ॥२२॥ 
तंतुकम न कत्तव्यं कार्पांसमृदुकमं च । 

आसु न्यूनाधिकांगाश्च कुत्सितावयवा अपि ॥२३॥ 
असौम्यापनकेनस्यु योषिस्तं(१) (योषितस्तत्म)कल्पने । 
समंगल्यथवा कन्यामरशस्ता(स्या१तु कमणि ॥२४॥ 


यज्ञोपवीतविधिवर्णनम्‌ ४०७६ 


विन्वस्थान प्रशस्तेति केचिदाहूरमहषयः। 

कीतितं स्वस्य हस्तेन सूत्रमिल्युत्तमं स्मृतम्‌ ॥२५॥ 
द्विजकमादि भिःपश्चादशक्तश्चेदय यदि । 
उत्तमस्तंतुङद्रौक्मः कर्धौनस्तुमध्यमः (२६ 
कनिष्ठस्थानकश्चेति तंतुकमण्युदी रितम, 
द्िषडङ्कुलमात्रायामंगुल्यां तस्य तु प्रमा ॥२७। 
कटाकाट्नणं त्वेव प्रोक्तं ॒ततुदरेतः खट्यु | 
्यासोन्नतंऽगुत वृत्तं समातन्तुकृतौ मता ॥२८॥ 
लक्षणं द्विधमाखरूयातं यन्त्रं तन्तु क्रियाहंकम्‌ । 
तस्मिन्मणिशटाकान्तं सप्रोक््याद्रयवायतम्‌ 1।२६॥ 
विनिगंतं स्थितं यत्तत्तन्तु कृत््ञमुदीरितम्‌ । ` 
तन्तुकृतप्रोतरोहानां टन्जेनंकेन निर्मितम्‌ ॥२०॥ 
पात्रं भवेदटाभ वा यज्ञंयदमनिमितं। 
पडगुलोच्छ्रयं तस्य व्यासमंगुटपंचकम्‌ ।।२१॥ 
पाष्णिग्रीवान्वितं यत्तत्तन्तुङृतपात्रमुच्यते । 
माद्धद्रयांगुखं पात्रं तदांधिः कंधरागुरम्‌ ॥३२॥ 
उच्छैधस्तस्यविस्तारं कणेस्य दर्व्यगुङं भवेत्‌ । 
तन्तुद्कद्‌ श्रमणं स्थानं पात्रं ख्यातं दविर गुखम्‌ ॥३३॥ 
तथेव पादखातं स्यात्‌ कणरध्ं यथारुचि । 
रोहकङटकान्येषु यथारन्धे न वा छतः ॥३४॥ 
काकादीनां तन्तुकरृतां अलाभे तन्तुङृद्रवेत्‌ । ` 
कुचन्दनश्चखदिरः कस्यतेमणिकमेणि ।। ३५॥ 


४०५७६ भारद्वाजस्मृतिः 


तज्जातिनालठं तस्य स्यात्‌ कुशनालमथापि वा । 
स्वणतन्तुकृतादीनामरामे धनसोमपाम्‌ ॥३६॥ 
गुद्धख्ण्मणिसं्रोता कुशनाली प्रशस्यते । 
समक्षमृन्मणिस्त्षः तं्तुकृतंत्तुकतने ॥२३७॥ 
यज्ञोपवीतस्य भवेज्जातु चिह' द्विजन्मनः । 
अस्य शुद्धिजनस्परिर्दोषो ह्यस्माञ्चकारणात्‌ ॥३८॥ 
अगस्ठृश्यलोत्पादेषः (१) तन्तुय॑त्रो न शस्यते । 
अतिसृष्ष्ममतिस्थुरं शीषं निश्नोन्नतं च यत्‌ ॥३६॥ 
यत्नेन कीतितमपि द्विजः सूत्रं तदुत्सजेत्‌ । 

म्खानं य॑त्रक्रियायुक्त' उपयुक्तसुरेधृ तं ।४०॥ 

दग्धं तष्टं मुष्टिकाद्येः यत्तत्सत्रं परित्यजेत । 
पूयशोणितविण्मूव्रश्लेष्मोच्छिष्टेश्च यद्यपि ॥४१॥ 
संसृष्टं तद्भवेत्सूत्रं उपवीतछ्ृतौ न हि । 

उपक्रम्य प्रतिपदं यावत्स्यात्पूणिमावधि ॥४२॥ 
शुड्धपक्षःस्मतस्तावस्प्राहवं मध्याहृतः पुरा । 
स्वाध्यायोक्ततिथौ पुण्ये नक्षत्रे ञ्चुभवासरे ॥४३॥ 
प्राहं शुचिः शुचौ देशे ऋह्मसूत्रं प्रकल्पयेत्‌ । 
स्वाध्यायपटठने योम्यास्िथयो या प्रकीतिताः ॥४४॥ 
ताश्च स्वाध्यायतिथयो पक्षान्ते पुण्यहानि च । 
चित्राश्चिनीशतभिषकस्वातिपुष्याःधुनवसू ।४५॥ 
हस्तचित्रविष्टानुरा धा(विशाखानु)रेवतीरोहिणीप्रभम्‌ । 
उत्तरत्रितयं मूरूविशाखा हरितारकम्‌ ॥४६॥ ` 


यज्ञोपबीतविधानम्‌ ४०७७ 


एतान्यष्टादशरक्षाणि पुण्यरक्षाण्यक्षयाजनुः । 
हस्ताभिजिदनुराधश्वयुक्प्रौष्ठं पदाहयाः ॥४५७॥ 
तिष्यः पुनवेसूचेतिताराः पुंसज्ञका इमाः । 
आसूपवीतं कुवीत द्राकमफलवाचकः ॥४८॥ 
भृक्षिषु जन्मश्रेषठःस्याज्ञतुथं ष्ठमणटकम्‌ । 

दवितीयं नवमं चान्यस्वस्वताराः श्ुभेततराः ॥४६॥ 
वतीये सप्रमे षष्ठे दशस्वस्य(स्व?) जन्मनि । 
एकादशे स्थितश्चंद्रः श्भप्रद इति स्मृतः । 
ताराचंद्रबरोपेते दिवसे स्वस्य कल्पयेत्‌ ॥५०॥ 
ब्रह्मसूत्रं तयोहीनबटेनेव प्रक्पयेत्‌ । 
ऋगयर्वेयजुः सान्नां क्रमादेतेऽधिपाः स्मृताः ॥५१॥ 
देवेख्ययेमरुकपुत्र देतेयाराध्यभूमिजाः । 
स्वस्ववेदे शखेर(?)वस्यवारेतदुदयेऽपिवा ॥५२॥ 
विदर्धितोपवीतानि तदलाभे शुभेऽहनि । 
बहस्पतिः सुराचायंः रोदिणेयो हिमांशुकः ॥५३॥। 
एते छ्यभग्रहास्तवेषां वासराः श्ुभवासराः । 
देवस्थानं नदीतीरमाश्रमं गोनिकेतनम्‌ ॥५४॥ 
मटश्चेतेषु लब्धेषु कुर्यायज्ञोपवीतकम्‌ । 

ह्म विष्णुशिवस्सूर््यः दुर्गागणपतिगुहः ॥५५॥ 
एतेषास्तु युनिस्थानं देवस्थानमिति स्यतम्‌ । 
गगादिसरितां कूटं नदीतीरमितिस्मृतम्‌ ॥५६॥ 
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तपोवनमषीणां यत्तत्तदाश्रममिति स्मृतम्‌ । 
वासस्थानं गवां यत्तदुदितं गोनिकेतनम्‌ ॥५५५॥ 
स्थानं तपस्विनां यच्च भवेत्तस्यमद्‌ाहयम्‌ । 
स्नात्वा शुचिद्धिजः श्रष्ठश्वरणौ च ककाततः ॥५८॥ 
प्रक्षाल्याचम्य विधिवनप्राङ्मुखो वाऽप्युदढमुखः 
क्ृष्णाजिनासनाखामेङ्कशक्द््ासनाऽपिवा ॥५६॥ 
स्थित्वा समाहितमनाः प्राणायाम समाचरेत्‌ । 
ततो गणेश्वरं वाचं स्वाचाय त्रिदशाृषीन्‌ ॥६५॥ 
पिद्न्त्राह्मणमन्जाक्षंस्द्रंभक्तयाभिवादयेत्‌ । 
ततः प्रणवसुज्ञायं व्याह्ृतित्रितयं ततः ॥६१॥ 
नवतींसङगरह्णीयात्तत्सृत्रं चतुरंगुखेः । 
तदेवाचिररूपेण कुर्वीत चरिगुणां ततः ॥६२॥ 
तत्संप्रक्षाट्येच्छुद्धंरम्बुभिः प्रणवेन च । 
उयाहृतित्रितयेनाधस्तत्कू्चोपरि निक्षिपेत्‌ ॥६३॥ 
आपोदिष्ठादिभिमन्त्रंः कुशंस्तन्माजयेतत्निभिः। 
दिरण्यवर्णां इत्याचश्चतुभिर्माजयेत्ततः ॥६४॥ 
पवमानानुवाकेन ततो माजनमा चरेत्‌ । 
उपवीतक्रतौ विप्रः द्ध द्रौ देवभाषितो ॥६५॥ 
एकोनं वा ततो विप्रश्चान्यो मध्यमधारकः । 
प्राकम्रत्यग्बदनो विप्रः दृक्षिणामिसुखोऽपि वा ॥६६॥ 
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स्थित्वापठनस्मरन्‌ तुल्यं तत्सूत्रमनुपच्रयेत्‌ । 
उञ्चरन्प्रणवं पृवं व्याषहृतित्रितयं तथा । 
शनर्वामस्वहस्ताभ्यां अद्‌ाव्यप्रोऽनुवर्तयेत ॥६५॥ 
तत्सूत्रं त्रिगुणीकृत्य तैर्राभ्यां त्रिभिःसवा । 
प्राणानाग्रद्धि(0)द सीव्युक्ताथ परिवेष्टयेत्‌ ॥६८॥ 
उच्चरन्प्रणवं पूव उयाहतित्रितयं तथा । 

शनंर्वामं स्वहस्ताभ्यां तथाव्यग्रोऽनुवतेयेतत ॥६६॥ 
नरा मगाः पतंगाश्च संधानेचानुवेष्टयेत्‌ । 
सूत्रस्याधो न गन्तव्याः गताशतवैदयुदतस्त्यजेत्‌ ॥७०॥ 
विण्मूत्रांगारकेशास्थिचमक्रिमिचयोपरि । 
अनुवतनसंधाने सूत्रस्य न समाचरेत्‌ ॥७१॥ 
कपाटोच्छिष्ट निर्माल्यतुपधूमेरिणोपरि । 

न चानुवतयेत्सूत्रं संद्धानं चास्य नाचरेत्‌ ॥५२॥ 
यज्ञोपवीतशिल्पस्य नवकस्य प्रमाणकं । 
सिद्धाथेस्यापि च फटब्थूटस्योक्त' महषिभिः ॥५३॥ 
स्थुखफटस्य तूटस्य मध्यमस्य कृशं न च । 

तत्र श्रेष्ठ' मध्यमं स्यात्त कनिष्ठ क्रमशः स्मृतम्‌ ॥७४॥ 
आयुरहरतूलद्युस्पं तपोहरं ( कनिष्ठः च ¶ ) । 
उत्तमप्रमाणं ञयुर्पं यदुपवीतं करोति शम्‌ ॥७६॥ 

एवं श्ात्वानुवर्त्याऽधः कुशौ धरा कुरास्वृते । 

` देशे प्रसार्य दर्भो द्धौ इत्वा कुर्यात्छरष्वनिम्‌ ॥७६॥ 
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पश्चात्तद्रज्ज्ुमादाय प्रणवव्याहृतित्रया । 
जपष्डुनैः शनेगंद्धि कुटिरे परिमोष्वने ॥७५। 
तच्छरुल्वनेत्रिवख्या कृत्वागाधं ददु त्रिधा । 
अवेष्ट-थ ब॑धयेदूम्रन्थि त्रितयं चौपरिक्रमात्‌ ॥७८॥। 
पटाशखदिराश्द्धा(ल्था)बितल्वायध्वरभूरुहं । 
तस्छिपेदेकशाखायां भूसुंवः सुवरोमिति ॥५६॥ 
गोमयेन शुचौ देशे प्रविरिप्न ङुशास्ठते । 
वरीह्यासनं प्रकर्प्याऽथ कुचं तन्मध्यमे श्िपेत्‌ ॥८०॥ 
तस्योपरिष्टात्करशं ताम्र सूत्रेण वेष्टितम्‌ । 

पूणं पवित्रसलिकः सुगंध कुुमाक्षतेः ॥८१॥ 
संस्थाप्य कलशाभ्यां तु तच्ाखासूत्रसंयुताम्‌ । 
यज्ञे गंधादिभिस्तच्च प्रणवे सद्विजोत्तमः ॥८२॥ 
यजेद्‌ गंगादिभिस्सद्यः प्रणवेन द्विजोत्तमः । 

ततः सप्रणवेनेव व्याहृ तित्रितयेन च ।८३॥ 

सह प्रतिष्टापयाभिपदेनेकाग्रमानसः 

प्रतिष्ठाप्य ततः सूत्रं आद्ायाऽऽदित्यमंडलम्‌ ॥८४॥ 
आसत्येनादिभिरम॑तरेश्चतुर्भिः संप्रदशयेत्‌ । 

ततः पूरवेस्थले तजर संस्थाप्याष्टोत्तरं शतम्‌ ॥८६॥। 
प्रथक्‌ प्रथक्‌ प्रणवं गायत्री सशयन्जपेत्‌ । 
अनेनोक्तविधानेन सक्तं संस्मृतंच यत्‌ ।८६॥ 
तन्महामुनिभिवन्येः ब्रह्मसूत्रमिति स्मृतम्‌ । 
त्रयःकाराख्रयोलोकाः तिखःसंभ्यास्लयोगुणाः ॥८५७॥। 
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त्रयोऽप्रयख्रयोवर्णां त्रयोवेदाख्लयःसखराः । 
तिस्लोज्याहतयो देवाः त्रयखिश शक्तयः ॥८८॥ 
अस्मिन्यज्ञोपवीतेऽमी वसत्यत्र मुदाहृताः । 
तस्माद्विजानतो भक्त्या ब्रह्मसूत्रं हिजोत्तमः ॥८६॥। 
कृत्व॑व धारयेच्छश्वत॒ स्वंकर्मफलाप्रये । 

द्विजानां स्थूलकायानां उपवीताय तु प्रमा ॥६०।। 
सखनाभिसदशं ज्ञेयं स्थुटमानपुरोक्तवत्‌ । 

इह. पादतटस्थंयद्‌ ब्रह्मसूत्रं हृदिस्थितम ॥६१॥। 
यथाटृश्यं तथाधायं त्र्‌ व्॑येते महर्षयः । 
नाजेरूष्वमनायुष्यं अधोनाभेस्तपःश्चयः ॥६२॥ 
तस्मान्नाभिसमं दद्यात्‌ उपवीतं द्विजः सदा । 
उपवीतं निवीतं च प्राचीनावीतमित्यपि ॥६३॥ 
देवमानुषपिच्येषु कमस्वेतत््रयं स्मृतम्‌ । 
करेऽपसव्ये प्रधि्रमुपवीतमुदाहतम्‌ ॥६४।। 
प्राचीनाबीतमन्यस्मिन्निवीतं कटम्बितम्‌ । 
उपवीतं ब्रह्मसूत्रं यज्ञोपवीतकम्‌ ।६५॥ 

यज्ञसूत्रं देवलष्ष्म चंत्याषटकमस्य तु । 

द्विजस्य दक्षदो कठा ˆ ““॥६६॥ 
आहतास्तेयतस्तस्मादुपवीतं तदुच्यते । 
ब्रह्माख्यो द्रौ तपोवेदौतापजसखर' प्रसूचनात्‌ ॥६७॥ 
ब्रह्मसूत्रमितिषयातं एतद्‌न्रह्माखूयसाधनम्‌ । 
भूम्यन्तरिकषस्वर्गषु वत्तते यानि तानि च ।।६८॥। 
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सूचनातस्वधरस्येव सूत्रमित्यभिधीयते । 
यज्ञोपयज्ञयागांगोगोपवीतं (१) रुक्षणाह्वयम्‌ ।६६॥ 
यज्ञोपवीतमिव्युक्त तस्य सरश्चणतः सदा । 
अन्रिरोमादयो यज्ञाः णतत्सम्यगृद्िजन्मनाम ॥१००॥ 
सततं सूचनादेतद्यज्ञसूत्रमिति स्मृतम्‌ । 
सदरश्चतुमुखो विष्णुरप्यन्येऽमतभो जनाः ॥१८१॥ 
शश्रद्धधत्यतोदस्तदं वरक्षेति चोच्यते । 
भूर्वारितेजोवायुश्चप्राणाआत्मत्रयं तथा ॥१०२॥ 
क्रमाद्धवंति तनूनां सदानामधिदेवता । 
मरथित्रयस्याधिपाःस्यः पितामटहरीश्चराः ।।१०३॥ 
यज्ञापव्रीतकारस्य परं ब्रह्मादिदंबतम्‌ । 

तन्तुम्राहो अ्रन्थिकृतौ सूत्रमन्धारणऽपि च ॥१०४।। 
देवानेतान्हदि स्मृत्वा नमस्करुवींत भक्तितः । 
एककमुपवीतं स्यादात्यंताश्रमिणोद्रयोः ॥१८५॥ 
दृशाषएरौ वा गृहस्थस्य चत्वारि वनचारिणः । 
एकमेव यतेः सूत्रं तथेव ब्रह्मचारिणः ॥१०६॥ 
सौत्तरीयं गृहस्थस्य तथव वनचारिणः । 
करृष्णसारगवस्तानां अजनं क्रमशःस्मृतम । १०७ 
सरोभूनूननंस्निग्धं सत्कृष्णं धवलं श्युभम्‌ । 

अददं नोपयुक्तं यत्‌ प्रशस्तमजनं स्मृतम्‌ ।॥१०८।। 
सर्णेन रत्नेरुचिरं वध्याचाक्षिप्रियं यथा । 

धाय क्षत्रियपुत्रेण तत्पुरोदितसूनुना ॥१०६॥ 


यज्ञोपवीतविधिवर्णनम्‌ ४०८३ 


यज्ञोपवीतं संधाय जातुचिदृत्रह्मचारिणा । 
विप्रस्यशादीरशना मौर्वीं भूपस्य मेखला ॥११०॥ 
अपि सूत्रकृतं तज्ञ वेश्यस्य ब्रह्मचारिणः । 
विप्रादीनां त्रयाणां च त्रिवृता त्रिप्रदक्षिणा ।॥१११॥ 
चरिवृदूग्रन्थिरितिप्रोक्ता मेखला स्मृतिचोदिता । 
कोपीनधारणायाऽथ शुल्वं कृत्वोपवीतवत्‌ ॥११२॥ 
यतिश्चनब्रह्मचारी च दध्यातां वे प्रदक्षिणम्‌ । 
नभ्रत्वपरिद्ाराय गृदस्थवणिनस्त(नां) था ॥११३॥ 
तथंवधारयेयातां अवश्यं केवट च तौ । 
ताछद्धितयविस्तारतद्रद्िगुणमायतम ॥११४॥ 
तत्कौपीनमिति प्रोक्त स्वीयहस्तप्रमाणतः। 

मव्यं पाश्वद्वयदशासमेतं सृक्ष्मुत्तमम्‌ ।॥११५॥ 
विप्रस्य वासः काषायं मञ्जिष्ठ क्षत्रियस्य तु । 
वेश्यस्य पीतमिल्युक्त' करमेण ब्रह्मचारिणः ।११६॥ 
गृह्थस्यनितं वस्त्रं वानप्रस्थस्यचापितत्‌ । 
काशायमुत्तरासंगं यतेराहूश्व नूतनम्‌ ११५ 
द्ादशांगुखविस्तारं स्वस्ववस्त्रं दशांगुखम । 
यज्ञसूत्रायतं यत्तदुत्तरीयमिति स्खृतम्‌ ॥११८॥। 
शुद्ाबरं गृहस्थस्य विगप्रस्याऽथ महीपतेः । 

पटरानि नववसखराणि वेश्यस्य च तथव हि ॥१९१६॥ 
कुसुंभरक्तवस्लाणि चोदितानि महीतले । 
वैश्यस्य पीतवस्राणीत्याहुः केचिन्महषेयः ।१२०॥ 
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शुचिर्विप्रस्य पालाशः चपश्चौदु'वरो विशः। 
बैल्वो विशः समाख्यातः क्रमेण ब्रह्मचारिणः ॥१२१॥ 
विप्रस्य दंडः पाटाशः नेय्यभ्रोधो महीपतेः । 
वेश्यस्यौदु"वरः प्रोक्तः अलाभे स्वभ्रजन्मनः ॥१२२॥ 
पाङाशबिल्वौ विप्रस्य पंप्पलं क्षत्रियस्य तु | 
वेश्यस्य पटवो दण्डः समानि ब्रह्मचारिणः ॥१२३॥। 
स्वस्य शाखोक्तदंडानामलाभे सवसोमपाम्‌ । 
सर्वेष्वेषु यथाटन्धो दडःस्यात्संकटस्थले ॥१२४॥ 
नृपस्य स्वस्य वेश्यस्य भवेयुः सर्वभूरुहाः। 

स्ववर्षा एव वैश्यस्य दण्डसंग्रहणे स्मृताः ॥१२५॥ 
गृहस्थस्यवसस्तस्य यतेरासु त्रिजातिष॒ । 

वेणुदडः प्रशस्तःस्यात्‌ निर्दाप `` प्रणकः(?) ।॥१२६॥ 
गुह्यारण्यस्थयोदण्डो युक्पवो यतिनोऽन्यथा । 
शिरःप्रमाणं विप्रस्य क्षत्रियस्याटकोन्नतम्‌ ॥ १२५ 
घ्राणप्रमाणं वैश्यस्य दंडमेवं क्रमास्स्मृतम्‌ । 

क्रिमिदुष्रः स्वयं शुष्कः सर॑धः कुटिो टुः ॥१२८॥ 
श्रितो निवल्कखो दंडः यो न योभ्यः स कथ्यते । 
सत्रणः फटकाकारः परुषो नवकन्दकः ॥१२६॥ 
जीणोावयुक्तो यो दंडो न योम्यःस्यात्सदारणे । 
समच्छेदांगुख्यस्तो पक्राऽऽयामः सुवर्तुः ॥१३०॥ 
चष्षुस्याभिनवो दंडो योऽसौ सकलसिद्धिदः । 
एतेश्वदोषरदितेव्वानयनवह्यमम्‌ ॥९३१॥ 


यज्ञोपवीतविधानम्‌ -२.९<५ 


दध्यङ नृपस्तद्रतत्पुरोगस्य च तत्सुतः। ,; ,. 
; विप्रस्य धवलच्छत्रं ताम्र छत्रं महीपतेः ॥१३२॥ .. 
पीतच्छत्रं विशः कष्णच्छं छत्रं शूद्रादिजन्मनाम । 
` द्विजन्मनः चतुस्तारं दशताटं नरेशितुः ॥१३३॥ 
पचताट विशच्छुत्रं विम्तारः क्रमशःस्मरतः। 
स्वस्वोक्त वणसूत्रेणवध्वाद्तरं यथाच्ट्म्‌ ॥१३४॥.. 
स्वस्बोक्त वासमाऽऽच्छाच् संगृह्णयु द्विजादय! 
"सर्वेषां वेणुदंडःस्यादलामेवाक्ष एव बा ॥१२५॥ . 
श्टेष्मातककररजाक्ष बृक्षाःसन्यासिनां श्युभाः ।. , 
चतुष्टपप्स्य शुायामः ब्राह्मणस्य महीपतेः ॥१३६ 
एकोनवत्यंगुखे दो द्विसप्तत्यगुलायतः । 
वेश्यस्ये्वक्रमादंडः छत्रस्तु समुदाह्तः १२७ -.. 
तेषां नाहं यथा योग्यं दंडानामिवयुदाहृतम्‌ ।. . , 
स्वख्वोक्तवसतरंणकृतं प्रथमास्याश्रमस्ययोः। ।१२८॥ न | 
द्विजद्धत्रमितिप्रोक्तमितरेनधृतं पुरा । . | 
वाह्मञ्वस्यशूद्रादि खष्टिदोषोऽस्ति सबेदा ५३६ 
वृक्षपतानि पाच्राणिददत्यस्य न जातुचित । 
-पय्रशकेवकीतालरनारिकेटादिमूरुहाम्‌ ॥१४०॥ 
पात्र॑रासराधितहुत्रं अन्य स्यादग्जन्मनाम्‌। 
- . देवांगच्वीनादि चित्राद्ुकूविभि्मितम्‌ ।१४१ 
चित्रंयन्मौ क्तिच्छत्रं होमलत्रं महीपतेः । । 
-"बादातपत्रं सवेषां अमीषाभितिभाषितम्‌ ।१४२॥ 


की ®> ‰) 
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फ(प)ठाशकृष्ण छत्रे दे शूद्रादीनां रणां स्यते । 
सुबणैरजिताशाल्पात्रिवि धाकुंण्डिका स्मृता ॥१४३॥ 
छत्तमामध्यमानी च पर्वक्ता च यथाक्रमात्‌ । 
अपामूट्कवाङ्भानश्रष्ठानि प्रस्थवाङ्मिता 1१४४) 
मध्याद्धिप्रस्पवाङ् मौना कुंडिकास्यात्कनीयसी । 
कस्यपित्तटरोदैवा कु्यच्सर्णायखाभतः ॥१४५॥ 
स्व्णाद्याखूयातविधिना कुंडिकामुखवद्‌ दिजः । 
अासामलामे गोचमनिर्मिन स्यात्कमंडलुः ।१४६॥ 
धन्यानिषिद्धत्वग्जातो भवेत्सापि कमंडलुः । 
वेरूप्यताग्र शर्वीतकाराधारजलानयम्‌ ।१४७॥ 
भलाभेयज्वृक्षेण कुर्वीतजलयपद्धतिम्‌ । 
त्तिकाभस्मरोधृत्नकषायाम्बुफटन्रयम्‌ । १४८ 
एककर्रिदनन्या परणाश्चमशुध्यति । 
पञ्चात्‌ पं वदश्यातुप्रभ्नाल्याऽथ शुभे जलैः ।\१४६॥ 
्रक्षाल्या य तत्तोयं उपयै जीत सवेदा । 
त्वक्सारनारिकेलाश्रवृक्षालाबुफरे षु च ॥*५०॥ 
एतेष्वपि यथाकन्थो भवेद्राऽपि कमलः । 

` शन्येरनुपयुक्तायाः कंड्िकास्ता शुभप्रदाः ॥१६१॥ 
उपयुक्तानसंग्रद्य- अपवित्रो द्विजोत्तम । 
अजामेत्सजङगेते- स्वकरण्थे- सदा हिनः ।१६२॥ 
एषासुच्छिःनानास्थिनत्यात्रस्मैव केवलम । 
अयः पात्रमयोभ्यं स्यात्छानाचमनकर्मणि ॥१५३॥ 


यज्ञोपवीनधारणविधिः ३१८७ 
तत्रस्थितं घनरसं नोपयोऊ“ दिजन्मभिः ॥ 
यज्ञोपवीतं वेष &¦ मेतलाद॑डमबरम्‌। ` 
छत्रदं डकरडल्वा डलून, विधि.सक्तः सरक्षण: ।१५४॥ 
॥ इति श्री भारदाजम्पृतौ यज्लोपकीतविधान॑नाम 
पच्चद्शोऽध्यायः॥ 





अथ ष्ोडदोऽध्यापः 

यज्ञोपत्रीतधारणविधिवर्णनम्‌ 
अथ यज्ञोपवीतस्य धारणे कथ्यते व्रिधिः $ 
ज्ञात्वा शुचिः शुचौ देशे प्रक्षाल्य चरणो करौ ॥ १॥ 
परित्रपाणिराचञय प्राङ्मुखो बाप्युदक्षमुखः । 
उपविश्याऽथद्‌ भष प्राणानाय म्यवाग्यतः ॥ २ ॥ 
चायं गणनाथं च वाचन्देवानृषीनपितृन्‌ । 
ब्रह्माण भच्युतं रुद्रं नमस्कुर्वति भक्तितः ॥ ३ ॥ 
अथोपवीतं विधिना संजातं तद्‌ द्रजोत्तमः } 
जपेलियम्बकं मन्त्रं स्परशन्दक्षिणपाणिना ॥ ४॥ 
दक्षिणं पाणिमुद्धत्य शिरसेवसहद्विजः ४ 
मंत्रं सदेतरसुशाय द्रहयसूत्रं गले श्षिपेत | ५५५ 
यज्लोपर१ ' मित्यादि म॑त्रमन्येतदी रितं 4 
यस्ययज्ञोपवीतेयनू्मत्रमुक्तमथापि वा ॥ ६1} 


१८८ 


:. .. भारद्वाजस्थरतिः 


अथ द्वियचमेदेनं सदैव ब्रह्मचारिणः 

विना यज्ञोपवीतेन द्विजातीनां न चेतरत्‌ ।। ७ ॥ 
गृहस्थदय. वनस्थस्य सूर प्रति पुनः पुनः । 
मव्र्रारपामाताम्रा(मान्नातं) द्वितयं क्रमशःस्मृतम ।॥ ८ ॥ 
अनेनोक्तप्रकारेण धारयेयुद्धिजाः सदा । 

अनेन वेदाः कर्माणि यज्ञाश्च बहुदक्षिणाः ।॥। ६ ॥ 
विना यज्ञोपवीतेन द्विजातीनां न चतरत्‌। 
जपहोमाचेनस्नानस्वाध्यायाहार कर्मसु ।१०॥ 
वृदा(द्धा) ्िथिगुर्प्राप्नौ उपवीतो भवेदद्विजः । 
नद्या दि वेवताःस्थिसो ( स्वे ) देकताश्चेतरा अपि ।॥११॥ 
उपवीतधुसतत्माद्धार्यमेतंद्‌ द्विजातिभिः 
आज्ञात्रनतीो विधायाः ऋषपयश्चतपोऽधिकाः ॥१२॥ 
धृत्वा क्रंतत््रसादेन जीवतस्ते बषान्विताः। ' 
निग्रम्रेन। सदा धायः उपवीतं दि जोत्तमैः ॥१३॥ ., 
कदाचिद्श्रि नो धायं शूद्ररितरजातिभिः। 
अगवटामजनं वस्त्रं दंडं त्रं कमडद्टम्‌ ॥१४॥ ` 
स्बस्वगृह्यादि तमत्र हिजोदध्याद्िचक्षणः । ` 
अङ्काक्ना;य्रदि चेत्म॑त्राः स्वस्वगृह्यं षु चोदिताः ॥१५॥ 
उपवीतसुञ्चान्नां वं. तेपां संधारणे दिजः । ` ` 
केवलृणव्रो बौऽपि व्याहृतित्रितयं तु वा ॥१६॥ 
स्यातां विप्रादिवर्णषु दावेतौसवेशाखिना्‌ । 

भणङ्गः सवे्मृन््राणां पितेत्याहुरमहषयः । १५५ 


4 


यज्ञोपवीतंधारण्बिंधिः . , ,. .,` ३१८६. 


ॐ मितिन्रह्मचेत्याश्रुतिवाक्यनिदर्शनात्‌ 1; :5:. 
सवेषामेव जंतूनां व्याहति चरितयन्तु वां ।\4‰<८॥ - 


। अभवः. युवरित्येतदरयाद्रतित्रितमं स्मृतम्‌ 1;; ;.;:. 


भूभुवः स्वरित्येब एतास्तिस््नो व्याहृतयः [१६४ 
ऋरक्सामयजुर गानीत्यागमोक्तिनिद्शनात्‌ । 
तास्तिस्रो द्विजो वेत्ति सरहस्यं सकवस्पकम्‌ ।|२०॥ 
सहि देवः परं ब्रह्म तदंते याव्यसंशयम्‌ 
चतुरगुटविस्तारं शिखामृद्ध. द्विजन्मनः ॥ २६) 
राज्ञः पचगुट न्यास वश्यानां वे तथव च|. 
स्थापयेयुः शिरो मध्ये शिखां सवे दविजातयः! ।२२। 
म्वत्नृष्युक्तव्थटे वाऽपि खर्वा(ल्वा)रस्य न. चोदितः । 
यज्ञोपवीतममख्ध तं वा वीत(करीत१)मापणे ।२३॥ 
धाय न जातुचिद्धंममन्तरेणोपवीतकम्‌ । ', ` 
हैमंसतांरबेक्ष्यं उपवीतं सलक्षणम्‌ ॥२६४॥।; 

धाय सहोपवीतेन देवन पतिभिः सदा । `; - 
एकेन हैमसूतरेण कुर्वीत छवननत्रयम्‌ ॥२९॥॥.; . 
नवतंतं स्मरेखेव प्रतिष्ठासमये बुधः| . ;; 
शल्पर्थु ढोऽथ वा सूक्ष्मो न हि तन्नियमोऽत्र तु ॥२६।। 
नेत्रशोभी यथाजाति कुर्याद्धिमोपदीतकम्‌ । ` 
देमयज्ञोपवीतस्य न संखूग्रानियमःकृतः २. 
एकसंख्यादिपयतंयद्छव्ं तत्ममाणकम्‌ । 


¦ :, तृषरवेमक्ष्यविस्तारं एकांगुरमुदाहृतम्‌ ॥२८॥, 


३१६० 


भारद्वाजस्मतिः 


तदधमथवा कार्य उपवोतप्रमाणतः । 
दितोख्रजन्भनिश्वन्मै. 0, विनाशे च यदासति ॥२६॥ 
यज्ञोपवीतं संधाय अन्निधान "अन्यन वेव,द्विजन्मभिः । 
मानाधिकं मानदीनं प्रच्छि-न त्रुटितं च यत्‌ ।॥।३०॥ 
भिन्नं विशीणं तंतृण अपि सूत्रं न धारयेत्‌ । 
उपवीतं विशीणं स्पादेकस्थां वा त्रिरज्जुषु ३९१ 
दिने यदि प्रमादाद्रा तन्न धायं ततः परम्‌| 

ये वेदाभ्यासनिरताः श्रःतस्मार्तक्रिय्ापराः ॥३२॥ 
उपवीतमिदं दध्यु†रतरे नाधिकारिणः। 

उपवीतं द्विजश्चेव धाय सद्वि. सुसंस्कृनम्‌ ॥(३३॥ 
षृद्धेरसंस्छृतं धार्यं जा तिज्ञानाय केवल्यम्‌ । 
कानीनगोलवत्रात्यकुंडकुष्टयवकी णिभिः ॥३४॥ 
एतेरविरतं धायं उपदी मसंषछनम । 

कानोनः कन्यकाजातः गोखको विधवे द्ध रः ॥३५॥ 
कडः सुर्मगलीजानः ब्राह्मणादून्रह्म%) द्ये । 

तदैव तेषां विज्ञयाः त्रिषु क्षत्रिय दशपयोः ॥३६॥ 
स्वजातिपुरुषा जाताः याश्चगोत्रा यथा क्रमात्‌ । 
अनुसन्यासिनः संगास्स्वगात्रपुरूपा यदि ॥३५॥ 

स चंडार इति क्षयः न तु पूर्वादिताद्‌ बहिः । 

व्रात्यः संस्कारहीनःस्यादत्रकीणं क्षत बः ३८ 
नरस्त्वग्दोषदुष्रःस्यात्पचीयान्पाप इृदूद्विजः । 

न निक्षिपेतूकटः मूर करिमूषन्या †।देशे वान्यस्थेषु वा ३६ 
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उपवीतं द्वि जश्रष्ठो जातुचित्वधनिर्मितं। 
चंडारेरत्यजेरुक्तौ मलमूत्रतिसर्जने ॥॥१०॥ 
दक्षिणश्रवणे विप्रौ यज्लसूत्रं विनिक्षिपेत्‌ । 
मार्यासंभोगसमये पुष्पकादविनान्यथा ॥४१॥ 
ब्रह्मसूत्रं द्विजः कुर्याननिवीतं प्रष्टभागनः | 
रक्तश्लेष्मसुरामांस विण्मूत्राक्त' प्रमादतः ॥४२॥ 
उपवीतं तदुन्सृज्य दध्यादन्यं दिजः सदा । 
मखमूत्र त्यजे रप्र विम्मयेवोपवीतधक्‌ ।४२॥ 
उपवीतं तदुन्सृन्य दध्यादन्यं नवं तथा । 
महापातककृद्‌यो वा द्वि नस्तत्वाप सक्षयः ॥४४।। 
तावद्धवेद्यञ्चसूत्र यदि दध्यादन्य स्मृतम्‌ । 
कोपादूबलादा यो विप्रो यज्ञसूत्रं चिनत्ति वे ।४५॥ 
नद्यां ज्ञात्वाऽथ गायत्रीं जपेदष्रसहस्रकरम्‌ । 
खयमन्योऽपि वा स्वस्यपरस्येवं भवेग्रदि ॥४६॥ 
तच्छे पापडुदध्ये प्रायश्चि {मिदं चरेत्‌ । 
भ्रायधित्तमकुर्बाणः कर्यान्नित्यश्रियां दिजः ॥४७। 
निष्फला तस्य सातस्मात्प्रायधित्तमिदं चरेत्‌ । 
सष्टरक्ताधिभिरिज्गन्नं उपवीतं प्रमादनः ॥४८॥। 
सरिदद्धिस्तटाकेष सतोः एषु विमजयेत्‌ । 
ससुद्रगश्च स्वाहेति मंत्रः प्रक्षेपणस्य तु ॥४६॥ 
केवरं प्रणवो वाऽपि व्यातित्रितयन्तु वा । 
धत्वोपवीतं छोभेन निषिद्धं ब्राह्यणो यदि ॥५०॥ 
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श्रौतः स्मार्तक्रियाः कर्यान्नैवतत्फभाग्भवेत्‌ । . 
द्विजो नष्टोपवीतश्चेदुपवीतं परं द्विजः ॥५१॥ ` ` 
आचम्य सननियम्याऽथ मंत्रेणेव च धारयेत्‌ । 
धारणासपराङ्निमज्याः सु तुष्णींतत्पुरतः स्थितः ।\५२।। 
नवतंतुकरतं सूत्रं प्रणवेनैव धारयेत्‌ । | 
उपवीती स भूत्वा च यल्नादाचम्य यथाविधि ।५३॥ 
यज्ञोपवीतं विधिवत्कृत्वा दध्याद्विचक्षणः । ` 
यथावदेवोक्तपश्च तिथ्याहःकारभूमिपु ५५४॥ 
कृत्वा यज्ञोपवीतानि धारणार्थं विनिक्षिपेत्‌ । 
यथाद्विजन्मनः प्राप्र उपवीतस्य धारणम्‌ ।८६॥। .. 
समं सर्वाश्रमस्थस्य तथेव तानि धारयेत्‌ । 
यज्ञोपवीतं ये दध्युर्मादाच्छरद्रादयोनराः ॥५६॥ 
ते पापिनः पतिष्यन्ति महानरकबारिभोः। 
तंतुना वाऽथवान्येन छतवा यज्ञोपवीतवत्‌ ॥५७)। 
बिभत्ति शूद्रो यदि यः सोऽपि यास्यति दुर्गतिम्‌ । 
पादजात्यायज्ञसूत्रं मनुजा दधते हृदि ॥५८॥ ` 
तांश्च! धृत्वाऽथ तशचर्मदरव्यं नरप तिर्हरेत्‌ । 
हृतोपवीतं द्राशरुत्वाथ वा नृपः ॥५६॥ 
यदि तृष्णीं समासीत नरकाब्टौ चिरं वसेत्‌ । 
अतः सवंप्रकारेण कुर्यात्तदनुशासनम्‌ ॥६०॥ 
इदोपरि सुलं प्राप्य धमेशाक्ञा्थमार्गतः। ` 
विना यज्ञोपवीतं यो यद्यासीतविचक्षणः ॥६१॥ ` 
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उपवीती ततः शुद्धः स गायत्रीशतं जयेत्‌ । 
द्विजन्मनां प्रश्त्येतन्नटे मेदे तथेव च ॥६२॥ 
पितामहाख्याःस्वर्देवाः भूमिदेवा द्विजोत्तमाः । 
उपवीतमतो धार्य नित्यं तेनेव नेतरैः । 
अनामिकादेवबाहु मूढ देकं प्रमाणकम्‌ ॥६३॥ 
॥ इति श्रीभारदाजस्मृतौः यज्ञोपवीतधारणविधिनाम 
पोडशोऽध्यायः ॥ 


[ह 


अथ सप्तदराो ऽध्यायः 
` यज्ञोपवीतमन्त्र्यछषिच्छन्दआदिनावर्णनम 
इति यज्ञोपवीतस्येत्याहुः केचिन्महर्षय : | 
अथात्राख्यातो मंत्राणां भ्रूपिच्छदोऽधिदेवताः ॥ १॥ 
विनियोगं करमेणेव प्रवध्यामि प्रथक्‌ प्रथक्‌ । 
प्रणवस्य ऋरृषित्र ह्या परमात्मा च देवता ॥ २॥ 
हंदस्तु देवी गायत्री विनियोगः क्रियावशात्‌ । 
देवताजपकारे तु तेऽपिहोमे हुताशनः ॥ ३ ॥ - 
ध्यानकाले परं ब्रह्म विश्वेदेवास्तु देवताः । ` 
भूरादीनां सप्तानां व्याहृतीनां यथाक्रमम्‌ ।॥ ४॥। | 
ऋृषिश्च्छन्दो देवताश्च प्रवक्ष्यामि प्रयन्नतः!* 
अन्रिशगुश्वकुत्सश्च वरिष्ठो गौतमस्तथा ॥ ५ ॥. ` 
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कश्यपश्चांगिराश्चंते मुनयोऽमी भ्रकीर्तिताः । 

( गायच्रयुष्णिगनुष्टप्‌ च श्रुहतो पक्तत्रिष्टुभः ) 
सप्रषयोऽथवतेषां सपानामृष्रयः स्मृनाः। 
विश्वामित्रोजमदभ्रिभरद्वाजोऽथ गौतमः ॥ ६ ॥ 
अन्रिवेशिष्ठ. काश्यपश्चसप्रामी मुनय स्मृताः । 
कन्दास्यथ प्रव्रश््यामि सानां सषु क्रमात्‌ ॥ ७॥ 
गायच्युष्णिगनुष्टपच दती पक्तित्रिष्डुभः। 
जगती चापि छंदांसि क्रमेणेषां भवेत्सदा ॥ ८1 
अभ्रिर्ायु सहखश्ुवांगीशो वरुणस्तथा । 
इन्द्रश्चविश्वेदेवाश्च देवता इति कीतिताः ॥ ६ ॥ 
विन्धामित्रज्नुषिर्छ -दोगायत्री देवता रबिः। 
सावित्री च समाशूप्राताः विनियोगक्रियावशात्‌ ॥१०॥ 
ॐ (आ,मापोज्योतिरित्येतद्रायत्री शिर उत्तमम्‌ । 
शछुषित्र शाछन्दोऽ्नुष्टुष्परंग्रह्मास्य देवता ॥११॥। 
उत्तमस्य तु भागस्य भूभुं ` सुवरोमिति । 
अस्य प्रजापति्देवः केचिदाहू्महषयः ।॥१२॥ 
शापो वाथिदमित्यस्य ब्रह्मसृक्तस्य वे मुनिः । 
यजुश्न्दो देवतांभः बिनियोगोऽभिर्म॑त्रणे ॥१३॥ 
ापोदिष्ठा दिच्यचस्य सिथुद्धीप इतिस्मतः। 
दंदोगायत्रमान्नश्च देवताप्रोक्षणे बिधिः ।॥१४।। 
दधिष्कापुण्नयित्यस्यवामदेव श्ृषिः स्मतः । 
दंदोऽ्लुष्टुब्देवताश्च अपस्युस्ता उदाहृताः ।१६॥ 
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हिरण्यवर्णाहतिचतुणा मंत्राणां परमेष्ठोक्रुषिश्डंदः । 
त्रिष्टृर्हेवता स्यात्‌ अपांसंप्रोक्षणे विधिः ॥१६॥ 
परमांशस्य मुनयो विश्वेदेवाः प्रकीतिताः । 
प्रथमस्य द्वितीयस्य गायत्रं छंद उच्यते ॥१५। 
अनुष्टुप्‌च ठतीयश्च गायत्री चोपरि द्या । 
षष्टसप्रमयोस्सिष्टुब गायत्री चाषटमस्य तुं ॥१८।। 
नवमप्रश्रत्यष्टानां अनुष्टुपत्रिष्ट्बत्यकम्‌ । 
ङिगोक्तादेवताः प्रोक्ताः विनियोगस्तु माजने ॥१६॥ 
भूरभिचादि सूक्तस्य प्रजापति श्रूषिः स्मरतः । 

स एव देवता छदो यजुरित्यभिधीयते ।२०॥ 
आसत्यादीनां चतुण्णीं हिरण्य स्तूपको श्रूषिः । 
वरिष्टुव्बनुष्टब्‌ गायत्री व्रिष्ट्प्ठंदांसि वे क्रमात्‌ ॥२१॥ 
एषां समस्तमंत्राणां देवता तिम्मद्ीधितिः। 
विनियोगश्चकथितः सूरय॑संदशंकंमेणि ।२२॥। 
बसिष्ठात्यवकमनोः मुनिर वस्िय॑वकः । 
दयंदोऽवुष्टुबविनियोग उपवीतासिमत्रणे ॥२३॥ 
उपदी तमनो ह्य मुनिववेदाश्च देवताः । 
छंदल्िष्टुबधिनिय्ोगः उपवी ताभिमत्रणे ॥२४।॥ 
प्राणानाभ्रत्थिरसीत्यस्यन्रह्मसुनियजुश्छं दः । 
प्राणोत्रह्मयजुश्छःद इति स्यतम्‌ ॥२५॥ 
सविताचाश्िनीपषा भवेयुरधिदेवताः । 
उदुत्यंजातवेदस्य पृवमेवसमी रिताः ।२६॥ 
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्ृषिश्छंदो देवताश्च विनियोगमथातच्रतु 1. : .. . 
आब्रहंतीत्यस्य बह्मा ऋषिश्डंदोऽधि देवताः {२७५ 
अनुष्ट्ष्डामहाववी 0) च नियोगःशखधारण्र 1. , । | 
प्रयोगकाछे मंत्राणां ऋषिश्छंदोऽधिदेवताः; ॥२८॥॥. 
विनियोगं च संस्मृत्वा नत्वा मंत्रानथोच्वरेत । 
अज्ञात्वेतानप्रयुङक्ते यः मंत्रास्तत्रक्रियाघ्चु च ॥२६॥ ` 
तस्यतत्तत्फटग्रा प्रिरद्विजस्य न भविष्यति |. 
शाख्मेतचतुर्व्गफलसाधनसाधकम्‌ ॥२३०॥ 

यावन्ति तस्य विप्रस्य नासाध्यमिहचोपरि । ` 
अध्यायोयोद्धिजश्रेष्ठेः वाच्यःश्राव्यश्च सवेदा । . 
बराह्मण्यस्थापनाथच स्वाध्यायस्थापनाय च ॥३१॥ 
॥ इति श्रीभारद्वाजस्फृतौ यज्ञोपवीतादिविधानंनाम 

सप्तदशोऽध्यायः ॥ 


अथ अषएाददोऽ्ध्यायः ; 
सप्रयोजनकुशखक्रणवर्णनप्‌ . 
कुशस्य च पवित्रस्य लक्षणं तत्प्रयोजनं । 
सकटं कथ्यते स्पष्टं कर्मानुघ्ठानहेतव्रे ॥.९॥ .¦ 
्रुतिस्छृतियु याः प्रोक्ताः नित्यनेमित्तिकाः क्रियाः. ! ; 
` कुशौर्विना कृताः सर्वां निष्फला-स्युद्विजन्ममामं ॥ २॥ 
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तस्मात्सम्नस्तकार्येषु म॑त्रवत्सु द्विजोत्तमः । 

प्रयतश्च प्रसन्नात्मा कृशदस्तः समाचरेत्‌ । ३॥ 
पाषाह्ययः कुशब्व्‌.स्याच्छःशब्दःशमनाह्ययः । . 
तृष्ेम पापशमनं येनंतत्कुश उच्यते ।॥ ४॥ 
कुशद्वस्तश्वरेतल्लानं कुशहस्तः सदा जपेत्‌ । . 
जुहयाच्कशदस्तश्च फखवाप्त्यभिटाषुकः ।\ ५॥* 
कृशंम्य मूर मध्येऽ ब्रहमत्रिप्णुपेश्रराः । 
सदाव्रसन्त्यतः श्रेष्ठः कृशः सकठकमसु ॥ ६ ॥ . 
` `नदीतीरेऽग्ितीरे तीधक्षत्रे च कानने । 

जातः कुशः समस्तासु क्रियासु शरेष्ठ उच्यते ॥ ७, 
तत्रापि च दविजन्सादि दिजात्यवनिसंभवः । 
तत्तञ्जाति क्रियायोग्यः अलाभे वास्यमूमिजः ॥ ८ ॥ 
पाटलारुणपीताःग्युः विप्रराडवेश्यभूमयः । 
कृष्णावृषलभूरन्याभूमुहुः संकराःस्छृताः ॥ £ ॥ 
दिजोवैश्योदरपश्ूद्रो इत्ययं स्यातुर्विधः । 
गौरभीतासणश्यामः सुमन्योक्तियेथा क्रमात्‌ ॥१०॥ 
पुभासीह्णीव इत्येवं तव्रापि त्रिविधाः रताः । , . 
` त्त॑ञ्जातिक्रियाम्बेव प्रयोक्तव्यः फटाथिभिः ॥१९॥ 
हीबेनामि प्रयोक्तव्यः सख्लीपुंकमसुं जातुचित्‌ \ 
जीपुसावैव सर्वत्र प्रयोक्तव्या वतामतः ॥१२॥ 
समन्ताद्ूसरोगाधः पुरुषश्चन्दनः कशः। ¦ 
`. समस्तकर्मसु श्रेष्ठः पुमाल्योऽसौ फलप्रदः ॥१३॥ 
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सम॑ताद्धरितःस्िग्धः कुशः कोमखपत्रकः । 

कुशः सयोषिदित्युक्तस्तत्तत्क्मञ्युभगप्रदः ॥१४।। 

कुशः सौम्यस्तुसुमुकः कशोयस्तवकाकृतिः । 

स नपुंमक इत्युक्तः छी कर्मसु चोदितः ॥१५॥ 
बल्मीकस्थः श्मशानस्थः ऊषरस्थः तरद्कवः । 
संत्यजात्याकयारात्ख्ः कुशःकमेस्वशोभनः ॥१६॥ 
सदाघनरसांतस्थस्सदाच्छायाप्रवतितः। 
आनीतश्च प्रय न्ना)चात्तु कशः कमंस्वशोभनः 11१} 
हीनाङ्गः (स्यात्‌ ?;स्वयं ह्युष्कः शुष्काग्रः क्रिमिदष्टकः । 
मिन्नाभ्रः सकूनुमस्तु षशकमेस्वशोभनः ॥१८॥ 
नक्तमाछाकं किपाकसल्ुतु दुगधपाश्वं जः । 
मदावृक्षाक्षपाधोत्थस्तच्छायास्थस्त्वशोभनः ॥९६॥ 
पठाशश्वत्थसखदिर वटवृक्षसमीपजः। 
बिल्ववेकुकतांतस्थः तच्छायास्थः कुशश्टयुभः ॥२०॥ 
अनोकानामन्येषां समर्यातः समुद्धबः। 
च्छायाससुद्धवकुशो मध्यमः सबवेकमंसु ।॥२९॥ 
खात्वा संध्यासपर्यादि नित्यकमे समाप्य च । 
नित्यष्ोमं ततः कृत्वा तस्मिसप्राचिषि दिजः ॥२२॥ 
दात्रं प्रणवसंयुक्तं व्याहृत्या च समस्तया । 
निष्टप्यभवनात्प्राचीं अपि स्याशोत्तरां दिशम्‌ ॥२३॥ 
निष्कस्य्रादयु्तशेषेषु यास्तिकेशसमुदयः। 

तत्र गत्वा स्वचरणौ हस्ती प्रक्षाटय वाग्यतः ॥२४) 
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अचम्य सुमनाः सम्यक्‌ प्राणायामथारयेत्‌ ( थाचरेत्‌ ) । 
ततो निरूविनं वायुं यमं वरूणमश्विनौ । 

आषधोशं शचीनाथं विश्वेदेवान्‌ सरस््रतीम्‌ ।२५॥ 
देवानृषीन्पितृन्‌ स्कंदं गुरून्‌ गणपति ततः। 
वसूनरुदरास्तथाऽऽदित्यान्नह्यविष्णुमहेश्ररान्‌ ॥२६॥ 
देवांश्च हृदये ध्यायन्‌नमस्कूर्यातयथक्‌ पथक्‌ । 
ततोदतन्रण पूर्वास्यः उद गास्योऽथ वा वशान्‌ ।(२७। 
मष्टिमात्रोपरिष्टात्त विदात्प्रणवमुरन्‌ । 

प्रतक्रियाथं पिन्यथं आभिचारा्थकं तथा ॥२८॥) 
दक्षिणाभिमुखलोच्िश्यात्माचीनावीतिको हिः । 
भिन्नाभ्रपूवकास्त्यक्ता कशान्षड्‌ द्विजसत्तमः ।२६॥ 
अन्यान्‌ सलक्चषणकुशान्‌ संगृह्योयात्रयन्नतः । 
त्रिबुच्छुल्वं कृशैः कृत्वा प्रागग्रं चोदगग्रकम्‌ ॥।३०॥ 
वितत्य च कशानेतान्क्षिपेत्तस्मिन्यथा पुरा । 
पश्चार्छुल्वेन तेनेव ददं वध्यात्‌ यथाक्रमम्‌ ।३१॥ 
प्रागप्रमुदगप्रं वा शुचौ देशे श्षिपेदृगरहे । 
पिच्यर्थमेकब्च्छुल्वं विपरीतं वितत्य च ।३२॥। 
ततोऽनुपहतेः रोतैः कुशैः कर्माणि बुद्धिमान्‌ । 
शस्तान्कूशांस्तानावध्य स्थापयेत्तान्प्रथक्‌ प्रथक्‌ ।३३२॥ 
भौतस्मार्तानि कर्माणि कूर्बीत फलमाग्भवेत्‌ । 
नाद्व ्रराहैणमा जरिणेकचश्षुषा ॥२४॥ 
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` खरेण कुक्षटेनेव स्पृष्टः कमंरिपुः कुशः । 


कपिनाङ्कलाशेन पतितेनांधजातिना ।३५॥ 
भिषजा रोगिणा स्पष्टः कुशः कमस्वशोभनः। . 
देवलेन च चंडेन ब्रात्येन ज्ञानद्ानिना ।।३६॥ 

वज्यः पातकिना स्पृष्टः कुशोऽनुष्टेयकमसु । 
रक्तश्टेष्मादिभिः खः क्रियायुक्त पुराभ्रतः ॥(३७ 


¦ . उच्छिष्टजनसंषयष्ठः कुशः कम विनाशकः । 


सूतिकात्रयकावेश्य ज्ञातपूर्वाभिसारिका ॥३८॥ 

अन्याः सदोपायास्ताभिः कृशःगप्ष्रः क्रियारिपुः | 
दोपरेवं विधेरन्यर विस्प्र्टः प्रमादतः ।।३६॥ 

कुशः कमस्वयोग्यःस्याद्‌ाघ्रातः पडुभिः स्मृतः । | 


पिडकमणि ये युक्ताः कशा ये पितुततपणे ॥४०॥ 


उच्द्षटेऽपि च ये युक्ताः ते योग्या न हि कमसु | 
दोषानष्टान्कुशो व्यक्तान्‌ कुशक्त्वीक्तेग।णबधः ॥४९॥। 
शतिस्मरत्युक्त कर्माणि वारयेत्कमेसिद्धये । 


 कशालामेश्ववालोवा विश्वामित्रोऽभिवारिजः ॥४२॥ 


दूर्वा चंतेषु यो टब्धः तेन कम समाचरेत्‌ । 
अवोक्त कुशमुख्यानां तृणानां स्युः पथक्‌ प्रथक्‌ ॥४३॥ 
नामान्यमूनि सर्वेषां देोवर्हिः कशस्मृतः । 


: . अतःश्रछठतमं कम अन्यश्रषठोऽपि वा कृशः ।४४॥.‡ 


विश्वामित्रश्च वालो द्रौ तथारद्रावितरौ स्मृतौ । ` 
श्र्छगूखवत्पुषट पुष्टमिष्ठुकपाशत्त्‌ ॥४५॥ 
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जछाशयेषुजननं यस्या सावश्ववारकः। 
श्रुतिस्मृतीनां मित्रत्वादुविप्राणां विश्वकर्मणाम्‌ ॥४६॥ 
विन्धांहसाममित्रत्वात्‌ विश्वामित्रमिति स्मृतः 
यो नित्यमोधदीष्वेकोन॒भिर्योज्योऽलुवासरम ॥४५७॥ 
जनेष्वयं प्रसिद्धत्वान्नोक्त संयुक्तखक्षणम्‌ । 
पलाशमल्पदीध च संधिष्कं छुरुसंभवम्‌ ।४८॥ 
कुशनाल्टुलतारूपं यत्तदृष्वेतिभाषितम्‌ । 
दुःखप्नचाची दुःशब्दः वा शब्दो नामसज्ञकः ।॥४६॥ 
दुःखप्ननाशकत्वेन यत्तदवेति कीतिता । 
विधिना लीकृतान्दर्भान्‌द्विजमान्यान्हिजन्मनः ॥५०।। 
अनुष्ठानाय शौर्येण नाहरेज्जातुचिद्‌ द्विजः । 
तदनुज्ञां विना विप्रः कुशानाहत्य तेयेदि ।५१॥ 
कुर्यातस्वकर्मानुष्ठानं तत्सवेमफटं मवेत्‌ । 
प्रङुर्यात्तुत्निमिर्धर्मेः पवित्रं वाथ पंचभिः ॥५२॥ 
द्वाभ्यां वा शान्तिकार्येष॒ सवैकमेलु शस्यते । 
शान्तिकरं पौष्टिकं यावच्छरुभं किमपि कम च ॥५३॥ 
शांतिकादीनि कर्माणि ब्रीण्यमूनि विदुव॑धाः । 
चतु्भिराभिचारे च पिठ्कमेसु चंककः ।५४॥ 
तत्तत्करमानुरूपेण समस्ताश्च क्रियाश्वरेत्‌ । 
अत्रोक्तसखूया युञ्लीयादेकीकृत्य समं यथा ॥६५॥ 
मूलानि दक्षिणे हस्ते धृप्वाप्रण्यन्यपाणिना । 
दृक्चहस्तेनदद्वाभ मनुदधत्य यथादद्म्‌ ॥५६।। 

०१ 
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एकीकृत्याऽथ बा मूलाभ्राण्यनुवत्यं प्रदक्षिणम्‌ । 
तथेवाग्रेण चावेष्ट्य कुर्यादु प्रन्थिं यथादटम्‌ ५५ 
पवित्रीकरणं त्वेवं उदितं सववरेदिनाम । 

वलयं स्वांगुरर्मानं प्रंथिरेखांगुखीभ्रमा ।।५<८॥। 
चतुरगुखमग्रस्य मध्यस्थानमनामिक्रम । 

वलयं प्रन्थिकाग्राणां ब्रह्मविष्णुमदेश्चराः ॥५६॥ 
पतित्रस्य भवंत्येते क्रमेणवाऽधिदेवताः । 
अर्कादितानां सर्वंपां पवित्राणां च ठक्षणम्‌ ॥६०॥ 
सामान्यमिदमिव्येवं उदितं ब्रह्मवादिभिः। 
एततवित्रमाग्नेयं नामधेयं प्रचक्षते ॥६१॥ 
धृत्वेव सर्वकर्माणि कर्याक्तमफलातप्रये । 
पूवेतरप्रकारेण कुयदिकेनवर्हिषा ॥६२॥ 

पवित्रं पिठृकायंषु तत्समस्तेषु भाषितम्‌ । 
अन्योन्याग्रः कुशेः कर्यात्पविनच्रं न कदाचन ।॥६३॥ 
एकेकखंडरपि वा यत्र कुत्र स्थितेरपि । 
उक्तान्दर्मान्यथापुं एकीछृत्यानु वत्त्यं च ॥६४॥ 
प्रद्क्षिणद्रयोरज्वोरानीयाग्रेण पूर्ववत्‌ । 

मन्थि कु्यात्तिथामेदं पवित्र ब्रह्मनामनि ॥६%॥1 
इदं पवित्रं पूर्वाक्तात्प वित्रादधिसत्तमम्‌ । 
अन्यदुत्राह्य'यथा पूवं अनुवर््यक बदिषा ॥६६॥ 
कुर्यात्प वित्रवत्य॑स्यादुम्रन्थि ब्रा्चपवित्रवत्‌ । 
मत्रेण धारयेद्धिप्रः विना मंत्रं धूतं तु तत्‌ ॥६५७॥ 
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यदेतदर्तते दृस्ते तत्पवित्रं मं स्मृतम्‌ । : ‡ ` 
तस्मात्पविच्रो म॑च्राभ्यां धारयेदभिमंश्य च ॥६८॥ 
पवित्रवन्त इत्यादि मत्रद्ितयमस्य तु । 
ऋपिन्र ह्यानयोश्छन्दो जगती ब्रह्मणःस्पतिः ।(६६॥ 
देवताब्रह्य विष्ण्वीशाः अधिदेवा इति स्मरताः, 
प्रणवस्तघ्य मत्रस्य सप्रत्याद्तयम्तु वा ॥७५॥ 
दध्यात्पवित्रमनयोः एकेन श्रुतिवजिताः। 
पचित्रोक्तप्रकारेण दोश्ना कुर्यात्पवित्रकम्‌ ॥५१॥ 
तद्धायममरेभूपेश्युचये मंगलाय च । 
अस्मद्विधा यथापूव आग्नेयं ब्राह्ममित्यथ ॥५२॥ 
पुनः पत्ये तथेवेतत्पवित्रद्वितयं स्मृतम्‌ । 
ख्ञानसंध्योपरिष्टाच्च जपे होमे सुराचने ॥५३॥ 
स्वाध्याये भोजने चिप्र: पवित्रं करयोन्यंसेन्‌ । 
श्रीतस्मार्तानि कर्माणि यावन्तीदोदितानि वें ॥७५४। 
तानि सर्वाणि दछुर्बात सपविच्रकरो द्विजः । 
पवित्रं द्वितयं दर्भान्कारयेद्धस्तयोद्धयोः ॥७५॥ 
धृत्वा सर्वाणि कृत्यानि शुचिर्मोनी समाचरेत्‌ । 
कृतमेनोऽनुदिवसं वपुषा वेपसा गिरा ॥७६॥ 
हस्यालचित्रं दस्तरथं सवे यत्तदूदिजन्मनः। 
नित्येनेमित्तिके वाऽपि काम्योपक्रमणे कृत । 
पचित्रं चापिकर्मान्ति प्रन्थि मुक्ताऽथ तत््यजेत्‌ ॥७५ 
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कुशहस्तः पिबेत्तोयं कुशहस्तः सदाऽऽचमेत्‌ । 
सप्रन्थिङकुशहस्तेन न कदाचिदुपस्पररोत्‌ ॥।७८॥ 
मुक्ता म्रन्थि विमुच्याऽथ तेन पीत्वा जरं सदा । 
तत्पवित्रं त्यजञेदूभूमौ अथ मंत्रेण जातुचित्‌ ।॥५६॥ 
विस्मत्य यदि पात्रं तु पवित्रं विसजेयदि । 
प्राजापात्यं चरेत्कुखं (तरतं) तव्किल्विषविदुद्धये ॥८०।। 
शमल्प्रसवे श्पृष्टौ चांडालात्यजभाषणे । 
पवित्रं करशाखस्थं दक्षिणश्रवणे न्यसेत्‌ ।॥८१॥ 
गोपुच्छरोमभिः कृत्वा पूर्वाभिदितलक्षणम्‌ । 
पवित्रं धारयेद्धिप्रः कर्णापक्रमणेन वा ॥८२॥ 
आभ्नयं ब्राह्मभेदोऽस्ति प वित्रस्याऽस्ि पूर्ववत्‌ ! 
तस्मात्फखविशेषोऽस्ति तथधंवाशेषकमंसु ।॥८३॥ 
रोमणां पविच्रकरणे नियमो न कुशाम्विना । 
कुशरज्जोयथामूलग्रमाणं करयोस्तथा ॥८४।॥। 
क्रमशश्चतुभिरंगुल्योः पवित्रे धारयेदिमे । 
भुक्तिकमणिनान्येपु दिजन्माऽखिरूकर्मसु ।८६॥ 
कमात पुनरादाय पविव्रद्धितयं द्विजः । 
शुचौ देशे विनिश्षिप्यारध्यादेतत्पुनः पुनः ॥८६॥ 
यद्युच्छिषटाद्युपहतं पवित्रं च्छेदितुं यदि । 
तदेवग्रन्थिमुत्छृज्य त्यजेदितरथा न दि ॥८७। 
रोमाणि मध्यमं बध्वा सुदं च कुशः सदा । 
होमागुट्धीयकेनापि माजनं सवपापहम्‌ ॥८८॥ 
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रोमसग्रहणे विप्रः प्रमुखानां द्विजन्मनाम्‌ । 
धवखारुणपीताःस्युरनड वाहो यथाक्रमम्‌ ।८६॥ 
एतानामपि सर्वेषां प्रशस्ता कपिला गवाम्‌ । 

सर्वेषां विप्रमुख्यानां रोभसंग्रहणे भृशम्‌ ।॥६०।। 
अनाभाव जीर्णा गौः वंध्यारहितकार्णिका । 
नवप्रसूता सरुजाचित्राङृष्णा न शोभना ।६१॥ 
स्वर्णोक्तवर्णायुवतीः सवत्साशांत्तविग्रहा । 
सम्पूर्णावयवा गौःस्यादुत्तमारोमसंप्रहे ॥६२॥ 
सनात्वा शुचिर्दिजोवात्रमानौ (मौनी) निष्टप्य पूर्ववत्‌ । 
अभ्नि प्रदक्षिणीकत्य मंत्रेण प्रणमेदथ ।।६३॥ 
रुद्रमात्वसुयुते सुतानामेद्युमच्सुते । 

सवदेषात्म गौः स्वा(त्वां१.स्तौम्यदहं लं प्रसीदमे ॥६४॥ 
म॑न्रेणानेन दत्वा गां पुच्छरोमाणिदात्रतः। 

गव्यानि भेदयेद्धिप्रः संप्रोक्षणपवित्रयोः ॥६५॥ 
गोपुच्छरोमभिदर्मः पवित्रीकरणक्रमः। 
आख्यातोऽनंतरं वच्मि कूचंस्य करणं क्रमः ।६६।। 
नवभिदंर्यः पंचभिः क्रमशः स्मृतः । 
कूचेःशरष्ठोमध्यमश्च कनीयस इति स्मृतः ।६५॥ 
तदभ्र॑थिदूव्यगुखो ज्ञेयः तदृध्वं चतुर॑गुखम्‌ । 
षोडषागुखमायामं अधस्तात्तसकीतितम्‌ ।६८। 
पवित्र प्राग्यथा प्रोक्ता भन्थिस्तेनक्रमेण तु । 

श्रन्थ दध्यादूद्विजः कूर्चे तद्विदःस्यात्मवत्तंवत्‌ ।६६॥ 


३२०६ 


भारद्ाजष्प्तिः 


यान्यपेठ्कयोः कूच कम॑णोस्तत्पवित्रकम्‌ । 
ग्रन्थिकार्याचिशेषोऽत्र कथितस्तत्पवित्रवत्‌ ॥१००। 
रह्यकषत्रियवेश्यानामेवं कूच उदाहृतः । 

अलाभे स्वस्यक्ू्चस्य यथादब्धोऽपि वा भवेत्‌ ॥१०१॥ 
दवाभ्यां कुशाभ्यामथचवा सपूर्वादितकक्षणम्‌ । 

छृत्वा कू्चमलाम तु सवकमसु योजयेत्‌ ॥१०२॥ 
कूर्वादि्रंथनाग्राणामिमास्तिम्रोऽथंदे वताः । 

भवन्ति वसुधा ब्राह्मी सवेतीर्थानि च क्रमात्‌ ॥१०३॥ 
आसने दृवतादीनां अपि च स्नानवारिष। 
पंचगव्यप्रयोगे तु द्विजकरुच प्रयोजयत्‌ ॥५८४॥ 
अमृतेषु च गव्यपु पंचसु स्ञानकमणि। 
पुण्याहक्रमतोयेपु दिजः कूचं प्रयो जयेन ॥१५५॥ 
उर्ध्वाग्रं स्थापयेत्करूच गटस्यां कटशोु च । 

ततः सप्रोक्षणं कुर्यात्तदग्रण दििजोत्तमः ॥१०६॥ 


.प्रागममुदगम्र॑वा स्थापयेकू वंमासनम्‌ । 


पनृष्यथ देवताथ च पिच्रयथ दक्षिणाग्रकम ॥१०५७॥ 
कमात प्रन्थिमुस्सूञ्य द्विजः कूच परित्यजेत्‌ । 
म्॑ध्या सह न तु स्याज्यं उपवीतं कदाचन ।६०८॥ 
पवित्रदरूचयस्याप्रं सं्र॑ध्याम्तु प्रमादतः । 
उपवासश्चरेदेकं उपवासक्रम तथा ॥१०८६॥ 
कूचप्रयोगो यसोक्तः तव्र॑तत्कचवमग्रजः । 

अनादरं रयुंजीत स्ेष्टकमफलाप्रये ॥११०॥ 


कुशविधानमः: इर 


विधानमेतत्तथाखूयातं कूचस्य सकं क्रमान्‌ । 
अनंतरं प्रवक्ष्यामि दर्भमाटाकूतिक्रमम ॥१११॥ 
त्रिभिश्चतुभिश्च कुशः दीचंलक्षणसंयुतेः। 

कुवीत मालिका विघ्रो यथानयनवह्टभाम्‌ ॥११२॥ 
उपयग्रमधोमृटं कृत्वादर्मास्तदभरकेः । 
रज्जुकनिषिका ` ` प्रकुर्वंति यथाटट्म ॥१५३॥ 
कुशानामंतरं तंपां व्यम्तामाम्थानमांगटम । 

उत्तम द्‌ व्यंगु मध्यं अधमं च्यगुटं क्रमान्‌ ॥११४॥ 
शुल्वस्याथ कुशायामा पंचशाखा प्रमाणकम | 

पव सम्यकृकरतायासा कुशमाटतमाःस्मूनाः ॥११५॥ 
यज्ञशाावृता वषा प्राक्तातदद्वारदक्षिण । 
जपहोमाचनस्थानध्यानसंवरणऽपि च ॥११६॥ 
तृतीयारुखमुष्टीनां दयं वंकमथापि वा । 

आसनं ब्राह्मणस्य स्यादुब्रह्मयज्ं प्रकुवतः ॥११॥ 
अष्टोत्तरशतं दर्भाः निदापानिप्सरायताः। 

सदृशं सवदहोमेपु संग्राह्य सववेदिनाम्‌ ॥११८॥ 
आत्मन्रह्मासना्थं च संकरो 'देश्यका)धकम्‌ । 
्रोक्षणि पूर्णपात्रार्भं आज्यसंस्करणाथकम्‌ ॥११६॥ 
पात्रं सम्मार्जनार्य च सम्परिस्तरणाभ्कम्‌ | 
संस्काराथंममी दर्भाः प्रयोक्तव्या यथाक्रमम्‌ ॥१२०॥ 
देव्याः कुशारचयुगपत्परमात्मनि निगडे ताः। 
यत्रोक्तं वैदिकं कम॑ कुशास्तत्र भ्रकीतिताः ॥१२९॥ 


२३२०८ भारद्वाजस्षतिः 


अतोऽजयन्मुनयो छोकान्ङुशेन सकरान्युरान्‌ । 

सामथ्य चाभवेत्तेषां अतोऽनेन कुशः स्मृतः ।॥१२२॥ 
राजानेनकरतस्मृतः । 

यथेन्द्रस्याशनि्हेस्ते यथाशूखं कपर्दिनः । 

यथानुदशंनं विष्णोः विप्रहस्तकुशस्तथा ॥१२३॥ 

वरुणस्य करे पाशः यथा दंडो यमस्य तु । 

तथा ब्राह्मणहस्त्थः सकं साधयेक्कुशः ॥१२४॥ 
विधिनाऽथङ्तोदभः सर्वकमफटप्रदः । 

विधिनाऽथं गृहीत्वाऽथ (साधयेत्सकलां १) विधिम्‌ ॥१२५॥ 
विनागरहीतोयः प्रयुक्तस्ठृणवद्धवेत्‌ (वृणवत्तद्धषैत्सदा) । 
तस्माच्छास्त्रं परिज्ञाय शास्मनोक्तविधिना द्विजः ॥१२६॥ 
कुशान्संगरृह्य कर्माणि समस्तानि समाचरेत्‌ । 
देवत्राह्यणकायषु भक्षयेदुघृषलः खल्टु ॥१२७॥ 
सुव्णोगुकिकं हत्वा तत्तत्कमं समाचरेत्‌ । 

दध्यात्पवित्रं ¶षलः कर्मानुष्ठानवजितः ॥१२८॥ 
यच्छिद्रं नरके घोरे पतद्यत्र न संशयः । 

कस्मिन्नहनि वा शूद्रो पवित्रं धारयेद्यदि ॥१२६॥ 

न वच्यते(वन्व्यातो)महाघोरेः सुचिरं नरकान्निभिः। 
शूद्रः पवित्रमज्ञाना(दूदुद्धषा) विधारयेत्‌ ॥१३०॥ 

स पापात्मा महाघोरे चिर तिष्ठति दुग॑तो । 


कुशविधानम्‌ ३२०६ 


तस्मात्पवित्रं सततं द्विजरवदपरायणैः । 
क्मानु्ठाननिरतेः धायंनेतरजातिभिः ॥१३१॥ 


॥ इति श्रीभारद्वाजस्पृतो कुराविधानं नाम 
अष्टादशोऽध्यायः ॥ 


अथ उनविरो ऽध्यायः 
्याहृतिकल्पवर्णनम्‌ 

अथ कल्पं प्रवक््यामि व्याहृतीनां यथातथम्‌ । 
द्विजानां सवशाखानां कल्पानां सदश .स्पृतः ॥ १॥ 
भूरितिव्याहतिः पूर्वा द्वितीयेति भुवःस्मरता ¦ 
सुवस्वृतीयःतियाचमहः चतुर्थीः पचमीजनः।॥ २॥ 
तत्षष्ठी सप्रमी च सम्यगेवं समीरिताः । 
पता महाव्याहृतयः सवेदेहे स्थिता द्विजाः ।। ३॥ 
असुसप्रमपूर्वाःस्युः तिलो व्याहृतयःकरमात्‌ । 
एवं महाव्य्राहृतयो द्विधा व्याहृतयस्तथा ।॥ ४ ॥ 
अहं (एवं)? क्रमेण वक्ष्यामि मुनिच्छन्दोऽधिदे वताः । 
वर्णाश्यानख्वरूपाणि बिनियोगं निजासनम्‌ ॥ ५॥ 


३२१० 


भारद्यजस्पतिः 


पचशाखं शरीराणां विन्यासच्रितयं तथा । 

जपे होमे क्रमं चव पुरश्चरणसत्कमम ॥ ६ ॥ 
काम्यदहोमफलावाप्रिमन्यद्भन्यफःरं च यत्‌ । 
तदशेषं यथास्पष्ठं भवत्यत्यन्तमुतमम्‌ ॥ ५ ॥ 
्रुपिरासां समस्तानां व्याहृतीनां प्रजापतिः । 
कथ्यंते मुनयस्तासां व्याहृतीनां प्रथक्‌ प्रथक्‌ ।। ८ ॥ 
अत्रि गरःकुत्ससशज्ञा(कश्यपश्च१) वाशिष्रो मोनमस्तथा । 
काश्यपश्चांगिराश्चते मुनयः क्रमश स्मृताः ।। ६ ॥ 
सप्तपेयोऽथवेनामां सप्रानां म्युयथाक्रमान । 

क्रमेणंते प्रचक्ष्यते परिस्पष्टं यथाद्यधः ॥५५॥। 
विश्वामित्रो जमदभ्निभगद्वाजोऽथगौतमः। 
अच्रिवशिष्टकश्यप इति म्र सप्न(पयः स्मृताः ॥११॥। 
दिन्यचंदन च्छ्िंगाः दिव्यं पुष्प॑रटंकृताः | 
गायच्युष्णिनुषरुप्‌च ब्रहती पंक्तिरेव च ॥।५२॥ 
त्ि्ूप्च जगती चंवरयुश्छन्दांसि यथाक्रमम्‌ । 
अभ्निर्वायुः सहस््रांश्छ्वांगीशो वरुणो वपा ॥१३॥ 
आसां यथाक्रमेणेव विश्वेदेवाश्च देवनाः | 
दिव्यचंदनछिन्रांगाः दिव्प्रपुप्पेरटंकृताः ॥१४॥ 
नीतोपवीतहदयः सपवित्र चतुष्कला: । 
अ्मिद्रप्रध्र) वदनांभोजाः प्रभाम॑ंडलट सस्थिताः ॥१५॥ 
अभयाक्षसखग्दधानाः षरहस्तसरोरुहाः । 


एवं होमेन प्रारभे ध्येयस्तुष्यतयो दिजः ।१६॥ 


व्याहतिविधानम्‌ २३२११ 


तत्तत्फखप्रसिद्धथथ अन्यथा तत्फलं न हि । 
तत्तत्कर्माभिधानाथं विनियोगः उदाहतः ॥१५। 
आसनं स्वस्तिकं प्रोक्त' जपहोमौ प्रकुबेतः । 
कुशेशयासनं वापि वीरासनमशापिवा ॥१८॥ 
अंगुप्टाऽधिकनिष्ठान्तं उभयो्ह॑म्तयोः कमात । 
भूरा दिपंचवि(कं,? न्यस्यन्यसेदन्यद्विकं दरे ॥१६॥ 
करल्यामक्रमोऽयस्यादटन्यासोभ्थ कथ्यते 
पादजानू्धोनामिवक्षः करास्यमृधंसु ॥२०॥ 
भूरादिस्रकं न्यस्य प्रणवं चाऽथ विन्यसेत्‌ । 
देहन्यासोभ्यमाख्यातः त्वयमेवान्यथोच्यतें ॥२१॥ 
भूरिति न्यस्य शिरमि भुवो बाह्ये न्यसेत्‌ । 
सुवश्चरणयोन्यंस्यमहर्वामकर न्यसेत्‌ ॥२२॥ 
वामस्कंथे जनं न्यस्य तपो हस्तेऽथ दक्षिण । 

सत्यं च दक्षिणस्कघ न्यसेत्पश्चाद्िचक्षणः ॥२३॥ 
दे्टन्यासकर प्रोक्त' त्वंगन्यासोऽथ कथ्यते । 

हृदये भवो मौटौ शिखायां सुपरित्यध ॥२४। 
तपोमहर्धदहिश्चाश्चोः जनस्तपश्चपाश्वयोः । 

सत्यं दशककप््वेवं पटस्थानेषु क्रमानल्यसेत्‌ ॥२५॥ 
आधथन्तयो्व्यह नां सप्तानां प्रणवेन सह । 
गायत्री शिरसा योज्य जपेत्संध्यां जप क्रमात्‌ ।२६॥ 
एवं समाहितमनाः प्राणान्‌ संयम्य बे तथा । 
त्रिवेदस्यनामास्याखाणायामो जपस्य तु ॥२५॥ 


३२१२ भारद्राजस्मतिः 


सप्तेताव्याहृतीरेता केवला वा द्विजो जपेत्‌ । 
जपक्रमोऽयमेवं स्यात्सवेपापप्रणाशनः ॥२८॥ 
पु्ववस्राणसंरोधं कृत्वेताः द्विजो जपेत्‌ । 

तस्य चाप्यभिधानं स्यास्माणायामो जपस्य तु ॥२६॥ 
अष्टोत्तरसहख' वा अष्टोत्तरशतं तु वा । 

जपतः सवंपापानि प्रणश्यन्ति न संशयः ॥३०॥ 
देवादिस्थापनार्चासु भवने वाऽघमषेणे । 

तिखो व्याहृतयो मुख्याः इति प्रोक्ता महषिभिः ॥३१॥ 
व्यस्तं पुवं प्रयोक्तव्यं समस्तं तदनंतरम्‌ । 

एवमासां प्रयोगोऽयं चतुर्धां समुदीरितः ॥३२॥ 
व्याहतित्ितयं भ्रेष्ठम॑त्रेण सकटेष्वपि । 

भूभंवः सुवरिति वा तिस्रो व्याहृतय :स्मृताः ॥३३॥ 
चतुर्थं महङइत्येतदूब्रह्म सवं उदाहृतः । 
भूम्यान्तरिक्षस्वकांख्याश्चतसरःस्युः क्रमा इमाः ।३४।॥ 
प्राणापानन्यानानि अकंवाय्वद्निवारिजाः। 
ऋक्सामयजुत्र यणि इत्येवं श्रुतिचोदनात्‌ ॥३५॥ 
एताश्चतसखरो यो वेत्ति सकत्पं सरहस्यकम्‌। 

स हि वेत्ति परन्रह्म तदन्ते यात्यसंशयम्‌ ॥३६॥ 
जपहोमाचंनारंभे स्मृत्वा वा मुनिपूवेकान्‌ । 
मृत्वा(मृं) न्यासत्रयं कृत्वा तत्तत्कर्माणि कारयेत्‌ ॥३५७॥ 
अज्ञात्वेतानि होमानि इयुरक्तक्रियां द्विजः । 

होमेन केवरेमत्रेः निष्फलत्वं प्रयान्ति ताः ॥३८॥ 


व्याह तिविधानम्‌ ३२१३ 


व्याहृतीनामथेतस्मिनपुरश्चर्याविधि पुरः। 
श््यथमन्यथाशक्तिने पुरश्चरणं विना ।३६॥ 
तस्माल्पुरश्चरेद्रीमान्‌ अथ कम समाचरेत्‌ 
कर्माणीषटानि सिध्यंति सत्यं तस्याग्रजन्मनः ॥४०॥ 
त्रि्ञानं ब्रह्मचय च वसुधाशयनं चरेत्‌ 

जपेद्‌ द्रादशसाहसर' उपवासत्रयं दिजः ।४१॥ 
अशक्तोयस्त्वहोरात्रं वोपोष्याभिहितं जपेत्‌ । 
अपुरश्चरणं ह्यं तदिष्टानर्थान्यथाऽऽचरेत्‌ ॥४२॥ 
ह्मवचंसकामश्चेत्सहस्र' ब्रह्मभूरुहाम्‌ । 
सरधाक्तौरदध्यक्ताः समिधो जुहुयाहमेत ॥४३॥ 
तेजस्कामस्तथाऽऽज्येन धान्यकामस्तु शाकिभिः। 
क्षीरेण पड्ुकामस्तु पुत्रकामो वदेन्धनेः ॥४४॥ 
शांतिकामःशमीकाष्ठेः अर्थकामोकंत्पणेः । 
रक्षोविनाशना्थीं चष्टाजेरपिति वेरपि ।॥४५॥ 
दुःखश्रपापनाशा्थीं पापी सद्यो विनश्यति । 
प्रक्षिष्याभिभ्राद्कामः पुत्राथी पिष्पटेन्धनेः ॥४६॥ 
अपामार्गौरर्यकामः श्रीकामी यः पलाशकेः। 
सुधर्मा प्रियकामस्तु सवेद्रन्याण्यनुक्रमात्‌ ॥४७॥ 
सष्टसरसंख्यया होमः ततद प्रयच्छति । 
तस्माद्विप्रपुरश्चयीांसम्यग्‌ कृत्वाथहावयेत्‌ ॥४८॥ 


३२१४ भारद्राजस्मृतिः 
किमप्यसाध्यमेताभिः व्याह्टतीभिने जातुचित्त । 
तस्मादेताः समाभधित्य साधयेत्सकर द्विजः ॥४६॥ 

॥ इति श्रीभारद्वाजस्मृतौ व्याहृतिविधानं नाम 
ऊनविशोऽध्यायः॥ 
क ॐ तत्सद्‌ ब्रह्मापणमस्तु 


॥ जुभमभवतु ॥ 





॥ श्रीगणेक्लाय नमः ॥ 


देशा वास्यमिद९ सवं यक्किन्च जगत्यां जगत्‌ । 
तेन त्यक्त न भञ्जीथाः मा गृधः कस्यस्विद्धनम्‌ ॥ 
देश्वर काअदेशदहै किख्टकेसःरे प्राणी मेरीदही गात्मादहँ। ज्ञान 
के द्वारा प्रार्णमात्र की पृणेरूपेण रक्षा का भ्यान रखते हुएु अपना मोग-- 
जो कि प्रति दरा निदिष्ट क्या हुभादहै-मोगो! ( कसीकीमीरिंसा 
मत करो । समी प्राणी उष्टिकौ परिर्चर्या म॑ पृणर्पेण सहायक हैं )। किसी 
मी प्राणी की शक्ति दृध) हरण करनेकी मन्म भावना मीन मने 
दो । यष्टी कल्याण का मागंहै। 


वेदनञ्चवाभ्यसेन्नित्यं शुचौ देशे समाहितः। 
धमशास्रं तथा पाल्य ब्राह्मणः शुद्धमानसः । 
स्छतिहीनाय विप्राय श्रतिदहीने तथव च। 
दानं भोजनमन्यज्च दत्तं कुरविनाशनम्‌ ॥ 
तस्मान्‌ सवप्रयत्नेन धममेशास्त्रं पठेद्‌ दिजः 
श्रुतिस्मृती च विप्राणां चक्षुषी देवनिमिते ॥ 
( खघुहारीत स्म्रु० ) 
समाहित भनसेशद्ध देशम वेद का अभ्यास करे। उच्च भर्वोँसे 
धर्मशाच्ँ का पठन पठन करे । स्मरति एवं श्रुतिहीन जो मनुष्य हैँ उनका 
मोजन नित्यकं व्यवहार भपने तथा कुल के ल्यि हानिकारकदहै। भतः 
यत्पूर्वं धर्मक्ष्त्र को पदे । महर्षयो द्वारा रचित वेद्‌, स्मृति एदं पुराणादि 
) धमशास्त्र मानव मात्र के नेत ( प्रकाश ) है। 
मानबमनत्रसे मेरी करबद्ध प्रार्थनाहै कि संस्छरृत माषा पढं। महर्षि 
प्रणीत श्रुति स्मृति आदि का उच दृशे रखते हए प्राणीहित कौ मवना से 
मनन कर सच्चे ्ञान की प्राति करं! इसी मेँ अपना कल्याण है । 


“कामये दुःखतघ्रानां प्राणिनामातिनाशनम्‌" 
५, क्काहष रो, आपका सेवक- 
करका । मनसुखराय मोर 


ल।ल बहादुर शास्त्री राष्टीय प्रशासन अकादमी, पुस्तकालय 
{..6.5. #42110110/ 4८4९122 44/00 151741700, (06/40 
स्नस्तृकी 
. . 0785060 खषट : . 
यह्‌ पुस्तक निम्नांकित तारोख तक वापिस करनी है। 
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